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रीश्यभचनद्राचायेका समयनिर्भय । 
= > 99० &<€ € ^ 
पवित्र अन्थके कत्ता पूज्यपाद श्री्चुभचन््र।चार्यके विपयमे यह रेख ख्खिनेकं 
"के; उन्होनं हम लोगेकि साथ वही भारी प्रतारणा की, जो अपना पस्विय 
शं छि । हमारे उपकारकं स्यि जिन्हय॑ने अश्रान्तपस्थिप करके इतना 
मक्षा, उन्होने दौ चार श्लोकोके वननिमं कंजूसी क्यं की ! यह समप 
गेगके समानं उन्दं कीतिकी चाह नथी, ओर न मानकषाय उनके 
मपना परस्विय न देनेसे भी तो उनकी कति कीं दप न रही । आज 
वतुल्य आद्रके साथ सेनेम संकोच नहीं होता ! फिर पर्विय न देनेरे. 
विटम्नित कसनेके ओर व्या लाभ हआ १ सुनापधेः महासा्ओन 
केसकर इच्छा नहीं होती १ आर फिर वर्तमान कामे, सच कि, ३, वह 
रही हे कोन एसा होगा, जो भगवाच्‌ श्ुभचन्द्‌ जेते अरन्थकः सु 
न हो ! अर्थात्‌ कोई नही । इसील्यि आचार्य भगवान्छो उ 
` न्थोके सहारे युक्ति ओर अनुमानेोंको धिर करके अपने क्चिरोका 
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नाया हुआ एक मक्तामस्चसिनामका संश्कतयन्थ दे । उसकी उत्था- 
(क कथा है, उसे हम ष्यक प्रकाशित करते हे । उप्तसे जाना जाता 
र मज समकाठीन परुष थे । इसके षिवाय भक्तामरतोत्रके वननेकी 
-अन्ध दहै, यह्‌ भी प्रगट हेता हे कि, मानतुग, काटिदास) वरसावि 
गरयेक ह । इस हय उपयुक्त व्याक्तयम कपी एक्का भा समय 
ज्ञात हे सकता दै । ^ 
मंज । ^ 


राजका समय सोधनेमे हमको कुछ भी कविनिाई नहीं ह. र्या 
दोह आदि मन्थति सुप्रतिद्ध रचयिता श्रीभमितगतिभदमः उन्दीके 
शस्तिम सिला हैः 1 
ष्पे । सहसे वषाणां प्रभवति हि पच्वारादाः.ॐ 1 
सृपतौ । सिते पक्षे पौषे बुधरितमिदं शाख्भनघम्‌ ॥ 
१०५० वरषके पश्चात्‌ अर्थात्‌ विक्रमसंवत्‌ १०५० ( ली 
7 राजाकी पृथ्वीपर विद्ानोके स्यि यह पविव्रगरन्थ वन्या 
राजकी राजधानी उज्नयनीमें ही सुभाश्तिरत्तसदोह ग्रन्थ 








[कारित आदिनाथस्तोत्रकी भूमिकर्म यह क्था प्रकाशेत हर दे। 
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विष्वमूषणकी कथाका आराय प्रायः इन्हीकी ओर श्युकता हआ है । परन्तु श्चुभचन्द्रके . समयसे भर्तु 
हरक समय मिलनेमे बड़ी २ शह हँ । सवते पहली वात तो यदी है कि, प्ररिदधिके अतुसार भै. 
हरि विक्रमादित्यके बडे भाई है, ओर विश्वभूषणजी उन्हे भोजका भाई नतलति है । जमीन आसमान 
धता अम्तर हे । क्योकि भोज ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दिमे हृए है । ओर विक्रमादित्य संवते प्रारभे 
अर्थात्‌ ईसासे ५७ वर्षं पहले इए है । लोकम जो किंवद्न्िया प्रसिद्ध दै, ओर भर्तृहरिम्बन्धी द एक 
कथामन्थ हे, उनसे जाना जाता हे कै, भर्वहरि विकरमके ग्येठमाता थे । उन्हौने बहत समयतक 
राज्य किया हे । एक वार्‌ अपनी प्रियतमा रीका इष्यसि देखकर वे संसारसे विरक्त होकर योगी ले 
गेये ये । सीके विषयत उस समय उन्होने यह श्टोक कहा थाः-- 


यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 
साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः । 
अस्मत्कृते च परितष्यति काचिदन्या 
धिक्तां चतं च मदनं चदइमांचमांच॥ 

अर्थात्‌ जिसका में निरन्तर चिन्तवन किया करता हूं, वह मेरी घ्री मुद्से विरक्त हे । इतना ही 
नकीं, किन्तु दूसरे पुरुषपर आसक्त ह । ओर वह पुरुष किसी दूसरी सीप आसक्त है ! तथा वह 
दूसरी स्री मुद्षपर प्रसन्न हे । अतएव उस स्रीको, उस पुरुष को, उस कामदेवको, इस (मे स्रीको ) 
को, ओर मुक्चको भी धिकार है । भे्ृहस्कि विषयमे छोरी मोदी बहुतसी कथयिं परसिद्ध है, जिनका 
यहां उदेख करनेकी अवश्यकता नहीं दीखती । भत्रहरिके पिताका नाप वीरसेन था । उनके छह पुत्र 

थे, जिनमें एक विक्रमादित्य भी थे ! भरवृहरिकी स्रीका नाम पद्माक्षी अथवा पिङ्ला था । 
जैसे विक्रम नामके करई राजा हो गये है, उसी प्रकार भतहरि भी कई हो गये हैँ । एक भव 
-हरि वाक्यपदीय तथा राहतकाव्यकरा कती गिन जाता है । किसीके मतम रातकृ्य ओर वाक्यपदीय 
दोनौका कती एक हे । इटासिंग एक (चीनीयान्री भारतम ईसाकी सातवीं सदी , आया था । 
--- उपने -भतैहरकिी रत्यु सन ६५० ईस्वीमे 
इन सब बातो यह कुछ भी निश्वुध नहीं हो सकता कि, शुभचन्दराचार्यके भाई भव्रैहरि उपयुक्त 
दोनों तीनेमिं से कोई एक है, अथवा को एथक्‌ ही है । विद्वान्‌ मरंथकार वियावाचश्पतिने त्वविन्दु- 
गन्थमे भर्वृहस्कि धर्मबाह्य ङिखा है । ओंर उपरिरिलित भर्वृहरि वैदिकधमंके अनुयायी माने जते है । 
इसल्यि आश्वर्यं नहीं कि, इस धर्मबाह्यसे जेनका ही तातपर्य्य हो, ओर श॒भचन्द्रके भाई मव्रैहरिको ही 
यह धर्मबाह्य संज्ञा दी गई हे \ क्योकि उन्होने जेनधर्मकी दक्षा ठे ठी थी । श॒तकत्रयके अनेक श्लोक 

से है, जिनमें जेनधैके अभिप्राय स व्यक्त होते हे । यथा;-- 
एकाकी नि स्पहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः । 

कदाहं सम्भविष्यामे कर्मनिभूखनक्षमः ॥ ६९ ॥ ( वैराग्यशचतक ) 







अर्थात्‌-मे एकाकी र शान्त ओर कर्मोको नाश करनेमें समर्थ पाणिपात्र ( हाथ ही जिसके 


पाच हैँ) दिगम्बरमुनि कन होऊं । वैराग्यश्तकके ५७ वैँ श्लोकम जेनसशधुकी प्रसा इस भका- 
रकी हे । देषियेः-- 
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पाणिः पां पाधित्रं भ्रमणपरिगतं मैक्लमक्षय्यमनं 
विस्तीर्णं चस्रमाशादशकममलिनं तल्पमस्वल्पयुर्वीं । 
येषां निःसदह्नताङ्गीकरण्पारेणत्तिः स्वात्मसंतो पिणस्ते 
धन्याः संन्यस्तदैन्यव्यत्िकरनिकराः कम्मे निमूटथन्ति ॥ १ ॥ 
अथत- जिनके हाथकूपी पवि पाच हे, जो सदा अरमण करते हं, न्दं भिक्षामे अक्षप्य 
अन्न मिता हे, जिनके दिशारूपी रम्बे चौड वचर ह, परियहव्यागरप जिनकी परिणाति रहती हे, अपने 
आत्मामे ही जिन्दँ संतोष रहता हे ओर जो कर्माका नाश करते रहते ह, एसे दीनतारूपी दःखसमूहसे 
रहित महात्माओको धन्य हे । 
मर्वृहरिकि वेराग्यशचतक वड़ी ही उत्तम रचना हे । प्रायः वह सबका सव जनसिद्धान्तोंसे मरता 
जलता है । यदि शतक॑व्रयके कन्ती भहरि ही शुभचद्रके माई सिद्ध हो, तो हम कह सक्ते हे कि) 
शगार ओंर नीतिशतक उन्होने अपनी पूर्वाचस्थाम बनाये थे ओर वेरग्यश॒तक दीक्षा छेनेपर चनाया 
था । यहं देखकर हमको आश्वर्यं हआ ऊ, ज्ञानार्णव ओर ॒वेराग्यषतकके अनेक श्छोकोका भाव एकः 
सा पिकता है । वक्ति देखिये, इन दोनों श्टोकौमे कितना साम्य हेः-- 
विन्भ्याद्विनगरं गहा वसतिकाः शाय्या शिला पाती 
दीपाश्चन्द्रकरा मगाः सहचरा मेरी कुरीनाङ्गना 1 
चिज्ञानं सिरं तपः सदरानं येषां प्रशान्तात्नां 
धन्यास्ते भवयपद्ुनिगमपथप्रोदेशकाः सन्त नः ॥ २१ ॥ 
( ज्ञानार्णव ए ८७ ) 
शय्या दीकशिखा गरदं गिरिग॒दा वसं तखणां त्वचः 
सारङ्गाः खहदो नञ क्षित्तिरुहां वृत्तिः फलैः कोमलैः । 
येषां नि्च॑रमम्बुपानञ्चितं रत्येव विचाङ्गना 
मन्ये ते परमेश्वराः शिरसि येेद्धौ न सेवान्नलिः ॥ 
( वैराग्यशतेक श्लोक ९२ ) 


इस कवितासाम्यतते ओर कछ नरी तो इतना अवश्य कहा जा सकता ह कि, ( श॒तककक्त ) 
भर्वरहरि ओर शुभचन्द्र एक दूसरेके ग्रन्थक पठन अध्ययन करनेवाले अवश्य हमि, चहि एक समयमे 
नरदेक्ष। 

अन्य कवि। 

कालिदास अनेक हए है । उनमें जो सत्रसे प्रसिद्ध ई, वे महाराज क्करिमदी सभके रल भे 
ओर दसरे भोजकी सभम थे, [जनके विपयमे हमरे यहां सेकड़ करिवदन्तियां प्रद हं ।ये ही 
काल्दिस शुभचन्द्रके समकालीन जान पड़ते हें । भक्तामरकीं कथामं जिस वरलवेका निकर आया 
३, वह कोई अन्य पंडित होगा । क्यो $ वररचिकवि जे विक्रमकी समके नवल थे, वे मरे नी 
हो सक्ते । यथाः-- 


१ अभी फु दिन हुए र्ृरिके नामसे एक विज्नानसतकः नान प्रथ भी प्रकाक्षित दुवा ह । परन्दु 
सधम वह किमी दूसरे प्रन्धकारका चनाया हया जान प्रठता द्‌ । 











~------~ -------~------~-----~"- ~ ~--- ~~~ ~~~“ ~ = न~ ~ ~ + ~ ~~ ~~~ 
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धन्वन्तरिन्नपणकामरसिदराङ्कवेतारभटघटखपरकाङिदासाः। 
ख्यातो वराहमिहिरो पतेः सभायां रत्नानि वे वररुचिनंवविकमस्य ॥ १ ॥ 
मानतुंगके विषयमे ओर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, परंतु उनका मोजसे सम्बन्धं अव्य 
हे । श्वेताम्बर यम्थकारौने भी मानतुंग॒ तथा भोजकी कथा की है । इसे भोज तथा इाभचन््रका 
समय ही उनका समय मानन। चाहिये । धनंजयके विषयमे काव्यमालाके सप्पाद्कने छ्खिा हे, फि 
अनुमानसे ईसाकी आटवी सदीके पूर्वमे धर्नजयका समय मानना चाहिये । क्योकि ईसवीसन ८८४ 
तक्‌ राज्य करनेवाले का््मीरनरेश अवन्तिवर्माके समसामयिक आनन्दवर्धन ओर रलाकर कवने 
तथा ई० स ९५९ मे श्रीसीमदेवमहाकाविने राजशेखरकविकी प्रशंसा की हे, ओर उस राजरोसरने 
ध्नजयकी प्रशंसा की है । ईइसङिये धनंजय राजशोखठरके पूर्ववतीं थे । ओर एसा माननेपे भोजकी 
समकाटीनता धनंजयके साथ नहीं वन सकती । तब क्या कालिदासके समान धनंजय भी कई हए 
हैः एेसा मान ठेना चाहिये ¶ विद्वानोको निणेय करना चहिये कि, कथाओंति इसप्रकार रेतिहापिक 
तत्क! अमाव क्यों है ! 
€ 
छ भचन्द्राचायं । 


ज्ानार्णवमे श्रीडभचन्दरसूरिने अपने विषयमे कुछ भी नहीं रिसा । ओर तो क्या अपना नाम 
भी नहीं छख । यदि प्रत्यक सर्गके अन्तम उनका नाम नहीं पहता ओर परम्परासे उनके गन्थके 
पदृनेकी परिपाटी न चली आह होती, तो आज यह जानना भी कथन है जाता कि, ज्ञानाणैवके 
स्वयिता कोन हैँ । उनके समयादिके विषयमे बाह्य प्रमाणोसे एक प्रकारसे यह निश्चय हुआ कि, वे 
साकी ग्याहरवीं सदीमें हए दै । परन्तु अब देखना चाह्यि कि, उनका: ग्रन्थ भी इस विषयमे कुछ 
साक्षी दे सकता दै, या नह \ मंगलाचरणमें उन्हने छि है, ` 
जयन्ति जिनसेनस्य वाचसैवियवन्दिताः । 
योभिभिय॑तसमा साच स्खलितं नात्मनिंखये ॥ १॥ 
`} अर्थात्‌ “ जिसे यत्रजन पा करके आलाके निश्चये स्सलिति नहीं होते है, वह वेविथों 
८ न्याय, व्याकरण ओर वसिद्धान्तके ज्ञाताओं ) करके चन्दनीय भगवत्‌ जिनसेनकी वाणी जयवन्ती. 
रहै । ” इस श्छोकसे यह ॒निश्वय हेता है कि, श्रीशयुमचन्द्राचारयसे भगवान्‌ जिनततेन॒पहके 
हुए है । ओर भगवत्‌ जिनसेनका समय ईस्वी सन ८९८ के पदे पुष्ट प्रमाणेति सिद्धे होता हे । 
प्रायः यह स॒व ही जनते हैँ फि, भगवनिनसेन महापुराणकों पूरा नही कर सकं थे, केवल उसका 
पूर्वुभाग अदिपुराण (-. कुक कम ). बना था ओर उनका स्वमेवास हो गया था । पीठे उनके 
अग्राण्य क्ष्य श्रीगुणमद्राचर्यने उत्तपुराण बनाकर महाएुराणको पूण या था 1 उत्तपुराणकी 
परशस्तम उन्होने छख हेः-- 
। राकचरपकालाभ्यन्तरविशत्यिकाष्ठरातमिताब्दान्ते । 
मङ्लमहार्थकारिणि पिद्खनामनि समस्तजनसुखदे ॥ ३९ ॥ ` 
आीपश्चम्यां जुधाद्रायुजि दिवसके मन्बिवारे चुधांरो। 
पूर्वायां सिंहलक्ने धनुषि धरणिजे बृधिकार्को ठलायाम्‌ । 
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स्थे शके रीरे गवि च सुरयुते निं्ठितं -मव्ववर्यैः 
प्राज्यं शासख्रसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 

जिषका सास यह है कि, सकं संवत्‌ ८२० (ई० सन्‌ ८९८ } भ॑ उत्तपपराण पूणं किया 
गया । इसके सिवाय भगवजिनसेनके प्रिय शिष्य महाराज अमोववर्पका राज्यकराल शक सं 
७३७ से ८०० पर्यन्त निधित है । इससे सिद्ध है कि, ० सन्‌ ८९८ के कछ वरं पले आदि- 
पुराणे कर्ता भगवन्निनसेनक। अस्ति था ओर उनकं पीठे श्री साभचन्द्राचायजीं हए है; नवमी 
शराताद्धिके पहले जुभचन्धका समय अव किरी प्रकारसे नहीं माना जा सकता । 

मेगलाचरणमे शुभचन्द्रजीने स्वामिसमन्तभद्र॒ भद्वाकटंकदेव ओर देवनन्दि ( पूज्यपाद ) को 
भी नमस्कार क्रिया हे । परन्त॒ अकरंकदेव जिनसेनते भी पले हए हँ । क्योंकि आदिपुराणमं 
जिनतेनने अकटंकदेवका सरण क्रिया है । ओर स्वामिसमन्तभद्र तथा पूज्यपादस्वामी इन सें 
भी पहले हुए दह । इस श्ये समय निर्णयके विषयमे जिनसेनके समान इनसे कुछ सहायता नहीं 
मि सकतीं । क्या ही अच्छा हो, यदि शुभचन्दरके पीके किसी आचार्यने उनका स्मरण किया 
हो, ओर वह हमै प्रमाणघ्वरूप परल जवे । एसे प्रमाणसे यह सीमा निधौरित ठ जावेगी कि 
अमुक समयते वे पहले ही हए है, पीठे नहीं । 

ञयुभचन्द्रं नामके एक दूसरे आचार्य सागवाडाके पटपर विकम संवत्‌ १९६०० (ई०सन्‌ १५४७ 
हए हैँ । उन्दं षटभाषकिविचक्रवतिी उपाधि थी । पांडवपुराण, स्वामिकातिकेयानुपक्षाी संत 
तीका आदि ४०-५० ग्रन्थ उने बनाये हुए है \ परन्तु ज्ञानार्णवके कर्त शुभचन््ररे उनका कोद 
सम्बन्ध नहीं है । श्युभचन्द्र नामके ओर भी कई विद्वान्‌, भष्टारकं सुने जाति हैँ । पटवर्धन राजाके 
समय श्रवण्वेरगुच्छे एक पड्वाचार्य म श्युभचन्द्र नामधारी हुए हं । आर उनका समय भी पहले 
शुभचन्द्रके निकट ही अर्थात्‌ ग्यारहवीं शतान्धरी माना जाता हं । 

दस ग्रन्थक कर्ता शुभचन्द्राचारयके जीवनचरितिके विषयमे यहां विशेष कुछ कहनेकी आवश्यकता 
नही है 1 कयोफि इष भूमिकाके अन्तम उनकी एक॒ स्वत्॑रकथा सी गई दे, जिससे उनके 
कुटुम्बादिक सब विषय स्पष्ट हो जाता हे यहां इतना ही कहना चस होगा कि, बे एक वदे 
भारी योगी थे, ओर संसारसे उन्दँ अतिशय विरक्तं थीं ! राज्य छोडकर इस किरक्तिके कारण ही वे 
योगी हूए थे । यह समत ज्ञानार्णवग्न्थ उनकी योगीन्वरता ओर विरक्तिताका साक्षी हे । 


स्ानाणव | 

इसका दूसरा नाम योगाणैव हे । इतं योगीश्वसोके आचरण करने योग्य, जानने योग्य समपर्णं 
जेनसिद्धान्तका .रहस्य भरा इ है । जेनियोमे यह एकं अद्वितीय न्थ हे। इप्के पठन 
मनन करनेते जो आनन्द प्राप्त होता हे, वह वचन अगोचर हं । “ करकंकनको आरसी क्या 
पाठक स्यं ही इसका अध्ययन करके हमारी सम्मतिको पुष्ट क्री । इस ग्रन्थी कषिता 
ओर कविकी प्रतिमा केसी हे, इसका निणेय करना प्रतिभास्तारी विदानोक) काम हे, हम 
जसे अज्ञोका नहीं । परन्त॒ इतना कटे विना ठमारा भी जी नहीं मानता, कि ठेसी स्वाभाविक, 
{ अष्तरिम ) सरीरवोधक, सम्य, सुन्दर ओर ददयग्राी, कषिता बहुत थे देखी जाती हे । सेद्‌ 
ह कि, भव्रहस्किं शातकचयके समान ईस ग्न्धका सर्वं साधारणं प्रचार नहीं हुआ ! यदि हेता, तो 
रिधरषीय विद्ानोके दाय इतकी प्रता होते हए सुनकर आज हमारा हदय शाति दो गया होता । 
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श्ेताम्बरजेनसमाजमे एक योगाख नामका मन्थ प्रसिद्ध है । उसके देखनेसे विदित हअ 

कि ज्ञाणार्णव तथा योगडाख्के अनेक अंशा एकमे पिते दै । उदाहरणके !श्यि हम नीचे थोडेते 
समानण्टोकको उद्धृत कसते हँ । 

किंपाकफलसम्भोगसन्निभं तद्धि मेथुनम्‌ । 

आपातमा रम्यं स्याद्धिपाकेऽत्यन्तभीतिदम्‌ ॥ १० (जञानाणेव पृष्ठ १३४ } 

रम्यमापातमातरे यत्‌ परिणामेतिदारुणम्‌ । 

किपाकफटसंका्ं तत्कः सेवेत मथनम्‌ ॥ ७८ (योगाच दितीयप्रकाश । ) 

मनस्यन्यद्वचस्यन्यद्धपुष्यन्यद्धिचेष्ठितम्‌ 1 

यासां पक्कतिदोषेण पेम तासां कियद्वरम्‌ ॥ ८० ( ज्ानागैव षष्ट १४५ । ) 

मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्कियायामन्यदेव टि 1 

यासां साघारणख्ीणां ताः कथं सुखदेतवे ॥ ८९ ( योगदाघ्र प्रि प्र° । ) 

विरज्य कामभोगेषु विच्य वपुषि स्पटाम्‌ । 

यस्य चित्तं स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रास्यते ॥ ३ 

स्व्णाचर्‌ इवाकम्पा ज्योतिःपथ इवामलाः । 

समीर इव निःसङ्गा निममस्वं समाथिताः ॥ १५  (-ज्ञानाणैव ९ ८४1 ८६ ) 

विरतः कामभोगेभ्यः स्वरारीरेपि निःस्पृहः । 

सवेगहदनिर्म्षः सवेन ससतां शभ्रयन्‌ ॥ ५ 

सुमेरुरिव निष्कम्पः दारी वानन्ददायकः | 

समीर इव निःसङ्गः खधीष्याता प्रास्यते ॥ ७ ( योगाणेव सप्तमप्रकारा } ) 

जञानार्णवकी एक दो सं्ृतटीकाये सुनी ह, परन्तु अभी तक देखने नहीं आई । केवर 

इसके गयमाग माकी एक कछोटीसी ठीका श्रीश्रुतसागरसूरक्रित प्राप्त ह्व ह । भाषामरं जयपुर- 
निवासी पंडित जयचन्द्रजीकत एक सुन्दरटीका हे । हमको खास पं० जयचन्द्रजीकी छिस हई 
ओर शोधी हई वचनिकासहितं १ प्रति मरादाबाद्से ओर १ मूढ सरिपण प्रति जयपुरसे प्राप्त हु 
थी । उसीके अनुसार मान्यवर पंडित पनालाठजी वाकठीवालने "यह सरर हिन्दीरटीका तयार 
की है । इसके बनानेका सम्पूण श्रेय स्वर्गीय पेडित जयचन्दरजीको है । ओर नवीन पद्धतिसे 
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संस्कत करनेका द्वितीय श्रेय पन्नालालजीको ह । नियमानुसार इसको भूमिका १० पन्नाललजीक 
ही छिखिनी चाय । परन्तु उनका आग्रह इसे मुहे ही छ्लिनिका हुआ, इसि 
उनकी आज्ञाका पाटन करना मने अपना कर्तन्य समञ्च हे । इसके छिखिनेमे मेरी मन्दबुद्धेके 
अनुसार कृ भूर हई हे, तो उदारपाठक क्षमा करं । क्योकि एसे विषथोके छिछिनेके ल्यि 
जितने साहित्यकी आवश्यकता हे, जेनियाका उतना साहित्य अभी तक प्रकारित नहीं हुभा ह, ओर 
न को एेसा संग्रह अथवा छात्रौ है, जहां ठेखकर्व इच्छा पूण हो प्क । 
अन्तमे-श्रीरायचन्द्रजेनशाखमालके उदृार्यवस्थापकोको हादिकं धन्यवाद्‌ देकर मेँ यह 
ठेख समाप्त करता ह , जिन्होने जेनसाहित्यके. प्रचार . करनेके छ्य एक देसी उदारसंस्थां स्थापित 
की है, जो जनि्योकी अनन्तउपकारकारिणी ओर अभूतपूवं हँ । श्रीजिनदवे प्रार्थना ह कि, यह 
संस्था अपने करवव्यका पालन द्वियुण चतुगुण उत्साहे करनेमें समर्थ हो । अठ्मतिपवितेन । 
चंदावादी-वम्वई २८--७--०७ जिनवाणकि सेवक --नाथूराम ममी । 
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(9.4 
भाचायप्रवर श्री्चमवन्द्रका जीवनचरित्‌ । 
“ ~ ---~> ० ००० <~ =--- ` 

प्राचीनकाले मारवदेशकी उज्जयनी नगरमे एक सिंह नामका राजा राज्य करता था । वह्‌ 
बड़ा धर्मात्मा था । ओ, प्रजाका अपने पुत्रके समान पालन केरता था । उसके राज्यम सवं लोग वड़े 
आनन्दे निर्भय होकर अपने दिन व्यतीत करते थे । राके कोई सेतान नहीं थी, इसीश्ये एक 
दिनि एकान्तम बैठे हुए उसे इस प्रकारकी चिन्ता इई, कि--“ हाय ! मेरे कोई पुत्र नहीं है ! विना 
पुत्रके यह सम्पूर्णं वेभव शून्य है ! पुत्रके विना मेरे वीरवंशक्ी अब केसे रक्षा ' हो सकेगी ! सचमुच 
पुत्रके विना संसार निरानन्दमय हे, ओर यह जीवन भी ःखमय हे । इतत प्रकारके आन्ताफि इःखमे 
मग्र हेनेसे राजाकी मुखश्री कुछ मिन देखकर मंत्रीने पूछा कि, महाराज ! उद्रासीनताका व्या कारण 
है ? यदि हम लेोगोके वका हेगा, तो उसके दर करनेका प्रयत्न करेगे ! म॑नरीफे अधिक अग्रह से 
इच्छा न रहते भी राजाको अधने हृद्यकी व्यथा कनी पडी । बुद्धिमान्‌ मंत्रीने इस देवाधीन बातको 
सुनकर निवेदन किया कि, महाराज ! सम्पूर्णं संसरि सुरखोकी प्राति पुण्यके प्रमावसे होती हे । विना 
पुण्यके उदयकरे कुछ नहीं होता । इस स्यि इसके सिवाय अन्य शरण नहीं है । पुण्य कमाये, आपकी 
सन इच्छायं पूर्णं होगी । म॑त्रीके इस प्रकारके सम्बोधने राजाको संतोष हुआ, ओर वह र्मक्त्येमिं 
विरोष सावधान होकर राज्य करने रगा । 

एक दिन राजा अपनी रानी ओर ैत्रीको साथ ठेकर वनक्रीड्‌। करनेफे स्यि गया । वहां एक 
सरोवरके समीप मुंजके ( कांसके ) सेतमे राजा टहल रहा था फ) अचानक उसकी हि एक्‌ बाठक 
प्र पड़ी, जो मंनके पेडंकी ओटमे पडा हु अगूढा चस रहा था । उसे देखते ही रजके हदये 
प्रका संचार हुआ । चटसे बाुकको उढा कर वह्‌ सरोवरके समीप वेदी हई रा्नकि पास आया ओर 
उसकी गोदे बालकको रखकर बोढा, प्रिये ! देखो यह केषा प्यारा ओर सम्पूर्ण रेष्ठ रक्षणो संयुक्त 
वालक है, इसे थोडे समय हदय से लगाकर आनन्दानुभवन तो करो । रानी पुत्रको गोदे ठे विहैसकर 
बोटी, नाथ अमी २ आप यह मनोमोहन बालक कासे के आये ! राजाने कहा, मेँ इत सेते 
ठहठ रहा था फ, अचानक एक मुंजके पेडके नीचे इसपर मेरी हटि जा पदी । मीस भी राजाने 
यह सब सचा वृत्तान्त कह क्रिया । उसने सम्माति दी फ, महाराज ! यह ॒ एक होनहार बालक है । 
आपके सोमाम्यते इसकी प्रापि हई हे । अव नगरम चलकर महारणीका गृगर्मं प्रगट कीजिये ओर 
पुत्ोत्सव मनाय । दसा करनेषे लोगोको कुछ सन्देह न होगा 1 समश्चगे फ, महाराणीके पहलेसे ग्भ 
होगा, परन्तु किसी कारणसे प्रगट नहीं किया गया था । मंत्रीकी सम्पति राजाको पसन्द आई । ओर 
फिर नगरमे आकर रेषा ही किया गया । घर घर वंधनवारे बधि गये । उत्सव ॒ मनाया जने लगा । 
राज्यकी ओरसे इच्छित दान वने लगा । सारांश-जेसा चाहिये, सम्पूणं रीतिसे पुध्जन्मका उत्सव 
किया गया । प्रजाको भी संतोष हुआ #, हमारे पूज्य महाराजकी गोद्‌ भर गह । 

वारक मुंजके नीचे मिहा था, इसि राजने. उसका नाम मुज रख दिथा । मंज राजकुमार 
दिनि दिन बढने लगा । ओर कुछ दिनम गुस्के पास अध्ययन करके सकठकलाओंमं कुश हो 

१ संजका दूसरा नाम वाक्पतिराज अथवा असोघव्षं भी प्रसिद्ध दे । एक अन्यम उत्पलराज 
भी श्टीका नाम वतलया है 1 अमो घयषके निषयमे क विदरर्नोका मत है कि, यह एक पदवी द । जो एक 
चटुक्यवेरीय राजाको भी प्राप्त थी । 
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शया । येोग्थ वयं प्राप्त होने पर मंहराजने र्नावती नामक्‌ एक राजकन्याक साथ उसा विवाहं कर 
दिया । मंज राजकरुपार उसमें रममाण होकर सुखसे.काल्यापन करने लगा । 

; इधर कुछ .द्नष महाराज स्हिक। रनानं गमं धारण रेया । ओर दरव महीनिमें एक पुत्र 
प्रसव किया 1 इस्तका नाम सिंहलं ( सिन्धुराज ) रक्खा गया 1 इस पुत्रके जन्पकरा ओर भी अधिक 
उत्सव किया गया । महराज आर महारानीकों बणनातीत सुख हुभा । सिदिलकुमारका विवाह मणावती 
नामक, राजकन्यासे कर दिया गया । 

मरगावती कुछ दिनम गभ॑वती इई । उसके शयुभसुहूर्वमे युगल पुत्र इए । ज्येष्ठका नाम ज्युमचन््र 
आर छटेका भ॑तरहरि खखा । बालकपनसे ही इन बालकौका चित्त तचज्ञानकी ओर सविशेष था, 
इसल्यि वयः प्रात होने पर इन्दोने तच्चज्ञानमे अच्छी योग्यता सम्पादन की । ये ही देनं पठि से 
परमयेगी श्रीश्भचन्द्राचाथ ओर राजिं भतहरि इए 

एक दिनिअन्रपरलको रंग बदठते आर ट्प होते इए देखकर महाराज तिंहको वैराग्य उत्यनन हो 
गया । सम्पूर्णं विषयसुखोको बादलोके समान क्षणभगुर जान कर उन्हेनि मन ओर सिहं को राजनी- 
तिसम्बन्धी शिक्षा देकर जिनदीक्षा ले ली 1 राजा मंज अपने भाईके साथ सुसपूर्वक राज्य करने गे 1 

एक दिनि राजा भ॑ज बनक्रीडा से छोट रहे थे कि, उन्होने मार्गमे एक तेठीको कंेपर कदाली 
रक्खे इए खड़। देखा । उसे गवन्मत्ततासं खडा दैखकर मुंजने पृष्ठा, इस तरह क्यों खडा हे ? 
उसने कहा कि, मैने एक अपूर्वविया साधी हे । उसके प्रभाव से मुञ्चम इतना बल है क, मुस 
कोई जीत नक्ष सकता । यह सुन राजंने धृणायुक्त परिस से कहा, कि, तेली भी कहीं घठ्वान 
हए रहै ? इसके उत्तरम तेछीने एक लोहेका दंड बडे जोरसे जमीनमे गाढ दिया जर कहा 
ञच्छा महाराज ! आपके सामन्तो यदि कोई वीरताका घमंड रखता हो, तो इस दंडको उखाड्‌- 
के मेरे लकी पर्यक्षा करे । सुनकर मजने अपने संनिकोकी ओर देखा । इद्ारा पते ही सामन्तगणं 
उसे उखाडने का प्रयलन करने हणे । परन्तु किससे भी वह रचमाघ्र नहीं हिलि । तव॒ राना 
सिंहढ वीयेकी ठन्ना जति इए देखकर स्वयं उठ सड़ा इअ; ओंर एक हाथ से उस लेोहदंड- 
को उखाडकर बोला, अच्छा अव मेरा गडा हुभा के उखाडे । एसा कहकर उसने एकं 
हाथसे उस लोहर्दंडको फिर गाड़ दिया । तव तेली बल लगा लगाकर थक गया, परन्तु लेोहरदंड 
नहं उखडा 1 अन्यान्य सामन्त भी अपना २ वल आनमाके देख चुके, पर सफलमनोरथ को 


१ प्र्वधाचेन्तामाणिमे संजी चीका नाम भीमराजाकी कन्या श्रीमती छ्खा है, यथा-मीमभूपसतां 
सिहभटेन भेदिनीञजा । ओमतीं सन्महं सुज्चङ्कमारः परिणायितः + 

२ नागपुरे एक शिलारेखसे, शेताम्बरजेनकवि धनपालछृतं तिरुकर्मजरीसे, नवसाहसांः 
क्षच रितसे भोर उद्यपुरपदा स्तिसे भोजकी व॑शावरीमे सिन्धुराजके पिताका नाम सीयकदेव, सीयक 
अथवा आीहषसीयक मगर होता दै, सिह कसी भी रेखे नदीं मिलता । हां सीयकदैवकेपिताका नाम 
वैरि सिह अव्य दी प्रसिद्ध द । एपी्माकिका इंडिकाके वेल्यूम १ पृष्ठ २२२-२२५ मे सीयकदेवका 
एक नामान्तरं सिहदन्त सिहभट वतकाया गया दै, शायद सिहदृन्त, सिहभटको दई इस कथाके 
लेखकने संक्षेपरूपर्मे सिह खा हो । 

२ सिहछ"( सिन्धुराज ) को कई पात्य विदरानेनि मुंजका पुत्र ओर कई मन्थकारनि जका बड़ भाई 
माना है, परन्तु ्ब्न्धचिन्तामथि आदिं अनेक अन्धके आधारे यह निधय हुमा दे कि, सिंहल सुंजका घोटा भाई 
धा । इसमे विरुद्ध माननेवालौका खंडन सुभाषितरत्नसंदोहकी भूमिकामे चि्तारसे करिया गया है 1 ` 
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भी नहीं हए । अन्तमं राजकुमार श्भचन्् ओर भतृंहरि दोनेनि युंजके. सम्मुख हाथ जोड़कर कहा 
तात ! यदि आन्नाहो, तो हम लोग इस लोहदंडको उखाड़ । इस पर राजाने ववि्ह॑करं कहा, वेटो ! 
तुम लेगोका यह काम नहीं हे । अभी तुम बालक हे, इसलिये असाड़मं जाकर अपनी जोड़ीके 
लडका कुर्ती सेको । बालकं ने कहा, महाराज ! सिंहनीके वचोको हाथीका मस्तक विदारण करना 
कोन सिखठाता है हम लोग आपके पुत्र हैँ । इस दंडको हाथमे उखाडना क्या बड़ी चात हे । आप 
आज्ञा देवै, तो विना हाथ गाये इसको निकालके फक सकते हैँ । यदि एसा न कर सके, तो आप 
हमे क्षत्रियपुत्र नहीं कहना । इस प्रर्थनापर भी मुंजने कछ ध्यान न दिया ओर उन्दँं समद्याकर टाना 
चाहा, परन्तु बारहठ बुरा होता है; अन्तम आज्ञा देनी ही पडी । तब कमारने चोरके बालोका एदा 
लगाकर देखते देखते एक शटकेमे लेोहदंटको निकालके फक दिया । चारो ओरसे धन्य धन्यकी ध्वनि 
गंज उदी । तेी निर्मद्‌ होकर अपनी राह ठग गया । 

राजत्ष्णा बहुत बुर होती हे । चडे २. विद्वान्‌ इसके फंदमे पढ़कर अनर्थं कर बैठते हैँ । 
उस दिन राजा मंजको बाठकोका यह ॒कोतुक देखकर किचिर इआ, ओह ! इन वालको बलका 
कुछ ठिकाना है इनके ओते जी क्या मेरे राज्यसिहासनकी कूशलता हो सकती है १ अवक्य ही 
जव ये छोग इच्छा करेगे, मुदे सिंहासनसे च्युत करनेमे देर न ठगवेगे । यदि इस समय इनका 
निर्मूलन न ष्िया जववेगा, तो राजनीतिकी बडी भारी भूल गी । विषवरक्षके अंकुरको ही नष्टकर 
डालना लुद्धिमानी है । तत्काक ही रमनीकों बुलाकर मुंजने अपना विचार प्रगट किया ओर कहा 
शीघ्र ही इनको परटोकका मार्ग दिखानेका प्रयल करो । मंत्री सन्न ह गया । छातीपर पत्थर रखकर 
उसने मुंजको बहुत समञ्ञाया कि, यह अनर्थं न कीजिये । राजकुमरोके द्वारा रपी शोका करनेके 
स्यि कोई कारण नह दीखता । परन्तु भजने एक न सुनी । कहा, राजनीतितच्वमे अभी तक त॒म 
अपर्पिक्व ही हो । इसमे तुम कुछ विचाराषिचार मत करो, ओर हमारी आन्ञाका पालन करो । 
म्री देदुयमं दःखी हो “जो आज्ञा” कहकर चला गया । पश्चात्‌ उसने राज्ञाकीं पाटना करनेकी बहुत 
चेष्टा की, परन्तु उसका हदय तत्पर नहीं हभ । एकान्तम राजपुत्रो बुकाकर उसने मंजके भयै- 
केर विचारको प्रगट कर दिया ओर उज्जयनी छोडकर भाग जानेकी सम्मति दी । तव राजकमारेने 
अपने पिता सिहछछके निकट मंजकी रृप्तमनणा प्रगटक्र पूछ, हम लोगाका अव क्या कर्तन्य है, 
यह आपको स्थिर करना चाहिये । मुंजके पामर विचारको सुनकर ॒सिहटका कोध उब उठा । 
उन्होने अधीर हके कहा, यदि मंज एसा नीच हे, तो तुम क्यों चप वेठे हो जाओ ओर इसके 
पहले ही किं वह अपने षडय्रको कार्यम परिणत केरे, तुम उसे यमलोकको पचा दो । क्यो 
राजनीतिमें “ हनिये ताहि हने जे आपू ” एसा कहा हे । इसपर तत्वविरारद उदार-हदय राज- 
कमारने कहा; तात [ यह कृत्य हमरोगेके करने योग्य नहीं है । वे हमारे आपके समान दी पुज्य 
फितव्य हैँ । हम उन्हं मारकर अपयराकी गड अपने सिर नदीं रखना चाहते । ओर कितने 
जीवनके स्यि यह्‌ कत्य कर ! उन्हँ उनके पपोंका वद्ला घ्य पिल जवेगा । हम उसका प्रयलन 
करके आपको दोषी वयो बनावे ! वे दायद्‌ अपनेको अमर समदते है, परन्तु हम इस रारीरको 
क्षणस्थायी माननेवाठे दै । इसल्यि अन हम सब द्षटोसे मुक्त होकर इस सरीरसे कुछ आत्म- 
कृत्य करना चाहते है । संसारम कोई किीका नहीं है, सव अपने २ मतल्वके सगे हैँ । यह बुद्धि- 
मान पुरषौके सेवन करने योग्य नक्ष हे । इत्यादि विचार प्रगट करके दोना भाई वहसे चल 
दिये । पिता सहाद नेसे उन्दँ देखते ही रह गये । 
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महामाति शभचन्द्रने किसी वनम जाकर एक्‌ मुनिराजके निकट जिनदीक्षा ठे टी ओर तेरह 
प्रकारके चाखिका पालन करते इए उन्होने घोर तप॒ करना प्रारंभ किया । परन्तु भ्वृहरिनि एक कोठ 
( तंत्रवादी ) तपल्वीके निकट जाकर उसकी सेवामें मन ठगाया । उसकी दक्षा ठे टी। जटा रखी 
दारीरमं भसम रमाठी, कैमंडलु चीमा ठे छया ओर कंदमूठपे उद्रपोषणा प्रारभ कर दी । एक जंगल 
भूलकर वे एक स्थानमें पहुंचे, जहां एक योगी समाधि लगाये इए पंचाग्नि तप रहा था । उसे विशेषज्ञ 
जानकर इन्होने चेला बननेकी प्राथना की । उसने यह जानकर कि, यह एक राजपुत्र है, चेला बना 
ङिया ओर कहा, मेरे पास बहुत सी वियायें है, तुमह जो चाये, प्रसनतासे सीखो । तबसे ये उसीके 
पास रहने ठग, ओर अपनी सेवासे प्रसन्नकर उससे प्या सीखने रगे । बारह वर्षं रहकर भर्वहसिनि , 
वहत सी विया मत्र य॑त्र तन सीखकर वहसे चलनेका मानस किया । तब येोगीने एक्‌ सतविया ओर 
रसतुबी देकर जिस रसके संसरगसे ताबा सुवर्णं हो जाता था, जनेकी आज्ञा दे दी । भर्ृहरि प्रणाम करके 
वहसे चर दिये ओर एक स्वत्॑र स्थानम आसन जमा कर रहने लगे 1 वहां उनके सेकडोँ शिष्य हो 
गये, ओर तनमनसे सेगा करने ठे । रसतुंबीके प्रभावसे वहां उन्हँ सन प्रकारके सख सुलम हो गये । 
एक दिन उन्द अपने भाईकी चिन्ता हुई फ, वे कृहां रहते है, ओर किस प्रकार सुख दुःखम 

अपना जीवन निर्वाह करते दै । इसक्यि अपने एक शिष्यको उन्होने श्भचन्द्रकी ` खबर लानेके 
स्यि भेजा । वह शिष्य अनेक ॒जंगलोंकी रख छानता इअ वहां पहुंचा, जहां श्रीभचन्द्र मुनिं 
तपस्या करते ये । देखा, उनके शारीरम एक अंगुलभर वच्र भी नहीं है, ओर कमंडलुके सिवाय कछ 
परिग्रह नहीं हे । शिष्यजी दो दिन रहे, सो दो उपवास करना पड़े ! वहां कोन पूनेवाटा था कि, 
भा ! तुम भोजन करोगे या नहीं । आखिर तीसरे दिन प्रणाम करके वहसि चले आये । अपने 
गर्देवसे आकर कहा, महाराज !{ आपके माई बडे कष्टम हँ । ओर तो क्या चार अक ठंगोदी भी 
उनके पास नहीं है । खाने पनिके स्यि कुछ वध नहीं है । भें स्वयं वहां दो उपवासं करके 
आया हं । आपको चाहिये कि, उन्हं कुछ सहायता पहुचावे; जिसमे वे उक्त घोर ॒दारिद्से मुक्त 
हयो जावे ! यह सुनकर भर्बृहर्कि बहुत इःख हआ । उन्होने उसी समय तुंबीमेसे आधा रस 
दूसरी तंबीमै करके उसी शिष्यको दिया, ओंर कहा, भाकों यहं दे देना ओर कहना फ, भव 
इपर रससे मनोवांछित सुवर्णं तयार करके दादियते मुक्त हो जाओ ओर सुख ॒चेनसे रहो ) चेला 
तत्काल ही वहांको रवाना ह गया । सुनि राजञ्चमचन्द्रके समीप जाकर उसने रसतुम्बी सम्पण 
की ओर उसका गुण वर्णनकरके भाईका संदेशा कह सुनाया । मुनिराजने कहा, अच्छा, इसे ` पत्यरपर 
डाल दो । शिष्य आश्चर्यचकित हो बोला, महाराज ! यह क्या ¶ एसी अपूर्वं॑वस्तुको अप. यों ही 
वयर्थं क्यो खोते दै ! उन्होने कहा, तुम्हं इससे क्या ? जव तुम हमे दे चकेहो, तो हम कुछ. भी 
क्रे । जो रेता नहीं है, तो ठे जाओ । अपने गुरुको वापि दे देना, हमको नहीं चाये । चेल 
वड़ी चिन्मे पड़ा । अन्तरम यह सोचकर कि, “ रस वाप्सि ठे जाञ्गा, तो गुरुजी अप्रसन्न हंगि 
जव इन्दे दिया जा चका है; तो ये चहे जो करं सु इससे क्था १ इनका भाग्य ही रेषा है जो 
यह मूता सल्ली है ” चेला रस पत्थरपर डाकर अपने गुरुके पास छोट गया । जाके सव ` समाचार 
के । सुनकर भरहरिकनो बहुत इःख इआ । परन्तु यह विचार करके कि, शञायद्‌ इस ॒वचेकाने  उनपे 
रसका गुण यथार्थं नहीं कहा हेगा, इससे उठने रस॒ फक्व। दिया होगा; वे अपने अनेक च्छक 


भ 


ठेर स्वयं शुभचन्द्रजीसे मिठनेको चले ] साथमे वृचा हुआ अधी तुंवी सस्र भी के छया | वहं 
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पचक श्री शुमचन््रसुनिको. बडी नग्रतासे नमस्कार कर कुशलम किया । पफषवात्‌, वह रसतुंवी भट 
स्वरूप अगे रख दी । मुनिन पूछा, इसपर क्या हे ! । 
भर्तृहरि शसम स्स भेदी रस है । इसके स्परदसि ताना सुवर्ण हे जाता है । बडे परिपिमसे 
यह प्राप्त हआ हे । 
्यभचन्द्र-८ तुबीको पत्थरकी शिलापर मारके ) भाईं ! यह पत्थर तो सुवर्णका नहीं हु । 
इसका गुण पत्थर लगनेसे कहां माग गया ! 

, भरतहरि-( विरक्त होकर ) यह आपने क्या किया १ मेरी बारह वर्षकी कमाई अपने नष्- 
कर दी । मै एसा जानता; तो आपके पास नहीं आता । तीको फोडकर आपने बुद्धिमानीका काय 
नहीं किया है । भला, आप अपनी भी तो कछ कला दिखाद्ये फ, इतने दिनोमे क्या सिद्धि प्राप्त की हे ! 

.छ्यभचन्द्--भेया ! क्या तुर अपने रसके नष्ट होनेका इतना रंज हुआ है १ भला, इस सुव- 
णके कमानेकी दी इच्छा थी, तो घर दारं किस स्यि छोड़ा था? क्या वहां सुवर्णं॑रतनोकी न्यूनता 
थी । अरे मूर्ख ! क्या इस सांसाखि इुःखकी निरति इन मंत्र जत्रा अथवा रसोसे हो जावेगी १ तेरा 
ज्ञान कहीं चला गया, जो एक जरसे रसंके श्ये विवाद करके मे कला जानना चाहता हे । मुदामे 
न को$ का है, ओर न जादू है । तो भी तपम वह शाक्तिं है के, अशुचिकी धारमे यह पर्वत सुवर्ण- 
मय हो सकता हे । | 

इतना कहकर शुमचन्द्रने अपने पेरके नीचेकी थोडी सी धूल उठकर पास पड़ी इई उसी 
गक्िरापर डर दी । डाठ्ते ही वह विसार शिला सुवर्णमय हो गई । यह देखकर भर्वृहरि अवाक हो 
गये । चरणोपर गिरफे बोले, भगवन्‌ ! क्षमा कीजिये । अपनी मूरतासे आपका माहास्य न॒ जानकर 
भने यह अपराध किया है 1 सचमुच मेने इन मेत्रवियाओमिं फसकर अपना इतना समय व्यथे ही सो 
दिथा ओर पपोपार्जन किये । अत्र कपा करके मस्ये यह लोकोत्तर दीक्षा देकर अपने समान बना 
लीजिये, जिसमे इस दुःखमय संसारसे हमे्ञाके छ्य मुक्त हेनेका भ्रयलन कर सूं । 

मततहरिको इत प्रकार उपश्ञान्तचित्त देखकर श्रीश्चभचन्द्रमुनिने विछ्तरीतिसे धर्मोपदेश दिया । 
सप्ततत्व नवपदार्थोका वणंन करके उनके हदयके कपाट खोल दिये । तव भर्वृहरि उसी समय उनके 
समीप दीक्षा छेकर दिगम्बर हो गये । इसके पश्चात्‌, भगवान्‌ शभचन्द्रने उन्हे सनि मार्गमे हद हैनिके 
षयि तथा योगका अध्ययन करानेके स्यि ज्ञानाणंव ( योगप्रदीप ) म्न्थकी रचना ऊ) जिसे पट्कर 
भवह परमयोगी हो गये । 

आचार्यं विष्वभूषणक्रत भक्तामस्चस्निकी पीठिकिमें श्युभचन्द्रजीके कषयम उक्त कथा पिरती 
है । महाराज सिंहलके विषयमे इतना. कहनेको ओर रह गया छ, राजां राज्यत्ष्णा, ओरं अपूयासे 
उन्हे भी मारनेका प्रयतन्‌ करने ठगा । एकवार एक्‌ मदोन्मत्त हाथी उनप्र छोड़ा, परन्तु उसे उन्हेनि 
वहम कर छया । अन्तम एक दासीकि द्वार जो तेलमदन करती थी, सिंहकके नेव फुडवा कर वह 
तृप्त हुभौँ । उसी समय सिंहकके प्रसिद्ध पण्डितपान्य ओर यशस्वी भोजकुमारने जन्म छया 1 जिससे 


` १ उन्नयनीके पास एक भतहरि नामकी गुफा दै । कहते है । भकहरिने उसी युफामे घोर तपस्या की ध 1 

२ श्ीमिस्तगसूिने भी सिन्धुल्के नेत्र फुडवानेकी वात च्खी है । परन्त॒ उसमें भी सिंधुलकी उरदडताके 

` सिवाय ओर्‌ कोर कारण नहीं किला । एकवार सुजने सिंघुख्को अपने देशसे इसी उ्ताके कारण निकाल भी 
द्या था । मोजको मारके ल्थि भेजनेकी ओर फिर उसका लिखा हुमा मान्धाता स मदीपतिरित्याईिं 

्टोक पकर उसके समे पृथात्ताप करकी वात भी मेषठुगसरीसि क्तिवी दै ! , ए 
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ते अपनी अन्धावस्थाके दुःखकेो कुेक भूर गये. । सिहके अन्धे होनेका पठिते भंजन हुत पशथात्ताय 
किया, ओर भोजको अपने पुत्रके समान मानकर जव वह सर्वकलकुराल हआ तब उपे राज्यसिंहा- 
सनपर आरूढ करके आप एकान्तम सुखसे कालयापन करने ठग । इत्यलम्‌ । 


^ = न--न 


४ + ह १ ७ 
1 अनुवादककी प्राथना 
पाठक महाराय † इस मन्थका जैसा महान्‌ नाम है, वेसा ही यह मन्थ भी महान्‌ है ¡ यह 
जानका अणव अथात्‌ समुद्र॒ आर योगमार्गको सु्चानेवाला प्रदीप अर्थात्‌ उत्कृष्ट दीपक है । इसलिये 
इसका अनुवादन रोधनादि करना मी किसी बडे विद्राच्का काम था, । परन्तु श्रीपरमश्चतप्रभाव- 
क मंडलके व्यवस्थापकोका अत्यायह हेनेके कारण मुद्च अत्पत्तको यह कार्य॑करना पड़ा है । तौ भी 
इसमे मे स्वयंक्कति छख भी नदीं है । स्वर्गीय पंडितवर जयचन्द्रराय ( जयपुरनिवासी ). जीकी दूरी 
भाषार्ीकाका यह अनुकरणमान् हे । सुीकी बात यह है कि, स्वयं पंडित जयचन्द्ररयजीके द्वारा 
सिखाईं हई ओर खास उनकी शोधी हई प्रथम प्रातिसे हमने यह न्थ छ्खिा हे । उनकी रोधी हई 
प्रतिकी शुद्धताके विषयमे कहनेकी कुछ आवश्यकता ही नहीं है । स्वयं ठीकाकारकी हाथकी प्राति 
शुद्ध हनी ही चाष्यि । इसके सिवाय मूल संस्छृतगन्थकी प्रति भी मेने दो संग्रह की र्थी, जो प्राय 
शद्ध थीं । परन्तु इतने पर भी सृन्चे खेद है कि, यह न्थ जसा जयुद्ध छपना चाह्यि था, वैसा नहीं 
छपा । प्रमाद्‌ तथा अन्यमनख्ताके कारण अनेक अज्ञुद्धेयां रह गई है, जिन्हं अन्थके अन्तम एक 
शद्धिपचम छख वद है । सज्जन महारयोको चाहिये कै, उसके अनुसार पहले ग्रन्थ शुद्ध कर ले, 
पीठे स्वाध्याय करं । | | 
खद्धिपत्रके अतिरक्त तच्व-तत्व, ब-व, श-स, सरा, महत््व.महत्व, ज्ानार्णवम्‌- 
ज्ञानाणवः, यह-ये, ओंर पदच्छेदकी अनेक छोटी २ अ्युद्धियां रह गई हैँ । परन्तु वे ठेसी नहीं 
हे, जिनसे कुछ अर्थविपर्य्याय हो । इसख्यि उन शुद्धिपत्रमे देनेकी आवश्यकता नहीं देखी । पाठकगण 
क्षमा कर । मूढ श्लोकोमें पादान्त अनु्वारको म्‌ करना चालये, परन्तु मेने जानवृह्यकर कहीं २ 
अनुस्वार ही र्खिा है, क्योंकि हमरे शार्ववमंजेनाचार्थप्रणीत कृलापन्याकरणके ° विरामे वा 
सूत्रसे ठेसा करना अञ्चद्ध नहीं हे । सिवाय इसके मै उच्चारणके अनुसार कीं २ नहीं के स्थानम 
नहिं छिखना उचित समञ्ता हं, इसाछये इत अन्थमे भी एेसा ही किया हे । अनेक सन्ननं इसके 
विरेधी दै, परन्तु, मै उन्दँ मेडियाधसानका पक्षपाती समद्चता हं, उच्वारणका नहीं । 
इस अन्थरमे बहुतसे श्लोक उक्तं च कृहक्र गन्थान्तरोपे छिस गये मालूम हेति है, इसि मेनि 
उन्हं अन्थसंस्यामे शापिड नहीं किया हे, क्यो क मूढ गन्थते वे पृथक्‌ हैँ । 
अन्तमं इस गन्थके संशोधन कार्थं सहायता देनेवाले श्रीयत पंडितवर्यं रघ॒वंशजी शा्रीका तथा 
` प्रस्तावना रेखक कविवर भाई नाभथूराम प्रेमीका हदयसे उपकार मानकर मे अपनी प्ार्थनाको समाप्त 


करता हू । ॥ 
वम्बई २९-७७-०७. जेनसमाजका दितैषीदास- 


पन्नाखार वाकलीवाट । 
१ तैरंग देदाके राजा तेलिपदेवकी कैदमं जाकर राजा मंज उसीके द्वारा मारा गया 1 तैलिमपिदेवकी विधवा 
विन मृणाल्वतीके साथ अयुचित प्रेम करनेके कारण उसे यट सजा मिली । भवर श्चभचन्द्रका वृक्य सिद्ध ही 
गया कि, वे अपने पृर्पोकृा फट स्वयं पा ठँगे ! "0 


अथ ज्ञानार्णवस्य बिषयावुक्रमणिकां । 
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इति विषयायुक्रमणिका समाप्ता । 


सूचना--ज्ञानाणव पृष्ठ १८९ मँ जो हमने अनाहतका सवर्प ॒टिनेकी प्रतक्ञा 
की है  तदनुप्ार अनाहतका रक्षण व आकार यहां टिलिते हे ।. 
अनाहुतका लक्षण, 
उविन्द्वाकारदरोद्धुरेफिन्द्वानवाक्षरम्‌ । 
मालाधःस्यन्दि पीयूषनिन्दुं विदधुरनादतम्‌ ॥ १ ॥ 
| ५०.  अनाहतका आकार | 

£ इसमें निन्न लिखित नौ ९ अक्षर मिले हुए है. 
१ ञकार, २ अलुस्वार, ३ हकारः ४ उपैरेफ. ५ छकार. 
६ हकार, ७ निन्नरेफ. ८ अलुस्वार, ९ इकार. 


यह अनाहतका ठक्षण व आकार हमको श्रीजवाहरखाटजी शासीने बडे परमप 
[अ विपिरसर्वधी 9 @ 6 र रम, इ [रक्त एष्य स 
प्रतिवि ुस्तरकोमिसे निकालकर वतलया हे, इत च्यि हम उनके तज्ञ हें । 
 , । अनुवादक, 





| > ८ भ व ४ भ न | | + ४ | ४ | 
 रायचन्द्रजनशाश्चमाडा. 
` ` `“ : : ' श्रीद्ुभचनदराचार्यविरेचितम्‌ ५ 


जलानाम्‌ । 


भाषाञ्चुवादृसादतम्‌ । 


>= किररररय 
| दो । 
, करमघातिया नाश करि, केवखलकष्मीः पाय । 
नारि अघाति ठर सुकाति, चन्दो तिनके पाय ॥ १॥ 
परमागम केवलिकथित, गणधरगरुंथित सार । 
` ताको बन्दों भावत, पां ज्ञान उदार २॥ 
गरू गौोतमको आदि दै, भये पंचमे काल । 
तिनिके पदर वंदि करि, तू सकट जंजाल ॥३॥ 
देवशासख्रग॒रु वंदि करि, ज्ञानाणेवश्चुत देखि । 


[० # ० ०० 


करू वचानका द्ङमयः भध्यजीव {हत पाख ॥ 8 ॥ 
| मंगराचरणम्‌, 
स्जानलक्ष्मी घनाश्टेषप्रभवानन्दनन्दितम्‌ । 
निषठिताथ॑मजं नौमि परमात्मानमन्ययष्‌ ॥ १॥ ` 
अथं--आचायेवयं कहते हैँ कि--में परमात्माको -नमस्कार करता .हं, परा-उल्छष्ट-- 


मा=लक्मी-निप्त आत्मको -होय सो प्रमात्मा,है, इस विशिष्ट गुणके धारक अरहन्त तथा .. ` 


तिद्ध भगवान्‌ ही हँ । सो परमात्मा. कैसा ह १ ज्ञानक नो लक्ष्मी अथोत्‌ समस्तपदार्धका 
जानना तथा वीतरागतारूप र््मीके खद, आर्गिने ( एकरूपतासे ) उत्प. हए आनंद 
। ( परम अतीन्द्रिय अनन्त सुखे ). आनन्द स्वरूप हें । इपर विदोषणसे अन्यमती . परमात्मा 

स्वरूपका भिन्न प्रकारे वणेन करते है, अतः उनसे विमिता दिलाई रै । अ्थीत्‌ कर वैष्णव ` ` 
तो ५ परमात्मा पर्रम दै ओर सव व्यापकं हे । अतएव नितने. लीके. सवरप है, प तो. पर, =. 


, ` १ आमारीकाकार.प० जयवन्रजीका मेगलाचरण 1 २ छक भचुध्पू। ` ` ` -------- १ .भाषाटीकाकार. ० .जयचन्द्रजीका मंगलाचरण । २ छोक भचुषटपू.। 
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२ रोयचन्द्रनेनदाखमालंयागर 


मात्माकी शक्तिकं रूप है ओर नितने पुरुषके स्वखूपर है, वे सव परमात्माके रूप है । इसप्रकार 
र्मी ओर परमात्माके संयोगरूप दढ आंगन परमात्माको सुख हेत है । » देप्री कपो- 
छ्कलपना करके उसका व्यवहार करते हैँ । ओर कोई २ तो श्रीराम रेसी संञा रखकर शी 
ुरषका आकार ( मूत ) स्थापनकर पूनते तथा ध्यान करते दँ । कोई २ र्मीनारायण 
कहते है, कोद राधाकृष्ण कहते हें, ओर कोई गोपीनाथ कहते है । तथा क॑ एक शिवमती 
पाैतीका स्थापन कसते है 1 कोर २ केवर शिवजीके रिग तथा पाप्रैतीकी जननदरियको ही 
स्थापनकर पूजते हैँ । सो इनके माने हृष स्वरूपो तो ज्ञानङ्मी शब्दे निराकरण किया । 
नैयायिक कहते है #- ज्ञान ओर आत्मा भिन्न २ पदाथ है ओर इनकी एकता जो 
पमवायनामक एक मिव पदाथ है, सो करता है ” । परन्तु मिन्न पदा्की -की हई एकता 
कदापि नहि हो सकती; क्योकि एकता ते तादात्म्यरूप होती है, सो ही होती है। इस 
कारण घनाश्छेषके कहनेते उन नैयायिकेकी कल्पनासे मी मित्रता दिखाई ह | सांस्यमती 
रक्तिं जर पुरुषका संयोग हेनेते आत्मको ज्ञानसुख होना कहते है सो इनते भी ज्ञान 
रक्ष्मीके ठ आगन अथौत्‌ तादात्म्य भक्ते ही सुख हेता है, इपर प्रकार भिन्नता दिखाई 
है । एवम्‌ अन्यान्य मतव जो परमात्माको अन्यप्रकार कहते है, उन सवका भी निराकरण 
इसी विरोषणते जानना चाहिये; क्योकि परमात्माके ज्ञानानन्दरूपतासे परमानन्द दै अन्य प्रका- 
ससे नहीं है । फिर कै्ा है परमात्मा £ निष्ठित परिपूर्णं हो गये है, अर्थं प्रयोजन जिसके, रेस 
करतञ्कत्य है । इस विंशेषणसे नो नेयायिक कहते ह कि, परमात्मा वा इर है `सो समस्त 
कार्यका करता है अथात्‌ सृष्टिको बनाता वा विगाडता रहता है, सो इपर मान्यताका खंडन किया 
है । ककि जो कुछ भी काय करता रहता है, वह छृतछत्य कदापि नहिं हो सकता । फिर 
कैसा है वह परमातमा  कि~-अन है, अनन्मा है, जथौत्‌ उसका कभी जन्म नहिं हता । ईप 
विदरोषणसे जो राम कृष्ण आदि परमात्मक अवतारोको मानते ह, उनकी कस्पनाका निषेध 
करिया है } येकि परमात्माका फिर कमी स्तरे, जन्म नहिं हेता । फिर कैप दै परमात्मा 
अव्यय काये नाशरदित अर्थात्‌ अविनारी है । इस ॒विरेषणत्ते जो कोई परमात्माका नाश 
मानते ह, तथा सवथा अमाव ही मानते है; उनकी कर्पनाको मिथ्या ठहराया हे । दप प्रकार 
इन चार विदोषणोकि सहित सरमस्तमतेि भिन्न जप्ता यथाथ स्वरूप परमात्माका हे, उसे प्रकट 
करे आचार्य महाराजने नमस्काररूप मंगलाचरण किया है | अन्यमती जो कल्पना करके 
कहते है, सो ययाथ नदीं है । ओर जो जयाथ है सो क्तु नहीं है, तथा अवतु ` नग~ 
स्कार करना योग्य नहीं है ॥ 

यहां कोई अन्यमती परश्च करे कि-* हमं भी तो परमात्मा इन ही विकशेपणोके सहित 


, ज्ञानार्णवम्‌ | . ६ 


कते है, सो यथाथ क्यौ नदीं है £ हम परमात्माको समस्त जगत्की मायामे पृथक्‌ मानते 
है,--उसका यह उत्तर है कि; 
तुम जो रसा कहते हो, सो एकान्तरे कहते हो । वस्तुक सरूप सर्वथा एकान्त- 
रूप प्रमाणतिद्ध नहीं ह, क्योकि वतुका स्वरूप जो अनेकान्तत्मक है, वही सत्याय है । 
इसकी चची वाधा निवधिास्वरूप जेनेके प्रमाण नयके कथन करनेवारे स्याद्वादरूप जो 
अनेक शाख है, उनसे जाननी चाहिये । यहां इतना ही अभिप्राय ..जानना किं, सामान्यतापे 
तो परमात्माको समस्त मतवा मानते है, परन्त॒ उसके स्वरूपम किवाद्‌ हे । ओर समस्त 
मतावंनी परस्पर विधिनिषेध करते है उनके विरोधके जेनियोका स्यद्रादन्याय दूरकरके 
यथार्थं स्वरूपको स्थापन करता है । वही स्वरूप भव्यजीवोके श्रद्धान तथा नमस्कार करने 
योग्य हे | 
यहां कोई प्रच करे कि, परमात्मामे नमस्कार करनेकी योग्यता करैपे है ? इतका 
उत्तर यह्‌ ड 
यह जीवनामा पदाथ निश्वयनयसे स्वयं ही परमात्मा है, किन्तु अनादिकालते कमो. 
च्छाट्त होनेके कारण नवतक अपने स्वरूपकी प्राति नही होती है, तबतक इसको 
जीवात्मा कहते है । जीव अनेक है, इस कारण जो जीव कै काटकर परमात्मा अर्थात्‌ 
सिद्ध हो गये हैः यदि उनका स्वरूप जान उन्ही रेता अपना भी स्वरूप जानै तो 
उनके स्मरण ध्यानते कर्मोको काटकर जीवात्मा स्वयम्‌ उस्न पदको प्राप्त होता है । अतः 
जबतक कमे काटकर उनके एषा न होय, तब तक उप्त परमात्माके स्वरूपको नमस्कार करना 
आवक्र्यक है, तथा उसका स्मरण ध्यान करना मी उचित है | 
अगि आचाय इष्ट देवका नाम प्रकाश करके नमस्कार करते है । प्रथम ही इष॒ कम 
मूमिकी आदिमे आदि तार्थकर श्री ऋषमेदेवनी हुए रहै, इृसल्यि उनको नमस्कार 
करते हैं 
मुवनाम्भोजमात्तण्डं धमामृतपयोधरम्‌ । 
योगिकर्ट्पतरु नोमि देवदेवं व॒षध्वजम्‌ ॥ २॥ 
थे--मे ( रुभचन्दराचाय ) वृष्वन किये दृषका है ध्वन अर्थात्‌ विह्न निस्रको 
अथवा वृष करिये धमकी ध्वनास्वरूप श्री चटषभदेव आदि तीर्मकरको नमस्कार करता 
हं । केप दे ऋषमभदेव ? देवदेव कयि चार प्रकारके देवोका देव है । इस्त विशेषणसे 
समस्त देवाके द्वारा पूज्यता दिखाई । फिर कैसा दै £ भुवन किय लोकरूपी कमठ्को 
प्रुत करनेकेच्यि सूये्तमान है । इपर विशेषणे भगवानके जन्मकल्याणकमै अनेक 
अतिशय चमत्कार इए, उने लक्रमे प्रचर आनंद प्र्व्ता एसा जनाया है । फिर केप 
हे प्रमु  धरमेरुपौ अमृत .वषनेको मेषके समान है । इसत विशेषणे केवरन्नानप्रा्िके 
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पश्चात्‌ दिव्यध्वनिते अभ्युदय निभ्रयसूका मै धरम प्वर्ताना प्रगट क्रियाः दै । फिर केसा 
हे प्रम £ योगीश्वरोको मनोवांछित फल देनेकेख्यि कल्पवक्षके . समान - है ॥ इतत ॒विरेष- 
णे योगीश्वसैको मोक्षमार्मके साधनेवले ध्यानकी बांदा होती है, सी उनको यथार्थ 
ध्यानका मागे -वतानेवाल् है, अथीत्‌ जो ध्यान इम करते हैँ, वदी. ध्यान तुम करो; इस 
प्रकार परपराय ध्यानका मागे जानकर योगीश्वरगण अपनी बाछ्मको पूर्णं क्रे है रेषा 
आग्राय जनाया है ॥ २ ॥ 


आगे आचाय अपने नामके निमित्तत स्मरणमें आये हए अष्टम तरथिकर श्रीचन्द्रमम- 
देवको प्रा्थनारूप वचन कहते है, 


भवज्वरनसंभ्रान्तसत्वश्चान्तिसुधाणंवः । 
देवश्वन्द्रुभमः पुष्यात्‌ ज्ञानरत्राकरभियम्‌ ॥ ३ ॥ 


अ्थं-- आचाय कहते है कि, चन्दरममदेव है, सो ज्ञानरूप समुदरकी रक्ष्मीको 
पुष्ट करो । कते है चनदरप्भदेव £ सैप्ाररूप अनम भमते इए जीवको अमृतके पमु 
दरक समान है । भावार्थ-यहां रूपकारंकारकी अपेक्षासे कहा है कि, चन्द्रममदेव 
चन्दरमास्वरूप है । जसे चन्द्रमा समुद्रको बदानेका कारण होता है, भगवान्‌ भी ज्ञानरूप 
समद्रको बडनिकेखियि एक कारण दै | अतः इसी कारण यह प्राथैना की है । तथा इस्त 
ग्रयका नाम ‹ ज्ञानाणेव ' खला है, सो `इप्की पृष्ठतकेल्यि मी प्राथना की है| 
ओर जगतके प्राणी संपतारतापसे तप्तायमान हो रहे है उनकेल्यि चन्दरपमममगवान 
चन्द्रमाके पमान हैँ । तथा ज्ञानंरूपी अमृतकी वष करके तापको मियनेवाठे हे ॥ ६ ॥ 


अगि विघ्तको नष्टकरके शान्ति करनेमं सोरुहवं तीथकर श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ कारण 
है, इस कारण उनको नमस्कार करते है, 


सत्संयमपयःपूरपाविचतजगत्रयम्‌ । 
शान्िना्थं नमस्यामि विभ्वविघ्ांघशान्तये ॥ ४ ॥ 


,; अथ--आचायै कते हँ कि, मेँ समस्त विघनौके समूहकी शान्तिकेच् श्रीरान्तिनाथ 
तीर्थकर भगवानूको नमस्कार करता ह । के दँ प्रम्‌ £ सम्यकूचास्रिरूप जल्के. प्रवाहे 
पवित किया है जगतका चय निनने-पेसे. है । भावा्थ-शान्ति कार्यम शन्तिनाय 
तीरथकरको प्रधान मानते है, इस कारण शाखकी आदिम विन्ननिवारणा्थै उनको नमसकार करना 
युक्त हैः। तथा चक्रवर्तिपदको त्यागकर संयम ग्रहण किया, इतत कारण अन्य जनके संयमकी 


रचि उत्पन्न करके उन्दै पवि क्रिया, इस हेतुत मी यह विरेषण युक्त है ॥ ४ ॥ 
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अगे अन्तिम तीर्थकर श्रीवद्ध॑मान भद्वारकको प्रार्थनारूप वचन कहते है, 
भियं सकलकल्याणकुमुदाकरचन्द्रमाः । 
देव श्रीवद्धंमानास्यः करियाद्धन्याभिनन्दिताम्‌ ॥ ५॥ 
अ्थ--जाचायै कहते है कि, श्रीवद्ध॑मान नामा अन्तिम तीथैकर देव है, सो भन्य 
परपोकर प्रसित ओर इच्छित ल्ष्मीको करो । कते है प्रमु समस्त प्रकारके कल्याण- 
रूपी ननद्रवंशी कमलके समूहको प्रफुलित करनेकेल्यि चद््रमाके समान दै । भावाथ 
प £ है विघोँ ४.१ अ, भरे 
भगवान्‌ समस्त कल्या्से परिपणे दै, समस्त विदचौको विनाश करगेवारे दै । ओर ईस 
कालम जिनके वचन मेक्षमाभेके उपदेशरूप प्रवतं है रेमे भगवान वांछिति रक्षमीकी 
परभैना करना युक्त है ॥ ९ ॥ 
अगि ध्यानकी सिद्धिकेि अभे श्रीगोतमगणधरको नमस्कार करते है 
धुतस्कन्धनमश्चन्द्रं संयमश्रीविहोषकम्‌ । 
इन्द्रभूतिं नमस्यामि योगीन्द्रं ध्यानसिद्धये ॥ £ ॥ 
अर्थं--आचायै कहते है कि, योगियोमं इन्दरके समान इन््रमूति किये श्रीगोतम 
नामक गणधर भगवानूको ध्यानकी सिद्धिके अथै. नमस्कार करता हूं । कते है इन््रमूति ? 
्रुतस्कन्थ किये द्वादर्शंगरूप शाख, सो ही हा आकारा, उस्म प्रकारा करनेके अथे च- 
्रमाके समान ह । किर कैसे दै £ संयमरूपी रक्ष्मीको विरोष करने है । मावार्थ- 
श्रीगोतमगणघसने श्रीवरद्धैमानस्वामीकी दिव्यध्वनि सुनकर द्वादशांगरूष शाल्लकी रचना की, 
ओर आप सेयम पाठ ओर ध्यान करके मेक्षको पधारे } प्शात्‌ उने ध्यानका माग 
प्रवत्तौ । इस कारण उनको इपर ध्यानके ( येगके ) मरथकी आदिम नमस्कार ॒करना युक्त 
मल्लके नमस्कार किया है ॥ ६ ॥ 
अगे सवैततके स्यावादरूप शापस्ननको आरावोदरूप वचन कहते है 
प्रशान्तमतिगम्भीरं विभ्वविद्याङ्कुलगृहम्‌ । 
भन्यैकशरणं जीयाच्छूीमत्सवेज्ञशासनम्‌ ॥ ७॥ 
अथे--श्रीमत कदिये निवोध रक्मीसहित नो सपैज्का शासन ८ आत्ञामत ) है, 
सो जयवन्त प्रवतो । केता है सवेजञका शातन £ व्याकरण, न्याय, छन्दो, अलंकार, साहित्य 
चन्त, म॑, तन्त्र, ज्योतिष्‌, वेक; निमित्त ओर मोक्षमागेकी प्रवृत्ति आदि विद्याओमि वसनेका 
कुगह्‌ दै; तथा मन्य जीवको एक मत्न अद्वितीय शरण है । प्रशान्त ड, तथा समस्त आकु 
रता ओर क्षोभका मिरनेवाला है, अतएव अति गंभीर हे । मन्दनुद्धि प्राणी इस्तका गाह्‌ 
नही पा सक्ते । भावाथं -सवत्तका मत॒ प्मस्त जीका हित करनेवाला है, सो नयवन्त 
प्रकतौ, रेप, आचाय महारानने अनुरागसहित आशीर्वाद दिया है ॥ ७ ॥ 
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अगि सत्यरुपोकी वाणी जीवेकि उपकाराथं ही प्रवत है, ठेस कहते ईै- 
प्रबोधाय विवेकाय हिताय परक्लसाय च| 
सम्यक्‌्तच्वो पदेश्ञाय सतां सूक्तिः प्रवर्तते ॥ ८ ॥ 
अथे--सत्ुरूपोकी उत्तम वाणी जो है सो जीवेकि परृष्टजञान, कवक, हित, 
प्रशमता ओर सम्यक्‌ प्रकारे तत्ते उपदेश देके अथ॑ प्रवेती है । भावाथ- 
यहां प्रकृष्टज्ञानका अभिप्राय पदार्थोका विशेषख्प ज्ञान हौना है, ओर विवेक कहने 
आपापरके भेद जाननेका अभिप्राय छेना चाहिये, क्योकि पदा्थोक ज्ञान विना आपापरका भेद 
ज्ञानक हो £ एवम्‌ पदार्थोका ज्ञान आपापरफे ज्ञान विना निष्फङ है। तथा हित- 
राव्दका अभिप्राय सुखका कारण समञ्नना, क्योकि भेदविज्ञान भी हो, उसमे पुल नर्हि 
उपने तो भेदज्ञान कैषा ? तथा प्रशम कनेका अभिप्राय कषार्योका मंद होनाहै, सो 
निस्त वाणीसे कषाय मद्‌ ( उपरम भावरूप ) न हो; वह वाणी दुःकी कारण हेती 
है, उसे प्रहण करना येभ्य नहीं है । तथा ्म्यक्ततवेष्दशाका अथै यथार्थं ततवा्थके उप. 
देश का जानना है । निमे मिथ्या तत्वाथैका उपदेश हो, वह वाणी सतपुरुपोकी नहीं है । 
इस प्रकार पांच प्रयोननौकी तिद्धिके अर्थ॒॑सत्पुस्वोकी वाणी होती है । यहां यह आश 
यमीन्ञात होता है, कि, हम जो यह शाख रचते है से सव॑ज्ञकी परपरा नो उपदेश 
चलम आता ह, वह ही समस्त जीका हित करनेवाद्य हैः उसके अनुपतार हम भी कहते है । 
सो इसमे भी उक्त पांच प्रयोजनौको विचार ठेना, ओर जो इन पांच प्रयोनेके अतिरिक्त 
वचन हों सो सत्पुरुषेके वचन न जानने ॥ ८ ॥ 
^ अमिप्रायको अन्य प्रकारे कहते ईै,-- 
तच्छतं तच विज्ञानं तद्ध्यानं तत्परं तपः । 
अयमात्मा यदासाय स्वस्वरूपे लयं जेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ--वही शाखका सुनना है, वही चतुराईरूप भेद विन्ञान है । वही ध्यान वा 
तप डे; जिसको प्राप्त होकर यह आत्मा अपने छख्पमें खवरीन हेता है । भावार्थ-आ- 
त्माका परमार्थं ( हित ) अपरे स्वरूपम टीन हेना है, सो जो शाख पढना, सुनन। भेदत्तान 
करना, ध्यान करना, महान्‌ तप करना, तथ। रूपमे रीन दनेका कारण होता है, व्ही ते 
सफल है, अन्य सव निष्फठ खेद मात्र है.॥ ९ ॥ ` 
अगि कहते हैँ कि, संसारो निःपरार जानकर इसमे टीन नदिं देना ओर अपने 
दितको नदिं मृढनाः-- | 
दुरन्तदुरिताक्रान्तनिःसारमतिवश्चकम्‌ | 
जन्म विज्ञाय कः स्वार्थे मुद्यत्यद्खी सचेतनः ॥ १० ॥ 
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अर्थ-- ननम अ्थीत्‌ संसारके स्वरूपको जानकर ज्ञानसहित प्राणी एेसा कौन है, जो 
अपने हितरूप प्रयोननम मोहको प्राप हो १ अर्थीत्‌ कोई नदीं । कैता है जन्म  दुःखकर्‌ दै 
अंत निस्तकादेसा, तथा दुरितसे ८ पापे ) व्याप्तहै, ठग है, क्योकि ठगके समान 
विचित्पुखका लालच बताकर सर्वस्व हर ठेता है, ओर निगोदका वापर कराता है ¦! इष 
प्रकार स॑पारका स्वरूप जान ज्ञानी पुरपको अपना हित मरना उचित नदीं है, एेसी उपदेशक 
सूचना दी गई रै ॥ १० ॥ 
अगे आचाय ग्रन्थ रचनेकी प्रतिज्ञा कसते है-- 

अविद्याप्रसरोद्धूतथरहनियहको विदम्‌ । 

ज्ञानार्णवभिमं वक्ष्ये सतामानन्दृमन्द्रिम्‌ ॥ ११॥ 
५ ` अर्थ--आचार्य कहते दैः कि भे इस ज्ञानाणेव्‌ नामके प्रकर कया । कैप 
होगा यह भ्रं १ अविद्यके प्रसारसे ( फैखवसे ) उतन्न हृए जग्रह ( हठ ) तथा 
पि्ञाचको निग्रह करम प्रवीण, तथा सत्परुषोकेञ्यि आनेदका मंदिर । भावार्थ- 
यहां अविद्या शब्दे मिणथ्यात्वकमेके उद्यसे अज्ञानका ग्रहण करना चाहिये । उस अन्ञानका 
प्रप्ार अनदिकार्ते जीर्वेके हृदयमे व्याप्त होनेके कारण उत्पन्न हुआ जो एकान्तरूप 
हठ उसको यह ज्ञानार्णव नामक राख तथा इसका ज्ञान निराकरण करनेवाद ३ । 
ओर यदी सतपुरपौको आनन्दित करनेवाला दै, क्योकि सवैथा एकान्त पक्ष है, सो वस्तुका 
स्वरूप नहीं हे, ओर अवस्तु ध्याता ध्यान ध्येय फल काका  शाखमें मिथ्यात्व दे प्रकारका 
कहा गया है, एक अगृहीत दस्त गृहीत । इनमे अगृहीत मिथ्यात्वतो जीवक ^ विना 
उपदेदा ही अनादिकार्ते विमान है, सो इम एकान्तपक् पसादेद भोगोको ही अपना 
दित समञ्च केना है | इस प्रकार समद्च ठेनेसे जीवक आते रोद्रध्यान स्वयमेव ` वरते है । 
, ओर. गृहीत मिध्यात्व है सो उपदेदानन्य है, उरक कारण यह जीव वस्तुको सवर्प 
सरवेया सत्‌ अथवा असत्‌, सर्वथा नित्य तथा अनित्य; तथा सर्वैथा एक तथा अनेक, 
सवथा शुद्ध तथा. अशुद्ध इत्यादि, भिन्न धर्मियोका कहा हज सुनकर उसी पक्षको दृदक 
उसको मेक्षमगे समन्ञ चेता दै, वा श्रद्धान करछेताहैः सो उप्र श्रद्धानते कुछ भी 
कस्याणकी सिद्धि नदीं है । इस कारण उस एकातहछका निराकरण जब स्या्रादकी कथनी 
सुने, तव ही पूर्वथा नष्ट हो । वस्तुका यथार्थं सरूप जाने, ओर श्रद्धान करे, तव ही 
ध्याता ध्यान ध्येय फलकी संभवता `वा ` अपरंमवताका ` निश्चय ` हो । इती अभिप्रायते 
आचाय महाराजने यह ॒ज्ञानाणेव शाख रचा ` हँ । इतीमे समस्त संमवासरंमब जाना नायगा, 
रेरा आशय व्यक्त होता है ॥ ११ ॥ व 
. **. ` अपि तीर्येत बाहुभ्यामपारोमकरालयः। 

न पुनः शक्यते वक्तु मद्विधेर्योगिर्थकम्‌॥ १२॥ 
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: अथं--आाचाय महारान कहते हँ कि. मकराठ्य किये. समुद्र अपार है, तै भी 
अनेक समर्थः पुरुषः उसे मनाओमे तैर सक्ते है; . परन्तु यह ज्ञानार्णव योगि्यँको रंनायमान 
करनेवाला अथाह है, - सो हम ससे नहीं तैरा जा सकता । भावा्थं-यह ज्ञानाणेव अपार 
डे, अतः हम ठेसे इसका पार कैत पव ॥ १२ ॥ 

अगे इती अथेको सूचित करनेको फिर भी कहते है, 
महामतिभिनिभ्चेषसिद्धान्तपथपारगैः। ;. 
क्रियते यच पदृगमाहस्तच कोऽन्यः प्रसपोति ॥ १३॥ 
अथं-- जहां बडी वुद्धिवाले समस्त सिद्धान्त मागेके पार करनेवडे भी दिरा भूढ 
जाते है, वहां अन्य जन किस प्रकार पार पा सक्ते है  भावाथे-यह ज्ञानाणेव अथाह्‌ है 
दषम बडे बडे बुद्धिमान्‌ भी चकरा जति है फिर अन्यका तो कहना ही क्या १॥ १६॥ 
आगे पूवे .महाकवियोकी महिमा ओं अपनी च्घुता दिखते है 
वंरास्थम्‌ । 
समन्तभद्वादिकबीन्दरभास्वतां स्फुरन्ति यज्ामलसृक्तिर्मयः 
वजन्त खद्योतवदेष हास्यतां न त्न किं ज्ञानलबोद्धता जनाः ॥ १४॥ 
| शं--नहां समन्तमद्रादिक कवीन््रूपी पूर्योकी निमे उत्तम वचनरूप किरणै 
फैलती ह, वहां ज्ञानलव उद्धत पटवीननके ( जुगनूके ) समान मनुष्य क्या हास्यताको 
प्राप्त नहिं हेगे ? अवश्य ही हेग । भावाथं-ू्ैके पामने खच्ोत कीटका प्रकारा क्या 
प्रकाश कर सकता हं 1 १४॥ 
अबुषटप्‌ 1 
अपाकरुवंन्ति यद्वाचः क्रायवाक्चित्तसम्भवम्‌ । 
कल ङन्मङ्गना साऽय दृंवनन्दा नमस्यते ॥ ६५ ॥ 
अ्थ-- जिनके वचन जीर्वेके काय वचन मनप उत्पन्न होनेवाे मलौको नष्टं करते 
ड, रेसे देवनन्दीनामक मुनीश्वरको ८ पृज्यपादस्वामीको ) हम नमस्कार करते है ॥ १५ ॥ 
जयर्ति जिनसेनस्य वाचस्रैविद्यवन्दिताः। 
योगिभि्य॑त्समासाय स्वलितं नात्मनिश्चये.॥ १६ ॥ 
अथ -निनतेन आचायैमहारानके षचन है सो यवन्त हैँ । क्योकि योगीश्वर उनके 
वचनके प्राप्च होकर आत्मके निश्चयम स्वलि नहिं हेते, अथौत्‌ यथाय. निश्चय करलेते 
है । तथा उनके क्चन न्याय व्याकरण ओर ` सिद्धान्त इन तीन विचयाकि ज्ञातापुरुपोकि 
दवारा वन्दनीय ह ॥ १६॥ 
श्रीमद्धृट्वाकलङ्कस्य पातु पुण्या सरस्वती । 
अनेकान्तमरुन्मार्भे चन्द्रठेखायितं यया ॥ १७॥ 


ज्ञानाणेवम्‌ । ९ 


अर्थ-- श्रीमत्‌ किये शोभायमान निर्दोष भद्धाकलुक नामा आचार्यकी पक्त्र वाणी 
है सो हमको पवित्र करो ओर हमारी रक्षा करो । कती हे वाणी £ अनेकान्त स्ाद्रादरूपी 
आकारे चन्द्रमाकी रेखाप्तमान आचरण करती है । भावा्थ-भट्ाकर्कं नामक आचारय 
स्यद्राद्‌ विदयाके अधिकारी हुए, उनकी वाणीरूपी चन्दरमाकी किरर्णे स्याद्रादर्पी आकारं 
प्रकाश करती हैँ ॥ १७ ॥ 
अगे आचार्यं महाराज अपनी कृतिका प्रयोजन प्रगट करते दै 
भवप्रमवहुवारक्ठेशसन्ता पपीडितम्‌ । 
योजयाम्यहमात्मानं पथि योगीन्द्रसेषिते ॥ १८ ॥ 
अथं--आचा्य महारा कहते हैँ कि, इस थक रचनेपे सैसासं जन्म महण करने 
उत्पन्न हुए दुर्निवार छेदोकि सन्तापे पीडेत भै अपने आत्मको योगीश्वरो सेवित ज्ञान 
ध्यानरूपी मागेमं ोडता हूं । भावार्थं-यहां अपना प्रयोनन संसारके दुःख दर्‌ करनेदीका 
जनाया है ॥ १८ ॥ । 
न कवित्वाभिमानेन न की्तिभरसरेच्छया 
छरतिः किन्त मदीयेयं स्ववोधायेव केवलम्‌ ॥ १९ ॥ 
थ--यह मन्थरूपी मेरी छृति ८ काय ) है, सो केवर मात्र अपने ज्ञानकी वद्धिके 
ल्ि है "| कविताके अमिमानसे तथा जगत कीर्तिं हेनेके अभिप्राये नहिं की जाती है। 
भावार्थ--यदहां आचाय महाराजने मन्थ स्चनेमे लोकिकं प्रयोजन साधनेका निषेध 
करिया है ॥ १९ ॥ 
आगे सत्पुरुषोंके शास्र रचनेका विचार किप प्रकार होता है सो दिखाते है, 
अथं जागति मोक्षाय वेत्ति विदां भ्रमं त्यजेत्‌ 
आदत्ते समसाम्राज्यं स्वतत्वाभिमुखीक्रतः ॥ २० ॥ 
न हि केनाप्युपायेन जन्मजातङ्कसंभवा । 
विषयेषु महातृष्णा पश्य पुंसां प्रशाम्यति ॥ २१॥ 
तस्याः प्रञान्तये पज्येः प्रतीकारः पदर्शितः। 
जगन्नन्तपकाराय तस्मिन्नस्यावधीरणा ॥ २२॥ 
अनुद्धिग्नेस्तथाभ्यस्य स्वरूपं बन्धमोक्षयोः 
कीत्यते येन निवदपदवीमधिरोहति ॥ २३॥ 
निरूप्य सच कोऽप्युचैरुपदेश्चोऽस्य कीयते । 5 
येनादत्ते परां शद्ध तथा त्यजति दुमंतिम्‌ ॥ २४ ॥ 


अथं-- सत्पुरुष पा विचारते हैँ #, यद प्राणी अपना निनस्वरूप तक्के सन्म 
२ 
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करने मोक्षे अर्थं जागता हे । मोह निद्राको छोडकर सम्य्तानको जानता है । तथा भ्रम 
कहिये-जनादि अविद्याको छोडकर उपद्मभावरूमी ८ मन्दकषायरूपी ) पताम्राज्यको अहण 
करता है ॥ २० ॥ ओर देखो फे, पुरुषोके विष्ोमिं महातृष्णा है । वह तृष्णा कैसी हे ? 
कि, जन्मे ( स॑रम ) उत्पन्न इए आतंक ( दाहरोग ) से वह उपजी है, भो कपी भी 
उपायम नष्ट नहिं हाती ॥ २१ ॥ उस तष्णाकी प्रदान्तिके अथं पज्यपुरुपेनि . प्रतीकार 
( उपाय ) दिखाया है, ओर वह जगतके जीवेके उपकारं ही दिखाया है । किन्तु यह्‌ 
जीव उस प्रतीकारकी अवज्ञा ( अनादर ) करता है ॥ २२ ॥ तथापि उद्धेगरहित पज्यपर्‌ 
पेकि द्वारा इस प्राणीके हिताथं बन्धमेक्षका स्वरूप वर्णन किया जाता है, जिससे यह प्राणी 
वेराग्यपद्वीको प्राप्त हो ॥ २६ ॥ इस कारण कीर अतिदाय समीचीन उपदेशा विचार करके 
दस प्राणीको देना चाहिये, जिससे य प्राणी उल्छृष्ट शुद्धताको ग्रहण करे ओर दुद्धिको 
भेड दे । भावाथं-तुरष इत परार विचारकर जीवेकि संसार सम्बन्धी दुःख दूर करनके- 
स्थि रपा उपदेश देते है, वा शाखकी रचना करते रै ॥ २४ ॥ 
अगे ग्र॑थकत्ती आचार्यं महारान कते हैँ कि, हमको भी यही विचार हु ह~ 
अहो सति जगस्पृज्ये लोकट्रयविशुद्धिदे । 
ज्ञानशा्रे सधीः कः स्वमसच्छाश्ेरविंडस्वयेत्‌ ॥ २५॥ 
थं--अहो } जगत्पूज्य ओर लोकपरलेकमँ किडुद्धिके देनेवाटे ` समीचीन ज्ञान- 
राखरके हेते हए भी देता कौन सुबद्धं है, जो मिथ्याशचाखोकेद्वारा अपने आत्माको विडंन- 
नारूप करे ॥ २९ ॥ 
अगि मिथ्याराखोके र्चनेवा्छपर्‌ आक्षेप तथा उनके बनाये शाका निषेध करते है, 
असच्छाच्रप्रणेतारः प्रज्ञालवमदोद्धताः 
सन्ति केचिच्च भूपटे कवयः स्वान्यवश्वकाः॥ २६॥ 
स्वतत्वविमुचैर्हेः कीर्तिमाचानुरञितैः। 
कुशाखकछद्मना रोको वराको व्याङुटीकरतः ॥ २७ ॥ 
अ्थं--टृस पीतस्मे बुद्धिके अंशमावते मदोन्मत्त होकर अतत्‌ शाखके रचने- 
वारे अनेक कवि है । वे केवर अपनी आत्मा . तथा अन्य मेषे जीरवोको ठगनेवाले ही 
ह ॥ २६ ॥ तथा आत्मतच्छते विमुखं, अपनी किरति प्रप देनेवाले मूढ हैँ । ओर उन्दी 
मूर्खेने इस अन्ञानी नगतको अपने वनाये इए मिथ्यारास्रोके वहने व्याकुलित कर- 
दिया हं ॥ २७॥ । 
अ्धीतिवोश्रतेज्ञोतेः कुक्ाखः क्षिं प्रयोजनम्‌ । 


५ 
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येमेनः क्षिप्यते क्षिप्रं दुरन्ते मोहसागरे) २८ ॥ 


ज्ञानाणवम्‌ । ११ 
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अथं--उन श्ाल्रके पठने, स॒नने व जाननेमे क्या प्रयोजन ( खभ ) है, निने 
जीर्वोका चित्त ( मन ) दुरन्तर तथा दुर्निवार मोह समुद्रम पड़ नाता है ॥ २८ ॥ 
क्षणं कणामतं सूते कायशुन्यं सतामपि । 
कुशाखं तनुते पश्चादविद्यागरविक्रियाम्‌ ॥ २९॥ 
अथं--कुशाखर यद्यपि सुनने क्षणभरकेल्यि अमृतकी सी वषौ करता है, परन्तु 
(क वह सारषौके कार्यते रहित अवियारूपी विषके विकारको बदाता है, अर्थात्‌ विष- 
योकी तष्णाको्बदाता है ॥ २९ ॥ 
जनितशचिचं न विद्मः कोऽप्ययं गरहः । 
> उपदे शशतेनापि यः पंस्रामपसप्पेति ॥ ३० ॥ 
अथं--आचार्य महारान कहते हँ कि, यह बडा आध्यय है, जो जीरक अज्ञनपते 
उत्पन्न हुआ यह आग्रह ८ इठ ) सैकड़ों उपदेश देनेपर भी दूर नहीं होता १ हम नहिं जानते 
कषे, इसमें क्या मभेद है । भावार्थ-एक बार ॒मिथ्याशाखकी युक्ति भोरे जीवक मनमे 
एसी प्रवेश हो जाती है कि; फिर ॒सेकडं उत्तमोत्तम युक्ति सुने, तो भी वे चित्तम प्रवेश 
, नहिं करती हैँ । अथात्‌ एसा ही कोर संस्कारका निमित्त है कि, वह मिथ्या आग्रह्‌ कमी टूर 
निं होता ॥ ६० ॥ 
आगे कहते है कि, सत्परुपोको शाके भे बुरे गुरणोका वचार करनां चादिये) 
सम्पथिरूप्यसद्ररैर्विंद्द्धिर्वीतमत्सरेः । 
अचर मुग्या गुणा दोषाः समाधाय मनः क्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथे-रेसे सदाचारी पुरुष निन्द मत्सर क्थ द्वेष नहीं ३, उन्द उचित है कि 
इस्त शास्र तथा प्रवृत्तिमे मनको समाधान करके गुणदोषको भटे प्रकार विचारं ॥ ३१ ॥ 
स्वसिद्धयभं भवृत्तानां सतामपि च इुधयः। 
द्रेषबुद्धया प्रवत्तेन्ते केचिज्गति जन्तवः ॥ ३२॥ 
थ--इपत गतम अनेक दुवेद्धि रे है, जो अपनी पिद्धिके अथ प्रवृत्ते हुए सत्पु- 
रपोपर्‌ द्ैषुद्धिका व्यवहार करते है । भावाथे-दुष्ट नीव पपपुरुषेपि देष. रखते है ॥ ३२ ॥ 
साक्षाद्रस्तुविचारेषु निकषयावसन्निभाः! ` 
विभजन्ति गणान्दोषान्धन्याः स्वच्छेन चेतसा ॥ ३३ ॥ 
अथं--पे धन्य पुरुष हँ जो अपने निष्पक्ष चित्ते वस्तुक विचारे कसोटीके प्नमान 
हँ ओर गुणदोषोको भिच भिन्न जानरेते ह ॥ ३३ ॥ 
आगे कहते है, कि जीवेकि गुणदोष स्वभावहीसे देते हैः-- 
प्रसादयति शीतांशुः पीडयत्यंशचुमाञ्जगत्‌ | 
निस्गजनिता मन्ये गुणदोषा; रसीरिणाम्‌ ॥ ३४॥ 
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थं--आचायै महाराज उग्मरेक्षा ` करते. कि, . देखो चन्द्रमा जगतको प्रस्तन 
करता है ओर ॒तंपको नष्ट करता है । एवम्‌ सुर्य `परीडित करता .है,. अथात्‌ तापको उत्पन्न 
करता है । इसी भकार जीवक गुणदोष स्वमावसे ही हुआ करते है । ए मै मानता 
हू ॥ ६४ ॥ | - 
फिर भी कहते हैँ 
दूषयन्ति दुराचारा निर्दोषामपि भारतीम्‌ । 
विधुविम्बधियं कोकाः सुधारसमयीमिव ॥ ३५॥ 
अ्थं--नो दुष्ट पुरुष दै वे निर्दोष वाणीको भी दूषण लगति दै । जैसे; सुधारसमयी 
चन्द्रमाके तिस्वकी शोभाको चक्रवाक दूषण देते हैँ कि, चन्द्रमा ही चकवीपे हमारा विषह 
करा देताहै॥ ३६९ ॥ 
० त्माकी शुद्धिका उपाय बतछते रहै, 
“अयमात्मा महामोहकलद्खीी येन शुद्धयति । 
तदेव स्वहितं धाम तच ज्योतिः परं मतम्‌ ॥ ३७॥ 
अर्थ--यह आत्मा महामोहे ८ मिथ्यात्व कषायसे ) कटंकी ओर मटीन है, अतः 
निसते यह शुद्ध हो; वही अपना हित है, वही अपना धर्‌ है ओर ' वही परम ज्योति वा 
प्रकाश है । भावार्थ-मशिनता नष होनेसे उज्वरुतय होती है ! यह आत्मा निश्वयसे तो 
अरनतज्ञानादि प्रकाास्वखूप है, परन्तु मिथ्यात्वकषायादिते मछिन ह रहा है । इस कारणत 
जब मिथ्यात्वकषायरूपी मैल नष्ट हे, तब निन स्वरूपका प्रकारा हो पकता ह । मिथ्यात्वक- 
षायादिकके नष्ट करनेका उपाय निनागममे कहा .है वही जानना ॥ ६ ॥ 
विलोक्य भुवनं भीमयमभोगीन्दर्ङ्धितम्‌ । 
अविध्याजजमुस्सृज्य धन्या ध्याने ठयं गताः ॥ ३७ ॥ 
अ्थ--इ्त जगतको भयानक काररूपी सरपसे शङ्धित देखकर अविद्यात्रन अथात्‌ 
मिथ्याज्ञान ओर मिथ्या आचरणके समूह्क शेड निजस्वरूपके ध्यानम ख्वटीन दो नाते है, 
धम्य किये महामाग्यवान्‌ पुरुष हैँ ॥ ३७ ॥ 
हषीकराक्षसाक्रान्तस्मरशादंल च्विंतम्‌ । 
दुःखाणंवगतं विश्वं विवेच्य विरतं बुधैः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ नो बद्धिमान्‌ है, उन्होनि इस जगतको इन्दियरूपी रक्षसो व्याप्त तथा काम- 
रूपी रंहसे चवित ओर दुःखरूयी समुद्रम डवा इआ समञ्नकर छोड दिया । मावा्थं-निप् 
जगह राक्षस विचरं, सिंह व्याघ्र मक्षण कर जावे ओर जहां दुःख ही दुःख दिखाई पडे, उस 
जगह विवेकी जन किम चयि क्से ॥ ६८ ॥ 
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जन्मजातङ्कदुवारमहाव्यसनपीडितम्‌ । . ` 

जन्तुजातमिदं वीक्ष्य योगिनः प्ररामं गताः ॥ ३९ ॥ 

थ--पंसारते उत्पन्न दुर्निवार आतंक ८ दाहरोग ) रूपी महाकष्टसे पीडित इस्त 
जीवसमहको देखकर ही योगीनन शान्तमावको प्रप्त हो गये ! भावा्थ-संपतास जीवको 
प्रत्यक्ष दुःखी देखकर ज्ञानी जन क्यों मोहित ह ॥ ६९ ॥ 


भवभ्रमणविभ्रान्ते मोहनिद्वास्तचेतने । 
एक एव जगत्यस्मिन्‌ योगी जागत्यंहर्निं्ञम्‌ ॥ ७० ॥ 
अ्थ- संसार-भमणतते विभ्रान्त ओर मोहरूपी निरासे जिसकी चेतना नष्ट हो गर 
३, रेमे इस गतम मुनिगण दही निरंतर नागते है । भावार्थ-नैे निरन्तर ` धमण 
करने शकर ॒सेदलिन्न हो नाता है, तो उसके निमित्ते प्रगाद निद्रा आती है ओर तव 
यह जीव अपनेको भरु जाता ३ । ेसा समन्नकर ज्ञानीनन निरन्तर सावधान ही रहते 
है॥४०॥ 
रजस्तमोभिरुद्धूतं कषायविषमूच्छितम्‌ । 
विलोक्य सत्वसन्तानं सन्तः शान्तिमुपाधिताः ॥ ४१॥ 
थं- जो सत्पुरुष दै, पे रन करिये ज्ञानावरण, दर्श॑नावरण कम, ओर तम किये 
मिथ्याज्ञाने, अथवा रजोगुण तमोगुणपे कम्पायमान तथा कषायरूपी विषमे मूर्टित इपर सत्त- 
सन्तान क्रह्िये जगतको देखकर शान्तमावको ग्रहण करते हँ ॥ ४१ ॥ ॥ 
मुक्तिखीवक्चशीतांश्चं हष्टुमुर्कण्ठिताशयेः । 
मुनिभिर्मस्यते साक्षाद्विज्ञानमकरालयः॥ ४२॥ 
अथं--गुक्तिरूपी स्ीक मुखरूपी चन्द्रमके देखनेको उत्सुक हुए मुनिजन साक्षात्‌ 
व्ि्ञानरूषी समुद्रका मथन करते ह । भावा्थ-लोक्मै रेप भ्रसिद्धि है #, नारायणने सपु- 
द्रको मकर चन्द्रमाको निकाल है । से यहां अरंकारिकि रीति कहा है कि, मुनिजन मुक्ति- 
रूपी के मुखरूपी चन्द्रमाको देखनेकी अभिलपे ज्ञानरूपी समुद्रको मथन करते है | क्योकि 
ज्ञानके ध्याने मोक्षकी प्रापि होती रै ॥ ४२॥ 
उपयुपारसभूतदुःखवालक्षतं जगत्‌ । 
वीक्ष्य सन्तः पर्प्राप्ताः ज्ञानवारिनिधेस्तरम्‌ ॥ ४३॥ 
शै-- वारंवार उत्पन्न हुं॑दुःखायिसे क्षय रोते नगतको देखकर सन्तपरुष ज्ञान- 
रूपी समुद्रके तव्पर प्राप्त हृए है । भावा्थं--पंसारकी दुःखरूपी अभ्निके वुन्नानेको ज्ञान 
ही कारण रै ॥ ४६ ॥ 
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अनादिकालसंलथ्ा दुस्त्यज! कर्मकालिका । 
सद्यः प्रक्षीयते येन विधेयं तद्धि धीमताम्‌ ॥ ४४ ॥. 
अथ--अनादिकार्पे लगी हई कर्मरूपी कालिमा बडे कष्टे त्यजने येग्य है । इ 
करण यह्‌ कालिमा निससे शीघ्र दी नष्ट हो जाय, वही उपाय बद्धिमार्नेको करना चाये | 
अन्य उपाय करना व्यथ है॥ ४४॥ [र 
निष्कलङ्क निराबाधं सानन्दं स्वस्वमावजम्‌ | 
वदन्तिः योगिनो मोक्षं विपक्षं जन्पसैन्ततेः ॥ ४५॥ 
थे--प्राणीका हित मक्ष ( करमपि छृटना › है । सो कैसा है ? समस्त प्रकारकी 
काल्मिसे रहित निःकरंक है, बाधा ८ पीड़ा ) रहित है, आनंदं सहित है, निमे किसी 
भी प्रकारका दुःख नहीं है | तथा पने स्वभावे उत्पन्न है, क्योकि नो परका उपनाया 
हो, उसको वह नष्ट भी कर सकता है, परन्तु जो स्वभावसे उत्पन्न हे, उप्तका कमी नाह 
नहिं होता । ओर संपारका विपक्षी कहिये शन्न॒ है । योगगण मेोक्षका स्वरूप प प्रकार 
कहते दै ॥ ४९ ॥ 
आगे मेोक्षको हित जान उसके साधन करकी शिक्षा देते है 
जीवितभ्ये सुनिःसारे च्रजन्मन्यतिदुर्लमे । 
प्रमादपरिहारेण विन्ञेयं स्वाहितं नणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ--- मनुष्यजन्म अति दुम है } जीवितव्य है सौ निःसार है । रेप्री अवस्थां 
मनष्यको आङस्य त्यागके अपने हितको जानना चाहिये । वह हित मोक्ष दी है ॥ ४९ ॥ 
विचारस्वतुरे्धीरिरस्यक्षखलालसेः। 
अच प्रमादमुत्सृञ्य विधेयः परमाद्रः ॥ ४७ ॥ 
अर्थ--जे धीर ओर विचारशील पुरुष है, तथा अतीन्द्रिय सुख ८ मोक्षसुख ) की 
षः. रखते दै, उनको प्रमाद छोडकर इपर मोक्षम ही परम आद्र करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
हि कालकलठेकापि विवेकविकटाशयैः 
अहो प्रज्ञाध्नैनेया नृजन्मन्यतिडुकंमे ॥ ४८ ॥ 
अ्थ--अदहो मन्य जीवे ! यह मनुष्य जन्म वड़ा ` दकम है ओर इस्तका वाखार 
मिना कठिन है, इस कारण बुद्धिमानेको चाहिये करि, विचाररून्य हदय होकर कालक 
एक कलाको भी व्यथं नहिं जने दं ॥ ४८ ॥ 


अगे उपदेशपृषैक इसत अधिकारको पृण करते है, 
शिखरिणी । 


मरं दःखज्वाछामिचयनिचितं जन्म गहनम्‌ । 
यदुक्षा्धीने स्याल्छुखमिह तदन्तैतिविरसम्‌ । ^ 
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अनित्या कामाथां क्षणरुचिचलं जीवितमिदं 
विमृश्योचेः स्वार्थे क इह खरती मुद्यति जनः ॥ ४९ ॥ 
अ्थ--यह संसार बड़ा गहन बन ही है, क्योकि दुःखरूपी अभ्रक ज्वारासे व्याप्त 
हे । इस संस्ासं इन्दियाधीन सुख है सो अन्तमें विरस है, दुःखका कारण है, तथा दुःखम 
मिला हुआ है । ओर जो काम ओर अथं हैँ सो अनित्य है, सदैव नदीं रहते । तथा जीवित 
है, सो विजुटीकी समान चच है। इस प्रकार समीचीनताते विचार करनेवाले जो 
अपने स्वाम सुकृती-पुण्यवान्‌-सत्परुष है, वे कैप्े मोहको प्राप्त हेवं £ कदापि नही । 
भावार्थ संप्तारमे समस्त वस्तु दुःखरूप निःसार जानकर बुद्धिमानेको अपने हितरूप 
मोक्षका साधन सम्यग्दर्ैन) ज्ञान ओर चरित्र धारणपृैक ध्यानका अभ्यास करना चये । 
यह्‌ श्रीगुरुका उपदेशा है ॥ ४९ ॥ 
इति श्वीज्ञाना्णवे योगप्रदीपाधिकारे श्रीरुभचन्दराचायैविरचिते प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 


ढोदा । 
श्रीयुत वीरजिनेन्दको, वेदौ समनवचकाय । 
भवपद्धतिश्रम मेरिक, करे मोक्षसुखदाय ॥ १ ॥ 
आगे प्राणीको ध्यानके सन्मुख करनेकेल्ि संसारेहभोगादिमे वैराग्य उत्यन्न 
कराना है, सो वैराग्योत्पत्तिकेख्यि एकं मात्र कारण बारह भावना हैः इस कारण इनका 
व्याख्यान इस अध्यायमे किया जायगा । सो प्रथम ही इनके भावनेकी ८ वारंवार ॒चिन्तवन 
करनेकी ) प्रेरणा करते है-- 
शार्दूरुविक्रीडितम्‌ । 
सङ्क किं न विषाद्यते वपुरिदं किं छिद्यते नामयः 
मत्यः किं न षिज़ुम्भते प्रतिदिनं दुद्धन्ति किं नापद्‌;। 
भ्वभराः किं न भयानकाः स्वपनवद्धोगा न किं वश्काः 
येन स्वा्थमपास्य किन्चरपुरभख्ये भवे ते स्प्रहा ॥ १॥ 
अभ्च-हे आत्मन्‌ ! इत संसारम संग किये षन-घान्य सी-कुटवादिकके मिलापरूप 
जो परसपिह है, वे क्या तुञ्े विषादरूप नहि कसते है £ तथा यह शारीर है, सो क्या रोगेकि 
द्वारा छिन्न रूम वा पीडित नहिं किया जाता है £ तथा त्यु क्या तुनने प्रतिदिन ग्रसनेके ज्यि 
मुख नहिं फाडती है £ ओर आपदा क्या तुक्षे द्रोह नहि करती है £ क्या तुञ्षे नरक भया- 
नक नहि दीखते  ओरये मोग ह सो क्या स्प्रकी समान तुञ्ने टगनेवाे ( धोखदिनेवाले ) 
मही हैँ £ निस कि तेरे इन्द्रनाख्पे रचे इए किन्नरपुरके समान इस्त अप्तार संसारं इच्छा 


१६ रायचन्द्रनैनराखमालयाम्‌ 


बनी हुई है £ भावाथं-ंसारदेह भोगोको उक्त प्रकारके जानकर्‌ मी जो जीव अपने प्रयो 
जनमे सावधान नरि होते, उनका अज्ञानपना स्पष्ट हे ॥ १॥ 
श्टोकः। १ 
नासादयसि कल्याणं न त्वं तच्छं समीक्षसे 1 . 
न वेत्सि जन्मवैचिव्यं भ्रातर्भतिर्विडभ्बितः ॥२॥ :. 
थ--हे भाई ! त्‌ मत अथीत्‌ इन्दि्योके विषयोपते विडम्बनारूप होकर. अपने 
कल्याणे नहिं खगता है ओर तच्ौका ( व्तुस्वरूपका ) विचार नहिं करता है, तया संसा 


अ ३८५ 


रकग {वाचत्रताका नाह जानता है सा यह्‌ तरा वड! मख ह ॥ २॥ 


असद्विद्याषिनोदेन मात्मानं मूढं वञ्चय । 
कुरु क्रुत्य न 1के वात्स विश्ववत्त विनश्वरम्‌ ॥ २॥ 
अथ-- हे मढ भराणी ! अनेक असत्‌ कडा चतराई्‌ श्ुंगार शाखादि अपुद्वियाओके 
कोत्हलेते अपनी आत्माको मत ठगो, ओर तेरे करने योग्य जो कृ हितका्य हो उपै 
कर्‌, | क्यकि जगतके ये समस्त स्यार विनाहीक दहे क्या तूये वातं नहिं जानता 
३े१॥ ६९॥ 
समत्वं भज भूतेषु निमेमत्वं विचिन्तय । 
अपोक्कस्य मनःराल्यं भावशुद्धिं समाश्रय ॥४॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! त्‌ समस्त जीवके एकता जान । ममत्वको षोडकर मिमैमत्वका 
चितर्वेन कर । मनकी शल्यको दूरकर अथात्‌ किरी प्रकारकी शल्य ८ ्ेशा ) अपने ` चित्तम 
न रखकर अपने भर्वोकी शुद्धताको अंगीक्रार कर ॥ ` ॥ & 
आगे बारह भावनाओंके अंगीकार करनेका उपदेराः करते है 
चिनु चित्ते भृश भज्य भावना भावशुद्धय | 
याः सिद्धान्तमंहातन्बे देवदेवे प्रतिष्ठिताः ॥ ५॥ 
अर्थ--दे भव्य ! तू अपे मावौकी शुद्धिके अथै अपने चित्तम बारह भावनाओंका 
चिन्तवन कर, जिन्हं देवाधिदेव श्री तीथैकर भगवानूने सिद्धान्तके `प्वन्धमें प्रतिष्ठारूप 
कही ह ।॥ ९ ॥ 
. वे भावनाय कै है, सो कहते है, 
ताश्च 'संवेगवेराग्ययमप्रशमसिद्धय । | 
आलखानिता मनःस्तम्भे य॒निभिर्मोक्तभिच्छभिः ॥ £ :॥ 
अर्थ--उन -भावनाओंको मेोक्षमिद्यषी मुनियाने अपनेमेँ संवेग .(ःधमोनुराग ) 
वैराम्य (संसारे उदासीनता ), यम्‌. ( महात्रतादि चारित्र ) ओर प्रशमकी ८ कषायेकि 


ज्ञानाणैवम्‌ । १७ 


अभावरूप शान्त भावोकी ) सिद्धिकेख्यि अपने चित्तखूपी स्तंभमे आलानित किये ठहराहं 
वा बी हैं । भावाथं-मुनिगण निरन्तर ही इनका चिन्तवन किया करते हँ ॥ ६ ॥ 
अनित्यायाः प्रशस्यन्ते द्वाशङोता युध॒श्चुभिः। 
या मुक्तिसौधसोपानराजयोऽत्यन्तवन्धुरा; ॥ ७ ॥ 
अथ॑--वे भावना अनित्य आदि द्वदश है ] इनको मोक्षामिखषी मुनिगणोने प्रदां्ा- 
रूप कदी हँ । क्योफ ये सव मावनायै, मेक्षरूषी महल्के चटनेकी मयादारूप सची हुई पेडि- 
योकी ( सीदि्योकी ) पक्त समान है ॥ ७ ॥ 


अथ अनित्यभावना ) 
आगे इन भावनाओंका भिन्न २ व्याख्यान करगे, निनर्मपे प्रथम ही अनित्यभावनाका 
वणेन कसते है-- 
हषी काथ॑सयुत्पन्ने प्रतिक्षणविनश्वरे । 
छखे करत्वा रतिं मूढ विनष्टं भुवनचयं ॥ ८ ॥ 
अ्थं--हे मृढ | क्षण क्षणमे नार होनेवाङे इन्दरियजनित पुखमे प्रीतिकरके ये तीनों 
भुवन नारको प्राप्त है रहे है, सो तू क्यों नीं देता १॥ ८ ॥ 
मवान्िप्रभवाः स्वे सम्बन्धा विपदास्पद्म्‌ । 
सम्भवन्ति मनुष्याणां तथान्ते सुष्ठुनीरसाः ॥ ९ ॥ 
अर्थ---इप संसाररूपी समुद्रम श्रमण करने मनुष्योके जितने संबन्ध हेते दै, वै 
पन दी आपदाओकि धर है । क्योकि अन्तमं प्रायः सब ही सम्बन्ध॒नीरस ८ दुखदायक ) 
हो जते है । यह प्राणी उनसे सुख मानता है, सो भ्रम मत्र है॥ ९ ॥ 
वपुद्धे रुजाक्रान्तं जराकरान्तं च यौवनम्‌ ॥ 
पश्वर्थ च विनाश्षान्तं मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! शरीरको त्‌ रोगेसि छिदा हुआ समञ्च ओर योवनको बुढपिसे 
पररा हुजा जान तथा ेश्वय प््पदाओको विनाक्ीक ओर जीवनको मरणान्त जान। मावार्थ- 
ये पब पदार्थं प्रतिपक्ष सहित जानने ॥ १० ॥ 
ये हशिपथमायाताः पदार्थाः पुण्यमृत्तंयः 
पर्वाह्ते न च मध्याह्ने ते प्रयान्तीह देहिनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ-इ पते निनकत चहं के पूतिलसप उतोत पवां ममा 


१-अनित्य १, अशरण २, सार ३, एकत्व ४, अन्यत्र ५, आसव ६, वध ७, सवर्‌ ८, नजरा ९,. . 
लोक १०, वोधिदुरभे ११, ओर धम १२ ये बारह दै ४4 
रे 
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समय इष्टिगचर हेते थै, वे मध्याह्कार्मे देखनेम नहिं अति, अर्थात्‌ नष्ट हो जाते हँ । 
आत्मन्‌ } त विचारपवंक देख ॥ ११ ॥ (< 
ज्लन्मनि सुखं म॒ह ! यच्च दुःखं पुरःस्थितम्‌ । 
तयाङ्धःखमनन्त स्यात्तलायां कल्प्यमानयोः ॥ १२ ॥ 
थं--हे मूढ प्राणी ! इस संसारम तेरे सम्मुख नो कछ सुख वा दुःख है, उन दै- 
नाको ज्ञानरूपी तुलाम ( तराज॒मं ) चढाकर तेगा, तो सुखे दुःख दी अनन्तगुणा दीख 
पड़ेगा । क्योकि यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर है ॥ १२ ॥ 
अगे भोगोका निषेध करते है, 
मोगा मुजङ्कमोगामाः सद्यः प्राणापहारिणः। 
सेव्यमाना प्रजायन्ते ससर चिकदशेरपि ॥ १३॥ 
अ्थ---इप सं्ासे मोग सरपके फण समान है क्योकि इनको सेवन करते हृएु देव 
भी सी प्राणान्त हो जते हँ । भावाथं-देव भी मोगेकि भेगनेते मरकर एकेन्धिय हो 
जाते है, अतः मनुष्य तो नरकादिकमेँ अवदय ही नविगे ॥ १३ ॥ 
आगे इस्त जीवकी अज्ञानता दिखति हैँ 
वस्तजातमिदं मढ प्रतिक्षणवपिनश्वरम्‌ । 
जानन्नपि न जानाते यहः कोऽयमनोषधः ॥ १४ ॥ 
अथे- हे मढ प्राणी ! यह्‌ प्रत्यक्ष अनुभव हेता है कि; इस स्॑तारमें नो क््तु- 
ओका समह पभो पयसे क्षण क्षणमे नाश हेनेवाश्म ह । इ ॒बातको त्‌ जानकर भी अजान 
हो रहा है, यह तेरा क्या आग्रह ( हठ ) है £ क्या तुञ्नपर कोह पिशाच चढ गया हैः 
निसकी ओषधि ही नदी है ?॥ १४ ॥ 
॥ अन्यप्रकारमे कते इ 
क्षणिकत्वं बदुन्त्यायां घरीघातेन भूभृताम्‌ | 
क्रियतामात्मनः भयो गतेयं नागमिष्यति ॥ १५ ॥ 
अर्थ- इस लोकम रानाओकि यहां जो घदीका घंटा बनता है ओर शव्ड करता है 
सो त्क क्षणिकपनको प्रगट करता है; अर्थात्‌ जगत्को मानो पुकार पुकारकर कहता 
हे कि, हे जगतके जीवो ! जीं कुछ अपना कल्याण करना चाहते हो, सो सीर ही करडाले 
नहीं तो पृताओगे । क्योकि यह जो घडी वीत गई, वह्‌. किप प्रकार भी पुनवौर रीटकर 
नहिं आयेगी । इसी प्रकार अगरी प्रदी भी जो व्य्थदही खोदोगे तो वह भी गई हई 
नहिं सेरी ॥ १५९ 
यद्पर्व शरीरं स्यायदि वात्यन्तश्ञाश्वतम्‌ । 
युज्यते हि तदा कतुमस्याथं कमे निन्दितम्‌ ॥ १६ ॥ 


ज्ञानार्णवम्‌ । १९ 


अथे--हे प्राणी ! यदि यह रारीर अपृ हो, अर्थात्‌ पेम कभी तुने नहिं पाया 
हो, अथवा अत्यन्त अविनश्वर हो, तव तो इसके अथं निकाय करना योग्य भी है; परन्त 
एमा नदीं है । क्योकि यह रारीरं॑तने अनन्तवार धारण किया है ओरणेडाभीदहै, तो 
फिर एसे शरीरफे अथं निन्यकायं करना कदापि उचित नहीं है | इस कारण एसे कायं कर 
निसपे कि, तेरा वास्तव कल्याण हो ॥ १६ ॥ | 
आगे फिर भी इसी अर्थको सूचित करते हुए कहते है 
अवश्यं यान्ति यास्यन्ति पुखरी धनवान्धवाः | 
दररीरसाणि तदेतेषां करते किं खिद्यते वथा ॥ १७॥ 
अ्थ--पुत्र खी बाधव धन द्रारीरादि चे जते है ओर जो है, वह भी अवश्य ही 
चे जार्यैगे । फिर इनके कार्यसाधनकेछयि यह जीव वृथा ही क्यौ सेद्‌ करता ह £ ॥ १७॥ 
नायाता नैव यास्यन्ति केनापि सह योषितः । 
तथाण्यज्ञाः कृते तासां प्रविशन्ति रसातलम्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ- इस संपासमं खियां न तो किसके साय आई ओर न किसके साथ जायेगी 
तथापि मृूढजन इनकेल्यि निन्यकायै करके नरकादिकमे प्रवे करते हँ । यह बडा 
अज्ञान हे ॥ १८ ॥ 
आगे बर्ुनन कैसे है, से कहते है-- 
ये जाता रिपवः पूरव जन्मन्यस्मिन्विधेवेशात्‌ । 
त एव तव वततेन्ते बान्धवा बद्धसोहदः ॥ १९ ॥ 
थं-हे आत्मन्‌! जो पू न्मम तरे शत्रु थ, वे ही इप्त जन्मम तेरे अतिलेही 
होकर वधु हे गये है-अथात्‌ त इनको हितू वा मि समङ्नताहै, परन्तुये तेरे हित्‌ मिन 
नहीं है, किन्त पृवेनन्मके रात्र हैँ ॥ १९ ॥ 
रिपुत्वेन समापन्नाः प्राक्तनास्तेऽत्र जन्मानि । 
बान्धवाः क्रोधरुद्धाक्षा हश्यन्ते हन्तुमुयताः ॥ २० ॥ 
अर्थ--ओर जो पूषै न्मम तेरे बांधव ये, वे ही इष जन्ममे शघरुताको प्राप्त होकर 
तथा कोधयुक्त खलने् करके तुञ्े मारनेकेव्यि उद्यत इए हँ । यह परत्यक्षम देखा 
जाता है ॥ २० ॥ 
अगे इस प्राणीको अन्धवत्‌ चतते है-- 
अङ्खनादिमहापाक्ेरतिमाटं नियन्विताः। 
पतत्यन्धमहाकूपे मवारूये भविनोऽध्वगाः ॥ २१ ॥ 
अ-स संपरारमं निरःतर फिरवहि प्राणिरूषी पथिक खी आप्रिके बडे २ र्पति 
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अतिशय कपे हुए संसार नामक महान्धकूपमे गिरते ह । भावाथे-जैते अन्धे पुरुष मामे 
चरते २ अन्धकूपमे गिर्‌ पडते हँ. उसी प्रकार ये जीवं सूक्ते हुए भी अन्धः पुरपकेप्तमान 
स॑साररूपी कूषमे गिरते है ॥ २१ ॥ | 
अगे फिर उपदेश करते है-- 
पातयन्ति मवावक्ते ये त्वा ते नेव बान्धवाः। 
न्धुतां ते करिष्यन्ति हितश्ुदिश्य योगिनः ॥ २२॥ 
अथे--हे आत्मन्‌ | जो तुन्न संसारके चक्रम उल्ते है, वे तेरे बांधव ( ्तैषी ) 
नहीं हैः किन्तु जो मुनिगण ८ गु्महारान ) तेरे हितकी बांछाकरके वंधुता करते है अथीत्‌ 
दितका उपदेशा करते है, स्वग तथा मेक्षका माग बताते है, वे ही वास्तवे तेरे सच्चे ओर 
परममित है २२॥ 
आगे आश्वयपू्ैक कहते है-- 
शरीरं शीयते नाशा गरत्यायुनं पापधीः । ॥ 
मोहः स्फुरति नात्माथः पर्य वृत्तं शरीरिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ- देखो ! इन जीवेका प्रव्तेन कै्ता आश्वयैकारक है करि, शारीर तो प्रतिदिन 
छीनता जाता है ओर आशा नहि छीनती है; किन्तु बढती जाती है । तथ। आयुबह तो ` 
घटता जाता है ओर पापकार्योम बुद्धि बढती जाती है | मोह तो नित्य स्फुरायमान्‌ होता है 
ओर यह प्राणी अपने हित वा कल्याण मागम नहि लगता है । सो यह कैसा अज्ञानका 
माहात्म्य है £ ॥ २६ ॥ | 
अगि उपदेशा करते है 
यास्यन्ति निर्दया नूनं दत्वा दाहमू्जितम्‌ । 
हृदि पंसा कथं ते स्युस्तव परीत्ये परयिहाः ॥ २४॥ 
अ्थ--हे आत्मन्‌ ! ये परिह पुरूपेके हृदयम अतिदाय दाह अथौत्‌ सम्ताप देकर 
अवद्य ही चे ति है । ण्मये परिग्रह तेरी प्रीतिकरने येभ्य कैते हो सक्ते हैं 
मावार्थं-तू वृथा ही इन धनधान्यादि परिग्रहौसे प्रीति मत कर; क्योकि ये किमी प्रकार भी 
नहिं रगे ॥ २४ ॥ । 
अगि अज्ञानके कारण नरकादिक दुःख सदेगा एसा कहते है-- 
अविद्यारागदुर्वारपसरान्धीकृतात्मनाम्‌ । 
श्वभ्रादौ देहिना नूनं सोढन्या चिरं व्यथा ॥ २५॥ 
अर्थ मिय्याज्ञानजनित रा्गेकि दुनिवार विस्तारे जन्धे क्ियि हए जीवको 
अवक्य ही नरकरादिकम बहुकारपर्यन्त दुःख पहने पगे, निप्तका जीरको चेत हीः 
नीं हे ॥ २९ ॥ 
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आगे जो छोग विषयों सुख दंढते है वे क्या करते हैँ सो कहते है, 
वद्धिं विशति शीतार्थं जीवितार्थं पिवेद्धिषम्‌ । 
विषयेष्वपि यः सोख्यमन्वेषयति म॒ग्धधीः ॥ २६ ॥ 
अथे--नो मूढधी पत्न्दि्योके विषय सेवनेमे सुख दूढते है, वे मानां शीतरताके- 
भवि अभिमें प्रवेद करते है ओर दीं जीवनके छ्यि विष पान करते है । उन्हें इस विपरीत- 
ुद्धिमे सुखके स्थान दुःख दी होगा ॥ २६ ॥ 
करते येषां त्वया कमं कतं श्वभ्रादिसाधकम्‌ । 
त्वामेद यान्ति ते पापा वश्चयित्वा यथायथम्‌ ॥ २७॥ 
अ्थं--हे आत्मन्‌ ! निन कुबादिककेखिये तूने नरकादिकके दुःख देनेवाले पापकर्म 
` किय, वे पापी तुस्े अव्य ही धोखा देकर अपनी २ गतिको चे जाते हैँ । उनकेष्ये 
जो तूने पापकर्म कयि थे, उनके फल तुङ्न अकेले ही भोगने पडते हैः व॒मोगने 
पगे ॥ २७ ॥ 
आगे इस जीवको करनेयोम्य कायैका उपदेश है-- 
अनेन चशरीरेण यलोकद्वयशचद्धिदम्‌ । 
विवेच्य तदनुष्ठेयं हेयं कमं ततोऽन्यथा ॥ २८ ॥ 
अथे--इस प्राणीको चाहिये कि, इस मनुष्य देहे उभय शेक शद्धताको देनेवाले 
कार्यैका विचारकरके अनुष्ठान करे ओर उसमे भिन्न अन्य सव कायै छोड दै । यहं 
सामान्यतया उपदेश है ॥ २८ ॥ 
आगे कहते हैँ फ, जो जीव उक्त प्रकारे नदीं करते, वे क्या करते ह~ 
वरद्धयनिति स्वघाताय ते सूनं विषपादपम्‌। 
नरत्वेऽप न कुवान्त चं पिवंच्यात्मनां हतम्‌ ॥ २९॥ 
अ्थ- जिसमें समस्त प्रकारके विचार करनेकी स्राम््यं हे, तथा निका पाना 
दुरम है एसे मनुष्य जन्मको पाकर भी जो अपना हित नहीं करते, वे अपने घात 
करनेकेल्यि चिषवृस्लको वदति हैँ । भावाथे-पापकायं विषके वृ्षसमान रहै, इस . करण 
इका फल भी मारनेवाडा है ॥ २९ ॥ 
अगि प्राणी, किप्ठी कर्मे आकर कैसे जन्म ठेते है, सो टृष्टान्तप्षैकं वर्णन 
करके दिखाते है, 
यद्रहशास्तरादेत्य वसन्ति विहगा नगे । 
तथा जन्मान्तरान्मूढ प्राणिनः कुल पादपे ॥ २० ॥ 
अथे--जैे पी नानदिशेंसि आ आकर, सन्ध्यके समय वृ्षोपर वसते है, तते ही 
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ये प्राणीनन अन्यान्य जन्मो आ , आकर कुरूपी वकषौपर . वसते है, अर्थात्‌ जन 
ठेते हैँ । जर- | 
प्रातस्तरं परित्यज्य यथेते यान्ति पत्िणः। ` 
स्वकर्मवशगाः शश्वत्तथेते क्रापि देहिनः ॥ २१ ॥ 
अथं--जिप्त प्रकार वे पक्षी प्रभातके समय उस वृक्षको डकर अपना-.२ रस्ता 
छ्तेहैः उस ही प्रकार यह प्राणी भी आयु पूर्ण होनेषर अपने २ कर्मान॒प्तारं अपनी 
गतिम चरे नते हैँ ॥ २१ ॥ 
फिर अन्य प्रकारसे कहते है-- 
गीयते यच्च सानन्दं पूर्वाह्ने लितं ग्रहे । 
तस्मिन्नेव हि मध्याहवे सदुःखमिह रुते ॥ ३२॥ 
अ्थं--निसन घरमे प्रमातके समय आनन्दोत्साहके साथ सन्द्र २ मंगटीक भीत 
गाये जति है, मध्याह्नके समय उी ही घ्ररमं दुःखके साथ रोना सुना जाता है । तथा-- 
यस्य राज्याभिषेकः प्रस्युषेऽर विलोक्यते | 
तस्मिन्नहनि तस्यैव चिताधूमश्च हर्यते ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-- प्रभातके समय जिसके राज्याभिषेककी शोभा देखी जती है, उसी दिन उस 
रानाकी चिताका धूं देखनेम आता है । यह प्रकी विचित्रता है ॥ ६३ ॥ 
अव जीवक शरीरकी अव्या कहते है,-- 
अच्च जन्मनि निवृत्तं येः शारीरं तवाणुभिः 
प्राक्तनास्यज् तरेव खाण्डतान सहस्रशः ॥ २४ ॥ 
अर्थ---हे आत्मन्‌ ! इस संसा जिन परमाणुओंपे तेरा यह शरीर रचा गया है, 
उन्कष परमाणञंनि इस शरीरमे पहिले तेरे हनारँ शरीर खंड खंड क्यि हँ । भावार्थ- 
परनि परमाण तो इस शरीमेते सिरते हैँ ओर नये परमाण स्थानाप्न हेते नाते है । 
स्त कारण वे ही परमाणु तो शरीरको रवते है ओर वे ही विगाडनेवले दँ । शरीरकी ` 
यह दसा है ॥ ३४ ॥ । 
शरीरत्वं नये प्राप्ता आहारत्वं न येऽणवः। 
भ्रमतस्ते चिरं भ्रातर्यन्न ते सनिति तदहे ॥ ३५॥ 
अर्थ--हे भाई ! तेरे इस संघार बहुत काख्पे श्रमण करते हृए जे परमाणु शरी- 
रताको तथा आहारताको प्राप्त नहीं इए, एसे वचे इए परमाण कोहं मी नदीं दहै 
भावार्थ-इस शरीरम एेसे परमाण नहीं है, जो पदिटे अनन्त प्राव्तेनमं इारीररूप या 
आदाररूपसे ग्रदणकरनेमें नदीं आये हो ॥ २९ ॥ । 
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सुरोरगनरेष्वयं शक्ककांमुकसच्धिभम्‌ ) 
सदयः प्र्व॑ंसमायाति हश्यमानमपि स्वयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथं--इस जगतम जो सुर ( क्वासरी देव ), उरग .( मवनवापरी देव ), ओर मन्‌- 
प्योके इन्द्र अर्थात्‌ चक्रवत्तपिनेके देशचयै ८ विभव ) है, पे स इन्द्रधनुपके समान र, अयोत्‌ 
देलनेमे ते अति संदर दीख पडते ह; परन्तु देखते २ विख्य नाते दै ॥ ३६ ॥ 
फिर अन्यप्रकार चृ्टन्तसे कते दै-- 
यान्त्येव न निवत्तन्ते सरितां यद्वदूमयः। 
तथा शरीरिणां पूवां गता नायान्ति मूतयः ॥ २७ ॥ 
अ्थं--जिस प्रकार नदीकी जो टं नाती है, वे फिर लोटकर कभी नहीं आती 
है इीध्रकार जीवी जो विभूति पिके हेती है, वह नष्ट हेनिकेः पश्चात्‌ फिर लौटकर नरह 
आती । यहे प्राणी वृथा ही षैविषादं करता है ॥ ६७ ॥ | 
अगे फिर इसी अथैको सूचित कहते है-- 
क्रवित्सरित्तरंगाटी गतापि षिनिवत्तेते | 
न खूपबललावण्यं सौन्दर्य तु गतं चुणाम्‌। ३८ ॥ ` 
अथ--नदीकी लह कदाचित्‌ कही खट भी आती रै, परन्तु मनुष्योका गया हज 
रूष, बर, खवण्य ओर्‌ सन्द फिर नहिं आता । यह प्राणी वृथा ही उनकी आशा रगाये 
रहता है ॥ ६८ ॥ 
` अगि फिर भी आयु ओर यौवनकी व्यवस्थाका दृ्टन्त देते है-- 
गलठस्येवायुरन्ययं हस्तन्यस्ताम्बुवत्क्षणे । 
नलिनीदलसंकरान्तं प्राठेयभिव यौवनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अ्थ--जीका आयर्बट. तो अद्धकि जदपमान क्षण क्षणे निरन्तर स्ञरता ३ ओर 
योवन कमि्ीके पत्रपर पडे इए जलविदुके समान तत्काल दरक नाता हे ! यह प्राणी वरया 
ही ध्थिरताकी इच्छा रखता है ॥ ६९ ॥ 
आगे मनेनज्ञविषयोकी व्यव्थाका दृष्टान्त करते दै,-- 
मनोक्ञविषयैः सार्द्धं संयोगाः स्वप्रसन्निभाः । .. 
क्षणादेव क्षयं यान्ति वचनो द्धतबुद्धयः ॥ ४० ॥ 
अ्थ--जी्वेकि मनोक्ञ विषयोके साथ संयोग पके समान ई, क्षणमात्रे नष्ट हे 
जति है । निनकी बुद्धिः ठगनेमे उद्धत है, रेते ठगोकी मांति ये किनित्काक चमत्कार दिखा- 
कर्‌ फिर सर्वस्व हरनेवखे है ॥ ४०॥ ; ` = ० 
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अव अन्य सामग्रीकी व्यवस्था कैसी है, यह दिखते है, 
घनमालातुकारीणि कुलानि च बलानि च। 
राज्याल्नरवित्तानि कीर्तितानि महर्षिभिः ॥ ४१॥ 
अथ-महर्षियेनि जीवक कृल-वुष्टुव, बट, राज्य अलंकार, धनादिकेको मेघपट- 
रोके समूह समान देखते २ विलत होनेवछे करे हैँ । यह मदप्राणी वथा हीं नित्यकी वद्धि 
करता है ॥ ४१॥ 
अन शरीरको निःसार बताते है, 
फेन पुखेऽथवा रम्भास्तम्भे सारः रततीयते । 
शरीरे न मनुष्याणां दरवद षिद्ध वस्तुतः।॥ ४२॥ 
अथे--हे दुवद्धि मृढमाणी ! वाप्तवमे देखा जाय, तो ्नागेकरि समह तथा केठेके 
थभमें तो कुछ सार प्रतीत होता भी है, परन्त॒ मनुष्येके शरीरम तो कछ भी सार नहीं है, 
मावाथै-यह दुद्धि प्राणी मनुप्यके शारीरम कुछ सार समद्नता है, इससे कदा गया है 
कि, इसमे कुल भी सार नदीं है । मरनेके पीछे यह शरीर मस्म कर॒ दिया जाता है तथा 
अक्ोष कुछ भी नहिं रहता । यह प्राणी वृथा ही हारीरको सार नानता है ॥ ४२ ॥ 
फिर भी कहते ई-- 
यातायातानि कुर्वंन्ति यहचन्द्राकेतारकाः | 
कतवश्च शरीराणि न हि स्वप्रेऽपि देहिनाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अ्थ- स लोकम भह, चन्द्र भू्यै तारे तथा छहवछतु आदि सव ही जति ओर 
अति है, अर्थात्‌ निरन्तर गम॑नागमन करते रहते हे । परन्तु जीरके गये इए शारीर स्वप्मे भी 
कमी ठीटकर्‌ नहिं आति } यहं प्राणी वृथा ही इनत प्रति कर्ता है ॥ ४३ ॥ 
ये जाताः सातरूपेण पुद्रलाः प्राङ्नःप्रियाः। 
पर्य पुंसां समापन्ना दुःखरूपेण तेऽधुना ॥ ४४ ॥ 
अथं--हे आत्मन्‌ ! इस्त गतम जो पूद्रलस्कन्ध पहिटे जिन पुरुपके मनको प्रिय 
ओर सुखके देनेवाले उपने थे, वे ही अव दुःलके देनेवाटे हें गये है न्द देल । अ्थीत्‌ 
जगते रेसा कोई भी नहीं है जो शाश्वत सुखरूप रही रहता हो ॥ ४४ ॥ 
अन सामान्यते कहते हैः 
मोहाञखनमिवाक्चाणामिन्द्जालोपमं जगत्‌ । 
मुद्यत्यस्मिन्नयं छोको न विद्यः केन हेतुना ॥ ४५ ॥ 
५ अर्थ--यह जगत इन्द्रनाख्वत रै । प्राणियोके नेको मोहनीअञ्जनके समान 
` भराता दै ओर लोग इसमै मोदको प्राप्त होकर अपनेको भूल जते है, अथात्‌ लोक 
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धोखा खाति है ! अतः आचाय महारान कहते हैँ छि; हम नहिं जानते ये लेग किप कारणपे 
मृते है । यह प्रबल मोदका माहात्म्य दी है ॥ ४९ ॥ 
ये चाच जगतीमध्ये पदाथाश्चेतवेचराः। 
ते ते मुनिभिरदिश्टाः प्रतिक्षणविनश्वराः ॥ ४६ ॥ 
अर्थ इ गतम जो जो चेतन ओर अचेतन पदार्थं है, उन्दं सव॒ महरपियेने क्षण- 
क्षणम नष्ट हेनिवारे ओर विनारीक कहे हैँ ! यदं प्राणी इन्द नित्यरूप मानता है यह भ्रम 
मात्र है ॥ ४६ ॥ 
अन संक्ेपतापने कहकर अनित्य भावनाके कथनको संकुचित कते है-- 
माखिनी। 
गगननगस्कस्पं सङ्खं वहमाना 
जलदपरलतुल्यं यौव वा धने वा| 
सुजनस्तशसखरादीति विद्यचलानि 
क्षणिकमिति समस्तं चिद्धि संसार्वृत्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अर्थ--आचाये महारान कहते हैँ कि; हे प्राणी ! वेहभा अर्थीत्‌ प्यारी च्ियौकां संगम 
आकारामे देवेति स्वे हए नगरे समान है, अतः तुरन्त विट हो जाता है । ओर तेरा 
यौवन वा धन ज्द्परल्के समान है, सो भी क्षणकमे नष्ट ह जानेवाला है | तथा स्वनन- 
पखिरके छोग पुर शारीरादिक विज॒ीके समान च॑चर हैँ । इस प्रकार इप्त जगतकी अव्या 
अनित्य जानके नित्यताकी वुद्धि मत रख ॥ ४७ ॥ 
इस मावनाका संक्षेप यह ह कि, यह लेक षड्द्रन्यमयी है ! इसे दरव्यम देखा जाय, तो 
छह द्रव्य अपने २ स्रूपमें शाश्वते अथौत्‌ नित्य विराजते है । परन्त॒ इनकी पर्याये 
( अवस्थाय ) खभाव विमावरूप उत्पन्न होती ओर विनती रहती हैँ अतः ये अनित्य है । 
सारो जीरको द्वयक वास्तविकं स्वरूपक्ा तो ज्ञान होता नही, अतः वे परथोयहीको कतु 
स्वरूप मानकर उसमे नित्यताकी बुद्धिम ममत्व वा॒रद्वेपादि करते हँ । इपर कारण यह 
उपदेशा है किं « पयाय बुद्धिका एकान्त गेडकर दरन्यद्टिे अपने स्वरूपको क्थचित्‌ नित्य 
जान ओर उसका ध्यान करके छ्यको प्राप्त होकर वीतराग विज्ञानदसाको पराप्त हेोडूये | 
दोहा 
दरव्यरूपकरि सवै थिर, परजे थिर हे कीन १1 
द्रव्यदृष्टि आपा रुखो, पयेयमनयकरि गौन ॥ १ ॥ 
इति अनित्यभावना ॥ १ ॥ 
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^; अथ अशरणमावनाः लिख्यते । 
अगे अरारणमावनाका व्याख्यान करते हतो प्रथम दी कहते हैँ कि, जव जीवका काट 
( त्यु ) आता है, ते कोई भी चरण नही हैः-- 
न स कोऽप्यस्ति दुङ्द्धे शरीरी युवनत्ये । 
यस्य कण्ठे क्रतान्तस्य न पाशः प्रसरिष्यिति॥ १॥ 
थ--हे मूढ दुवद्धि प्राणी ! तू नो कि्ीकी रारण चाहता है, सो इपर भुवनम 
रेरा कई भी शरीरी ( जीव ) नहीं है कि, जिप्तके गत काल्छी फांपी नही पडती हो | 
भावाथे-प्रमस्त प्राणी काठके वशा ह| १॥ 
समापतति इुवारे यमकण्ठीरवक्रमे । 
त्रायते तु नहि भाणी सोयोगेखिदशेरपि ॥ २॥ 
अथे--जव यह प्राणी दुर्निवार कालरूपी हके पावते आजाता हे, तब उद्यमश्चीट 
देवगण भी इतकी रक्षा नहिं कर्‌ सकते है; अन्य मनुष्यादिकोकी तो क्या सामथ्यं ह फ, 
रक्षाकर सके ॥ २॥ | 
खराखरनरा हीन्द्रनायक्ैरपि इद्धंसा। 
जीवलोकं क्षणार्धेन बश्ाति यमवागरा ॥ ३॥ 
अ्थ--यह कालका जार अथवा फंदा एसा है कि; क्षणमात्रमं जीवोको फास हेता रै 
ओर सुरन अघुरेन् नरेम्र तथा नागेन्द्र भी इतका निवारण नहीं कर सक्ते है ॥ १ ॥ 
अव कहते हैँ कि, यह काल अद्वितीय सुभट है-- 
जगच्चयजयी वीर एक एवान्तकः क्षणे । 
इच्छाभाच्रेण यस्यैते पतस्ति चिद्श्ञेश्वराः ॥ ४॥ 
अथ--यह्‌ काट तीन जनगतको नीतनेवादख अद्वितीय सुभट है, क्यौकि इसकी 
हच्छामाघ्ते देवक इन्द्र॒ भी क्षणमाजमें गिर पडते ह अथौत्‌ स्वगतते च्युत हे नति हैँ । 
फिर अन्यकी कथा दही क्या है ॥ ४॥ 
अगे कहते हँ कि, जो मृत्यु -प्रप्त-पुरूपका रोक करते हैँ वे मूर्ख है 
शोच्यन्ते स्वजनं मखाः स्वकूमेफलमोगिनम्‌ । 
नात्मानं बद्ध विध्वंसा यमदंद्रान्तरस्थितम्‌ ॥ ५॥ 
थ---यदि अपना को कुटबीनन अपने कमवशात्‌ मरणक्रो प्राप्त हो जाता है, तै 
नष्टवुद्धि मूसंनन उप्तका रोच करते ह परन्तु आप स्वयम्‌ यमरानकी दादे भाया हज | 
डे, इसकी चिन्ता कुछ भी नदीं करता हं ¡ यह वड मृता हें ॥ ९ ॥ 
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फर कहते हैँ कि पूर्वकर्म बडे २ पुरुष रपरा हेगये,- . 
यस्मिन्संसारकान्तारे यमभोगीन्द्रसेविते । >. त 
पुराणपुरुषाः पूर्वमनन्ताः प्रय गताः ॥ ६ ॥ । 

अथं--काटरूप सपे सेवित पप्राररूषी वनम प्वकारम अनेक पुणण- (६५-( शलाका. 

पुरुष ) प्रल्यके प्रप्त हो गये, उनका विचारकर शोक करना वृथा है ॥ ६ ॥ ^ 

फिर मी काठ्की प्रन्ता दिखति है,- 4 र 
प्रतीकारशतेनापि बिद्शैने निवायते | 
यत्रायमन्तकः पापी त्रकीटेस्तचर का कथा ॥ ७॥ क 


¢ म १० ७ ~ _ (^+ ^ [०4 ॥॥ 
अथे--नव यह पापस्वरूप यम देवताकि सैकड़ों उपायोँसे मी नहिं निवारण किया ” , 


जाता है, तन मनुष्यरूपी कीडेकी तो बात दी क्या £ भावार्थं कार दुर्निवार है ॥ ७ ॥ 
गमादारभ्य नीयन्ते परतिक्षणभखण्डिततः। 
प्रयाणे; प्राणिनो मूढ कमणा यसषन्दिरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथे--हे मूढ प्राणी ! आुनामा कर्मं नीको गमौवस्यादीपते निरन्तर प्रतिक्षण अपने 
प्रयाणेति ( मनि ) यमम॑दिरकी तरफ ठे जाता है सो उसे देख ! ॥ ८॥ 
यदि दष्टः श्रुतो वास्ति यमान्ञावश्चको बरी । 
तमाराध्य मज स्वास्थ्यं नैव चेक वृथा श्रम ॥ ९ ॥ 
अ्थं--हे प्राणी ! यदि तूने किसको यमरानकी आज्ञाका लोप करनेवाला वलवान्‌ 
पुरुष देखा वा सुना हो, तो त्‌ उीकौ सेवा कर ! अथात्‌ उसकी शरण छेकर निधिन्त हो 
रह; ओर यदि एे्ा कोई वलवान्‌ देखा वा सुना नहिं है, तो तेरा सेद करना व्यर्थ है ॥ ९ ॥ 
परस्येव न जानाति विपत्तिं स्वस्य मढधीः। 
वने सच्वसमाक्ीणे दद्यमाने तरुस्थवत्‌ ॥ १०॥ 
अथ॑--ये मूढनन दूसरी आई हुई आपदा्ओंको इप प्रकार नहिं जानते; जसे 
अपरस्य नीरवे मरा हआ वन जर्ता हो ओर वृक्षपर वैडा हुज मनुष्य कहै कि, देखो ये 
सच जीव जल रदे है परन्तु यह नहिं नने कि, जब यह वृक्ष नल्गा, तव भँ भी इनके 
समान ही जर नाङगा । यह्‌ बड़ी भूखैता है ॥ १० ॥ 
यथा बालं तथा बद्धं यथाव्वं हुविंधं तथा । 
यथा श्रं तथा भीरं साम्येन यसतेऽन्तकः ॥ ११॥ 
अर्थ--यह का जैसे वाल्कको थपतता है, तैपे ही वृद्धफो मी ग्रसता है । ओर ते 
धनाद्पुस्षको यप्ता है, उसी प्रकार दरिदरको भी यतता है | तथा जेते शरवीरको बर्तता 
हे उपी प्रकार कायरको भी पतता हे । एवम्‌ प्रकार नगतके सव ही जीवको समान भा- 
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वते भरता है । किसीमे भी इका हीनाधिके किचिार्‌ नह टः इसी कारणे इसका एके नाम 
पभवस्तीं मी है ॥ ११) 
अंब कहते र क, इस कालको कोई मी नहिं निवार सकता _ - 
गये, -श्वरथसन्यानि मन्त्रौषधवबलानि च । 
> ओर्थमिवन्ति सर्वाणि विपक्ष देहिनां यमे ॥ १२॥ 
< अथं--जव यह काल जीवेकर रुद हाता हं अथात्‌ नगतके जीवको प्रप्ता है 
तथा = ष्ट करता है, तन हाथी घोड़ा रथ सेना मन्त तन्त्र अपिधादि सव ही व्यर्थं हो नाते 
ए\ भावाथ-नव मृत्यु ( काठ ) आती है,. तव ईप जीवको कोहं भी नहि वचा सकता 
॥ १२॥ 
विक्रमेकरकस्तावज्नः सर्वोऽपि वल्गति | 
न युणत्यद्स यावकत्करतान्तहुरिगर्जितस ॥ १३ ॥ 
अथ--पराक्रम ही है अद्वितीय रस नेक, एता यह मनुष्य तव तक ही उद्धत 
होकर दोडतां कूदता है, जन तक कि कलवा तिहकी गजेनाके। राब्द्‌ नहि सनता । अथात्‌ 
तेरी मौत आ गड प्ता श्द्‌ सुनते ही सव सेल कूद मू जाता हे ॥ १३ ॥ 
अकृता भाष्टकल्याणमसिद्धारब्धवाड्छितम। 
सागकागत्य (नखसो हन्ति लोकं यसः क्षणे ॥ १४ ॥ 
य -यह काठ एता निदयी हं कि, जिन्हने अपना मनोवांछित कल्याणरूप कायं 
नहिं किये ओर न अपन प्रारंभ क्वि हुए कार्योको पणी कर पाये, एसे छोगोक्षो यह्‌ सते 


न = स 


पाठर आकर तत्का मार उाख्ता हे । सगेकि कायं क्षकं तप्त अधूरे ही धरे रहं जरति 


है ॥ १४॥ 
फ़र्‌ भी जीर्वोके जज्ञानपनको दलति है - 
सग्धरा। 
चरूभङ्गगरम्भमभात स्खलति जगदिद्‌ः बदह्मलोकावसानम 
सद्यच्ुस्यान्त रलाश्चरणग॒रुभरक्रान्तधाचीवरोन । 
यषा तप प्रवाराः कतिपयदिवसेः कालराजेन सर्वे 
नाता वात्तावराषं तदपि हतवियां जावतऽप्युद्धताश्चा ॥ १५॥ 
अथ-- जिनकी भांहकेकयाषोके प्रारभमात्रसे बहमटोक पर्यन्तका यहं जगत्‌ भयभीत 
₹। नाता ₹ तथ्‌ [जनकं चरणाके गुरुमारके कारण पृथिवीके द्वनेमा्रते परवत तत्काट खंड 
२ हो तिदह, से २ पुमयेको मी जिनकी ।क, अन कहानी मात्र ही सुनने आती है 
इस कालन खा ल्य। है फिर यह हीनवद्धि जीव अपने जीनेकी कवडी मारी आशा रखता 


ह, यद केपी वेड मृ है ॥ १९ 
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सार्दूरविक्रीडितम्‌ । 
रुद्ाशागजदेवदैत्यखचरयाहयहन्यन्तरा- 
दिक्पालाः प्रतिश्रवं हरवला व्यालेन्द्रचकरेश्वराः। 
ये चास्ये सरुदर्यमादिविलिनः संभूय सरवै स्वयम्‌ 
नारन्धं यमकिङ्करैः क्षणसपि चातु क्षमा देहिनम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथे--रुद, दिग्ज, देव, दैत्य, विद्याधर, जल्देवता, मरह, व्यन्तर, दिकृषाल, नारा- 
यण्‌, प्रतिनारायण, वरभद्र धरणीन्द्र, चक्रवरसि, तथा पवन देव सूयोदि वल्ष्ठि देहधारी, 
स्र एकत्र होकर भी कारके किंकर स्वरूप काल्की करसे आरभ कयि अथीत्‌ पकडे 
हुए प्राणीको क्षणमात्र भी रक्ता करने समथ नहीं है । मावायै-कोई रे समन्ता होगा कि; 
सृत्युसे बचावनेवाछा केह तो इस जगतम अव्य होगा, परन्त॒ टसा समन्नना स्वेया 
मिथ्या है, क्योकि काट्ते-गल्युपे रक्षा करनेवालय न तो कोहं हृ ओर न कभी कोई 
होगा ॥ १६॥ 
फिर भी उपदेश कसे है- 
आरन्धा मगबालिकेव विपिने संहारदन्तिद्धिषा 
एसां जीवकला निरेति पवनन्याजेन भीता सतीं । 
घातं न क्षमसे यदि कमपद्भाप्तां वराकीमिमां 
न त्वं निघेणं ठजनसेऽच जनने भोगेषु रन्त॒ सड ॥ १७ ॥ 
अथे--हे मटप्राणी | जत प्रकार वनम खगत बादख्काक्म चह पकडनका आरभ 
करता है ओर वह भयभीत होकर भागवी है उसी प्रकार नीके जीवनकी कला काट- 
रूपी पिह्से भयभीत होकर उच्प्तके बहाने बाहर निकल्ती है अर्थात्‌ भागती हे । 
ओर निप प्रकार वह मृगकी बाकर प्रिहके पवतर आ जाती है, उपरी प्रकार जीवोके 
जीवनकी कला कालके अनुक्रममे अन्तको प्राप्त हो जाती है । अतएव त्‌ इक निर्भटकी 
रक्षा करनम समर्थं नह्‌ इ जओर ह नद्या ¡त्‌ इस जगतस रमनक्ा उदपा हककेर्‌ प्रवत्तं 
करता है ओर टनज्ित नहिं होता है, यह तेरा निदेयपन हं | क्योकि सतुरुषकी एेसी 
प्रवाति हेती है फि, जो कें किपी अपमथेप्राणीको समये दववे, तो अपने समस्त कार्य 
छोडकर उप्तकी र्षा करनेका विचार करते है ओर त्‌ कारम हनते हृए प्राणियेको 
देखकर भी भेगोमं रमता ह ओर सुकृत करके अपनेको नहिं घचाता हे, यह तेरी वड 
निदैयता है ॥ १७ ॥ 
स्छग्धरा 
पाताले बह्यलोके सुरपतिभवने सागरान्ते वनान्ते 
दिकूचकरे रोलृद्धे इटनवनहिमध्वान्तवजासिहगे । 
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क्न क च 


मृगम स्निविष्ठ ससदकरिघटा सड्न्टे वा बलीयान्‌ 
कालोऽयं कररकमां कवख्यति बलाजारितं देहभाजां ॥ १८॥ 
अ्थं--यह काठ वडा वलवान्‌ ओर क्रुरकपरं अथात्‌ दुष्ट है । जी्ोको पाताक्म, 
ब्रह्मोक्, इन्द्रे भवनम, समुद्रे तट, वनके पार, दिशाोके अन्तम, पैतके शिखरपर, 
जिम, जर्ख्मे, हिमाख्यमे, अंधकार, वज्रमयी स्थानम, तच्वारोके पहर, गढ कोट भमि 
घरमे, तथा मदोन्मत्त हस्तियोके समह ` इत्यादि किप्ठी भी स्थानम, यतपर्वक बिठाओ, तौ 
भी यह कार बखात्कारपवेक जीवोके जीवनको गरक्षीमत कर छता] इप्त कारके अगे 
किसीका भी वशा नहिं चरता ॥ १८ ॥ 
अब अशारणमावनाका वणेन पूरा करनेकेष्यि कथनको संकोचे है-- 
, शशार्दूरखचिकीडि तम्‌ 1 
अस्मिन्नन्तक मोगिदक्त्रविवरे संहारदंष्राङ्ते 
संसुप्तं मुबनचयं स्मरगरव्यापारमुग्धीक्रतम्‌ । 
प्रत्येकं गिलतोऽस्य निदेयधियः केनाप्युपायेन वै 
नास्माक्चिःसरणं तवायं कथमप्यत्यक्षबोधं विना ॥ १९ ॥ 
अ--हे आयं सत्पुरुष ! अन्तप्मयरूपी दाते चिह्नित कारूप सर्के मखरूपी 
विवरम कामरूपी विषकी गहल्तामे मूर्धत म॒वनत्रयके प्राणी गाढनिद्रामं सो रहै है 
उने प्रत्येकको यह निदैयञद्धि कार निगख्ता जाता है । परन्त॒ प्रत्यकषन्ञानकी प्र्चिके 
विना इसत कालके पनेते निकठनेका ओर कों भी उपाय नहीं ह अथात्‌ अपने ज्ञान व 
स्वरूपा शरण सेनेते ही इष काट्ते रक्षा ह सकती है } इ प्रकार अशरण भावनाका 
वणेन किया हे ॥ १९. ॥ 
इत भावनाका संक्षेप यह्‌ है कि, नश्यसे तो समस्तद्रम्य अपनी २ राक्तिकि मेग- 
नेवारे है तथा कोई किीका कत्त हत्ती नहीं है । किन्तु व्यवहार दृष्टे निमित्त नैमित्तिक 
भाव देखकर यदं जीव किष्ीके शारणकी कल्पना करता हे, यह्‌ नोकर्मके उदयका माहात्म्य 
डे! इस कारण यदि निश्चय दृष्िते विचारा जनाय, तो अपनी आत्माहीका शरण दहै ओर 
व्यवहार दृष्टिसे विचार किया जाय, तो परंपराय सुखके कारण वीतरागताको प्राप्त इए फंचपर- 
मेष्ठिका ही सरण है वयोकि ये वीतरागताके एकमात्र कारण दै, अतएव अन्यका शरण 


छोडकर उक्त दो ही शरणको विचारना चहिये । 
। सोरटा । 
जगम ररणा दोय छद्धातमं अख पंचयुरु । 
आन कल्पना होय, मोद उक्य जियेके च्रथा ॥ २॥ 
इति अशारणभावना \॥ २ ॥ 
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अथ संसारभावना लिख्यते | 


~~ र 
अगे द॑पार भावनाका व्याख्यान करते हैँ 


चतु गोतिमहावत्तं दुःखवाडवदरपिते । 
भ्रमन्ति मविनोऽजच्रं वराका जन्मस्ागरे ॥ १॥ 


अथं--चार गतिरूप महा अवत्तं ( मरं ) वे तथा दुःखरूप बडवानर्ते प्रज्ज्व- 
छित इस संपारद्पी समद्र जगत्‌के दीन, अनाथ प्राणी निरन्तर भ्रमण करते रहते हँ ॥१॥ 
उत्पद्यन्ते विपद्यस्ते स्वकमनिगडवृताः । 
(स्थिरतरशरारषु सचरन्तः शरारणः ॥ २॥ 


अथं--ये जीव अपने २ कर्मरूप बेडियेते बे स्थावर ओरं स शरीरोमे संचार 
करते हुए मरते ओर उपनते दै 

कद्‌ चिदेवगत्यायुनो मकर्मादयादिह । 

प्रमवन्त्यङ्धिनः स्वगे पुण्यपराम्मारसंभरताः॥ ३॥ 


अर्थ--कमी तो यह जीव देवगति-नामकर्म ओर देवायुकमेके उदयते पुण्यकमके 
समृहोपे भरे स्वरगेमिं देव उत्प हेता हे ॥ ३ ॥ 


कल्पेषु च विमानेषु निकायेष्ठितरेषु च । 
निविहन्ति उखं दिव्यमासायय चिदिविभियस्‌ ॥ ४ ॥ 
अथे--ओर वहां देवगतिमं कल्पवात्तियोके विमाने तथा भवनवापी ज्योतिषी तथा 
व्यन्तर-देवेमिं उनकी लक्ष्मी पाकर देवोपनीत सुर्खोको भोगता ह ॥ ४ ॥ 
प्रच्यवन्ते ततः सथः प्रविंशाम्ति रसातलम्‌ । 
भ्रमन्त्यनिलवद्विभ्वं पतन्ति नरकोद्रे ॥ ५॥ 
अथ--फिर्‌ उस देवगतिते च्युत होकर पुथिरवातरूपर आता है ओर वहां पवनके 
पमान जगतंमे मण करता है तथा नरकेमिं गिरता है ॥ ९ ॥ 
विडम्बयत्यसीं हन्त संसारः समयान्तरे । 
अधमोत्तमपरयायिर्नियोज्य प्राणिनां गणस्‌ ॥ £ ॥ 


अर्थ- आचार्य महारान आश्वर्यं करते हँ कि, देखो यह स॑र जीवेकि समृहको 
समयान्तरमं ऊँची नीची पयो जोड़कर विडम्बनारूप करता 


दे ओर्‌ जीवके स्वरूपको 
अनेक प्रकारसे विगाडता है ॥ ६ ॥ । 

स्वर्गी पतदि .साकन्द्‌ं श्वा स्वम॑मधिरोहति । ` 

भ्रोधियः सारमेयः स्यात्‌ क्रमि्वां शपचाऽपि घा ॥ ७॥ 
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अ्ं--अहो ! देखो ! स्वैका देव तो रोता पुकारता तथा घर्मे नीचे गिरता है 
ओर कुत्ता सवगम जकर देव हेता है! एवम्‌ श्रोत्रिय अर्थात्‌ क्रियाकोंडका अधिकारी 
अस्पदौ रहनेवाखा व्राह्मण मरकर कुत्ता कृमि अथवा चंडाखदि हो जाता है ! इसप्रकार इस 
संसारी विडंबना हे ॥ ७ ॥ 
रूपाण्येकानि गृह्णाति त्यजत्यन्यानि सन्ततम्‌ । 
यथा रङ्ऽच रेलूषस्तथायं यन््रवाहकः ॥ < ॥ 

_ अथ---यहं यतरवाहक ( प्राणी ) संपा अनेक स्पको अरण करता है ओर 
अनेक रूपोंको छीडता है । भिप्न प्रकार नृत्यके रंगमञ्चपर नत्य करनेवाला भिन्न २ 
स्वौगोको धरता है, उसी प्रकार यह जीव निरन्तर भिन्न २ स्वांग (शरीर) धारण करता 
रहता है ॥ ८ ॥ 

स॒तीवासातासंतत्ताः पिथ्याव्वातङ्न्तिताः । 
पञ्चधा पारवत्तेन्तं प्राणिनां जन्पङगेमे ॥ ९॥ 
अथ--इस संपाररूपी दुगेम वनम संप्तारीनीव मिध्यात्वरूपी रोगसे रकित 
अतिरयतीव अमातवेदनीसे दुःसित हेते इए पांच प्रकारके पररिवतेनेमें अमण करते 
रहते हं ॥ ९ ॥ 
उन पांच प्रकारके पखित्तेनंका नाम कहते है, 
दग्यक्षे्े तथा कालमवभावविकल्पतः । 
संसारो दुःख्॑क्णैः पञ्चघेति प्रपञ्ितः ॥ १०५ 
अर्थ--द्रव्य, क्षे, काल, मव, तथा भावके भेदसे संप्तार पाच प्रकारके विह्तारशूम 
दुःखे व्याप्त कहा गया हे | इन पांच प्रकारके परिवत्तनोका स्वरूप ॒विप्तारपू्वके .अन्यम्र 
न्थोप्तं जानना ॥ १०॥ 
सर्वेः सवेऽपि सम्बन्धाः संप्राप्ता देहधारोभेः। 
अनारदेकाटसंभ्रान्तेखसस्थ।वरयोनिषु ॥ ११ ॥ 
अथ--इस संसारम अनादिकार्पे फिरते हए जीवेन समस्तजीवेके साथ पिता पुत्र 
भ्राता माता पुत्री खी आदिक सम्बन्ध अनेकवार पाये है । रेता कोई भी जीव वा सम्बन्ध 
वाकी नहिं रहा, जो इस जीवने न पाया हो ॥ ११ ॥ 
देवलोके कठोरे च तिरश्चि नरकेऽपि च ॥ 
नसा योनिं तदपं न तहे न तक्रम्‌ ॥ १२॥ 
न तर्दुभ्ं उखं किश्विच्च पयायः; स विद्ते। 
यतैते भाणिनः ङश्वदययातायातेने खण्डिताः ॥ १३॥ 
अर्थ--स संपा चतुर्गति फिरते इए जीवके वहं योनि वा रूप, देशः; कुट, 
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तथा वह्‌ सुख, दुख, वा प्याय नहीं हैः जो निरन्तर गमनागमन करनेपे प्राप्त न हुई 
हो । मावाथ-रवं दी अवस्याओमं अनेकवार भोगनी पडती है तथा विनाभोगा कुछ" भी 
नहीं है ॥ १६॥ 
नके बन्धुत्वमायाताः न के जातास्तव द्विषः। 
दुरन्तागाधसंसारपङ्कमथ्स्य निदंयम्‌ ॥ १४॥ 
अथ--हे प्राणी ] इपर दुरन्त अगाध सं्ताररूषी कर्दम ( कीच ) म पसे हए तेरे, 
एसे कौनते जीव है जो म्वा श्च नहि हृए ? अर्थात्‌ सव जीवतेरे रत्वा बधु 
दो गये दै ॥ १४॥ 
भूपः कृमिभेवत्यत्र करमिश्चामरनायकः । 
करीरी परिवर्तेत कमणा वश्ितो बलात्‌ ॥ १५ ॥ 
अ्थं- इस पारम यहं प्राणी कर्मेति बटात्‌ वश्चित हो रानि तो मरकर कृमि 
(ष्ट) हो नाताहै ओर कृमिसे मरकर कमते देका इन्दर हो जाता है । इस प्रकार परस्पर 
ऊचची गतिसे नीची गति ओर नीचीसे ऊंची गति पल्य्ती ही रहती है ॥ १९ ॥ 
माता पुजी स्वप्ता भायां सैव संप्यतेऽद्कजा । 
पिता पुः पुनः सोऽपि लभते पौचिकं पदम्‌ ॥ १६॥ 
अ्थ--इस संप्रासें प्राणीकी माता तो मरकर पुत्री हौ जाती है ओर बहन मरकर 
खरीहो जाती दहै, ओर्‌ फिर वही ची मरकर अप्की पुरी मीदहो जाती दै । इसी प्रकार 
पिता मरकर पुत्र हो नाता है तथा फिर वही मरकर पुत्रका पुत्र हो जाता है । इस प्रकार 
पसिर्तन होता ही रहता दै ॥ १६ ॥ 
अब स्ारमावनाका वणैन पूरा करते हैँ ओर उपे समन्धतते कहते दै-- 
रादि डित्‌ । 
श्वभ्रे शरलङ्कुठारयन्बदहनक्षारक्चरव्याहंति- 
स्तियंश्च ध्रमदुःखपावकशिखासंमारभस्मीकृतरैः । 
माटुष्येऽप्यतुल प्रयासवकशगेरदवेषु रागोद्धतेः 
संसारेऽत्र दुरन्तदुगंतिमये बम्भम्यते प्राणिभिः ॥ १७५ 
अर्थ दुर्निवार दुगेतिमय संसारम जीव निरन्तर भमण करते हैँ । नरकेमे 
तो ये शरी कुल्दाढी, घाणी; अमि, क्षार, नल, चु, कयरी आदिपि पीड़ाको प्रप्त इए 
नाना प्रकारके दुःखौको भोगते है ओर तियैचगतिमें अभिक शिखाके भारे भस्मरूप 
सेद ओर दुःख पते हँ । तथा मनुप्यगतिमे भी अतुल्यखेद्के वशीभूत होकर नाना 
प्रकारके दुःख भोगते हैँ । इषी प्रकार॒देवगतिमे रागभात्पे उद्धत. होकर दुःख सहते हैं । 
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अथौत्‌ चारो ही गतिम दुःख पते है इन्दं सुख कहीं मी नहीं है । इत प्रकार स॑प्तारमाव- 
नाका वणेन करेया ॥ १७ ॥ 
इस्तका सेकषेप यदह है कि, संप्तारका कारण अज्ञानभाव हे । अन्नानभावपे परदरन्येमे 
मोह तथा रगद्रेषकी प्रवृत्ति होती हे ! रागदेषकी प्रवत्तिते कमवन्ध हेता है ओर कर्मबन्धका 
फल चारं गतिमं भ्रमण करना है, सो कायं ह । यहां कायं ओर कारण दो्नोहीको संप्तार 
० ४ ५ . (~ १ (~ वयो [९ 
कहते हैँ । यहां कार्यका वनं विरोषतात्े किया गया है, क्योकि व्यवहारी जीवको कार्यरूप 
संपारका अनुभव विरेषताते है । परमाथैते अज्ञानमाव ही संसार है । 
दोहा। 
परदभ्यनतें परीति जो, है संसार अवध 1 
ताको फल गति चारमे, श्रमण कद्यो शुतदशोध ॥ ३॥ 
इति संसारभावना ॥ ३ ॥ 


अथ एकलमभावना लिस्यते । 
~~ प्ट ~ 
अब्र एकत्वभावनाका व्याख्यान करते हैँ सो प्रथम ही यह कते है कि यह आत्मा 
समस्त अवस्यारभमिं एक दी हता है-- 
महाग्यसनसं्क््णे इःखज्वलनदी पिते । 
एकाक्येव भ्रमत्यात्मा दुगे भवमसस्थले ॥ १॥ 
अर्थ-- महा आपदाओंतति भरे हए दुःखरूपी-अथिप्ने प्रज्वलति ओर गहन मे 
सं्ाररूपी मरुप्यल्म ८ जल-वक्षादि-दीन रेतीटी ममि ) यह जीव अकेद्य ही भ्रमण करता 
है । कोर भी इसका साथी नदीं ह ॥ १॥ 
स्वयं स्वकमनिवत्तं एलं भोक्त शुमाञ्चभम्‌ । 
शरीरान्तरमादत्ते एकः सवेन सवेथा ॥ २॥ 
अर्थत स्स यह आत्मा अकेला दी तो अपने पूर्वक्मेकि सुलदुःखल्प 


^ गर न 


फलको भोगता दै ओर अकेला ही समस्त गतिर्यौमं एक रारीरसे दूरे शररकरो धारण 
कर्ता हे ॥ २ ॥ 
संकट्पानन्तरोत्पन्नं दिव्यं स्वगरखामृतम्‌ । 
नि्वदात्ययमेकाकां स्वगश्नाराञ्नताश्चयः॥ ३॥ 
अर्थ--तथा यहं आत्मा अकेटा ही स्वकर शोमाते रंनायमान्‌ द्येकर देवोपनीत 
संकप मात्र करते दी उत्पन्न हेनिवाे स्गंसुखल्पी अमृतका पान करता दै अर्यात्‌ स्वर्गे 
सुख भी अकेला, ही भोगता हे । कोई भी इपका सारी नही हे ॥ ६ ॥ 


ज्ञाना्णैवम्‌ । ६९ 


संयोगे षिप्रयोगे च सभवे मरणेऽथ वा। 
सुखडखविधो वास्य न सखान्योऽस्ति देहिनः ॥ ४॥ 
अथे--ऽप प्राणीके संयोगवियोगमे अथवा जन्ममरणमे तथा दुःख सुख भोगनेमे कोई 
भी मित्र साथी नही ह । अकेडा ही भोगता ह ॥ ४ ॥ 
मिच पुचरकलचादिकृते कमं करोत्ययम्‌ । 
यत्तस्य फलमेकाक्री भर श्वभ्रादिषु खयम्‌ ॥ ५॥ 
अथं--तथा यह जीव पुत्र मित्र खी आदिकके निमित्त जो कृ वरे भे कार्य करता 
है | उनका फल भी नरकादिक गतियेमे स्वयम्‌ अकेला ही भोगता है । वहां भी कोई पुत्र 
मित्नादि कमफ मोगनेको साथी नहिं होते ॥ ९ ॥ 
सहाया अस्य जायन्ते भोक्तुं वित्तानि केवलम्‌ । 
न तु सोहुं स्वकर्मोत्थं निदंयां उयसनावर्छीम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथं-- यह भ्राणी बुरे भटे कार्यकरके जो धनोपाजन करता है, उस धनके भोगनेको 
तो पुत्रमित्रादि अनेक साथी हो जति है, परन्तु अपने कर्मोपि उपार्जन कयि हए नियरूप 
दुःखेके समृहको सहनेके अर्थं कोर भी प्ाथी नाहं होता है । यह॒ जीव अकेला ही सव 
दुःखौको मोगता है ॥ ६ ॥ 
एकत्वं किं न पश्यन्ति जड़ जन्मयहादिताः । 
यजन्ममृत्युसम्पाते प्रत्यक्षमनुभ्रयते ॥ ७ ॥ 
अथ--आचाये महाराज कहते हँ कि, ये मुखं प्राणी संसाररूपी पिशाचे पीडित 
हुए भी अपनी एकताको क्या नही देखते; नेमे जन्ममरणके प्राप्त होनेपर सब ही जीव प्रत्य- 
क्षम अनुमवन कसते है । भावार्थ-आप अपनी आसे ठेखता है कि, यह जन्मा ओर 
यह मरा | नो जन्म. टता है वह मरता है । दूरा कोई भी उस्रका साथी नही है । 
दस प्रकार एकाकीपन देखकर भी अपने एकाकीषनको नहिं देखता है, यह बड़ी 
मूल है ॥ ७ ॥ 
अनज्ञातस्वस्वरूपोऽयं टुप्तमोधादिलोचनः 
श्रमत्यावरत जाव एकाकां वाधवाच्तः॥ ८ ॥ 
अथे-- यह जीव अपने अकेलेपनको नहं देखता है इस्तका कारण यह है कि, ज्ञानादि 


नेत्नौके छुप होनेमे यह अपने स्वरूपको भटे प्रकार निं जानता है ओर इसी कारणपे कमेति ' 


ठगाया हुजा यह जीव एकाकी ही इस भंप्तासमै भ्रमण करता रहता है । भावाथं-इप्का 
अज्ञान दी कारण ३ ॥ ८ ॥ 
यदेक्यं मनुते मोहादयमर्थः स्थिरतर 


[क्3 


तदा स्वं स्वेन बध्नाति तद्धिपक्षः शिवी मवेत्‌॥ ९॥ 


थि भ तनक क~ = भ ~ न 
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अथं-- यह मढ प्राणी जिप्र समय मोहके ` उदयप्ते चेतन तथा अचेतन पदार्थ 
अपनी एकता मानता है, तव यह जीव आपको अपने ही मावे बांधता है अर्थात्‌ कर्मन्ध 
करता है | ओर जव यहं अन्यपदार्थे अपनी एकता नहि मानता है तब कर्मबन्धं 
नहिं करता है ओर कर्मोकी निर्भरापृवैक परयुरा मेक्षियामी होता है । एकत्वमावनाका यही 
फल है ॥ ९ ॥ 
एकाकित्वं प्रपन्नोऽस्मि यदाहं वीतविभ्रमः। 
तदैव जन्मसम्बन्धः स्वयमेव विशीर्यते | १०॥ 
अथं--जित्र सरमय यह जीव भ्रमरहित ह एेमा चितवन करे $, मे एकताकौ 
प्राप्त होगया ह, उसी सरमय इसत जीवका संसारका सम्बन्ध स्वयं ही नष्ट हो नाता हे । क्योकि 
सप्तारका संबन्ध तो मोदसे है ओर यदि मोह जाता रहे, ते आप एकदै फिर मोक्ष क्यो 
न पवि १॥ १० ॥ 
अव एकत्वमावनाका. व्याख्यान परा करते हँ सो प्तामान्यतासे कहते है, - 
मन्दाक्रान्ता । 
एकः स्वगीं भवति विबुधः खीमुखाम्मोजमूङ्खः 
एकः श्वभ्रं पिबति कचिठं छियमानः क्रृपाणैः | 
एकः क्रो धाद्यनलकठकितः कमं बधघधाति विद्वान्‌ 
एकः सवांवरणविगमे ज्ञानराज्य भनक्ति ॥ १९॥ 
अथं--यह आत्मा आप्‌ एक ही देवांगनाके मुखरूपी कमख्की सुगन्धि सनेवाले 
भ्रमरके समान स्वग॑का देव होता है ओर अकेला अपर ही कृपाण छरी तल्वारोपते छिन भित्र 
किया. हआ नरक सम्बन्धी स्थिरक पीता है तथा अकेला आप करोधादि कषायरूपी अधिप्त- 
हित हकर कर्मोको बाधता है ओर अकेलह अप विद्वान्‌ ज्ञानी पंडित हकर समस्त कम- 
रूप आवरणके अभाव . होनेपर ज्ञानरूप राज्यको भोगता है । भावाथं-आत्मा अप अके 
ही स्वरम नाता डै, आप ही केढा नरके जाता है, आप ही कमे बाधता है ओर -आप. 
ही केवछन्ञानपाकर मोक्षको नाता है ॥ ११॥ 
इस मावनाका संकषेप आशय इतना दी है कि, परमा््े ( निश्चये ) तो आत्मा 
अननतज्ञानादि स्वल्प. आप एक ही है, परन्तु संसारम जो अनेक अवस्थाय होती हँ वे करके 
निमित्ते होती है उनम भी आप. अकरेख ही है | इसका दूसरा कोई॑भी पराथ नहीं है । 
इस प्रकार एकत्वभावनाका व्याल्यान किया दै ॥ 


दोहा । 
परमारथतें आतमा, एक रूप ही जोय । 
कमंतिमित विकल्प धने, तिनि नारो रिव दोय ॥ 8 ॥ 
इति एकत्वभावना ॥ ४ ॥ 
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ज्ञानाणेवम्‌ । २७ 


मथ अन्यघ्भावना लिस्यते । 
2 ~ 
अनर अन्यत्वमावन(का व्याख्यान करते हैँ । प्रथम ही परमाथतः आत्मको दारीरादिके 
भिन्न दिति ड- 
अयमात्मा स्वभावेन रारीरादेर्विंलक्चणः। 
चिदानन्दमयः श्चद्धो बन्धं भत्येकवानपि ॥ १॥ 
अथ--यह अत्मा यदि कमैबन्धकी दष्टिते देला जाय, तो बंधरूप वा एकरूम है 
ओर स्वभावकर दृते देखा नाय, ते र्ीरादिकिते विलक्षण विदानदमय शद्ध है ॥ १ ॥ 
अचि चिदरूपयोरेक्यं बन्धं प्रति न वस्त॒तः। 
अनादिश्चानयोः श्छेषः स्वर्णकालिकयोखिि ॥ २॥ 
अथ--चेतन ओर अचेतनके बन्धदष्टिकी अपेक्षा एकपना है ओर्‌ वस्तुतः देखनेसे 
दोनों भिन्न २ वस्तु रै, एकपन नहीं है । इन दोनोंका अनादिकारुत्े एककषे्ावगाहरूप 
संश्ेष है-िलाप है । जसे सुवणं ओर काल्माके खानिमें एकेपना है, उसी प्रकार जीव 
पके एकता है, प्रनतु वास्तवमं भि २ वतु हैँ ॥ २ ॥ 
दृह मूतेमम्तैन चलेनाव्यन्तनिश्चलम्‌ । 
रारीरमुद्यते मोहाचेतनेनास्तचेतनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ- इत जग्म मोदके कारण अमूरतीक ओर चलनेवले जीवको यह ॒मूतीक 
अतिनिश्चल चेततनारदित शरीर अपने साथ २ लगाये रहना पडता दै । भावा्थं-जीव 
अमू्तीक चेतन है ओर मोहके कारण चल्गेके खभावसहित है । ओर शरीर मूतीक रै, अचेतन 
द, च्नेकी इच्छारहित हे, ओर चर नहीं है । यह जीव उसको जीता पुरुष जम मुरदेको 
स्यि कर, उसी प्रकार स्यि स्यि फिरता है 1 ६॥ 
अणुप्रचयमनिष्पन्ं शरीरसिदमङ्गिनाम्‌। 
उपयोगात्मकोऽस्यक्षः रासीसी ज्ञानविग्रहः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--जीवका यह शरीर पुद्रल-परमाणुभेसे बना ई । ओर शर्यीरी अर्थात्‌ आत्मा 
उपयोगमयी है जर्‌ अर्वन्दरिय है । यह इन्दियमोचर नही है, तथा इका स्ञान ही शारीर 
हे । शारीर ओर आत्मामं इष प्रकार अत्यन्त भेद्‌ है ॥ ४ ॥ 
अन्यत्वं किं त पर्यरित जड़ा जस्पयहादहिताः । 
यजन्ममत्युसंपाते सर्वेणापि प्रतीयते ॥ «॥ 
अथे--ययपि उक्तं प्रकारे शरीर ओर आत्माके अन्यपना हे; तथपि संपार्पी 


९८ रायचन्दनैनराख्ममालयाम्‌ 


पिशाचतते पीडित मढ प्राणी क्यो नहीं देखते कि, यह अन्यपना जन्म तथा मरणके समा 
तमं सर्वं छोककी प्रतीतिमे आता हे £ अर्थात्‌ जन्मा तव ॒रशारीरको साथ लया नही, ओर 
मरता है तब यह रारीर साथ जाता नहीं ह | इस प्रकार रारीरमे जीवकी पृथकूता प्रतीत 
होती ह ॥ ९ ॥ 

मूर्तीविचितनेधिवेः स्वतन्वेः परमाणाभिः । 

यद्र एुविंहितं तेन कः सम्बन्धस्तद्ात्मनः ॥ ६ ॥ 

अथं-म॒तीक चेतनारहित नाना प्रकारके स्वतन्त्र परमाणि जो दारीर र्चा गया 

हे उसे ओर आत्मासे क्या संब॑धं ह ? विचारो ! इसका विचार करनेसे कछ मी संब॑ध नही 
३, रेसा प्रतिभास होगा ॥ ६ ॥ 
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इस प्रकार रारीरसे मिच्त। बताई, अब अन्यान्य पदार्थेति भिन्नता दिखते है-- 
अन्यत्वमेव देहेन स्याग्दुशं य देहिनः । 
तत्रेक्यं बन्धभिः साधं बहिरङ्गः कुतो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अ्थ--नन उपयुक्त प्रकारसे देदपे ही प्राणीके अत्यन्त भिन्नता है, तव ॒बहिरग 
जो कुटूबाक्् है उनते एकता कपे हो सकती है ए क्योकि ये तो प्रवयक्षम भिन्न दील 
पटते हैँ ॥ ७ ॥ 
ये ये सम्बन्धमायाताः पदाथीश्चेतनेतराः । 
ते ते सर्वेऽपि सवेन स्वस्वरूपाद्धिलक्षणाः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इपत जगतम जो जो जड ओर चेतन पदाथ इत प्राणीके संनेधरूप हए है 
त्रे सव ही सवैत्र अपने २ सवरूपसे विलक्षण ( भिन्न भित्र ) ह, आत्मा सवे अन्य है ॥८॥ 
पन्रमि्रकलचाणि वस्तनि च धनानि च। 
स्ते थाऽन्यस्वभावालनि भावय त्व प्रतिक्षणम्‌ ॥९॥ 
अथ--हे आत्मन्‌ ! इस जगतमं पत्र मित्र खी आदि अन्य क्स्तओंकी त्‌ निस्तर 
सर्वं प्रकारे अन्य-स्वभाव भावना कर; इनमें एकपनेकी भावना कदापि न करः एसा 
उपदेरा ह ॥ ९ ॥ 
अस्यः कथिद्धषेस्पचः पितान्यः कोऽपि जायते । 
अन्येन केनचित्साद्धं कलचेणानुयुज्यते ॥ १०॥ 
अथ--इप जगते कोई अन्य जीव दी तो पुत्र होता है ओर अन्य ही पिता हेता 
ह ओर किंपी अन्य जीवके ही साथ खीपस्व॑ध होता है । इस प्रकार सव दी प्रव॑थ भि 
जीवि देते ह ॥ १० ॥ 


ज्ञानाणवम्‌ ॥ ६९ 


त्वत्स्वरूपमतिक्रम्य पृथक्पुथग्ढयवरस्थिताः | 
सर्वेऽपि स्व॑था मूढ भावाखेलोक्यवत्तिनः ॥ ११ ॥ 
अर्थ--दे मूढ प्राणी ! तीनलोकवतीं समस्त ही पदाथ तेरे सरूपे भिन्न सवेथा 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ तिष्ठते है तू उनसे अपना एकत्व न मान ॥ ११ ॥ 
अव अन्यत्वभावनाके कथनको पूरा करते है,-- 
शाद विकीडितम्‌ । 
मिध्यावप्रतिबद्धहुणेयपथभ्रान्तेन बाद्यानछं 
भावान्‌ स्वात्‌ प्रत्तिप्य जन्मगहने खिन्नं त्वय। पाक्‌ विर । 
सभत्यस्तसमस्ताविभ्रममवधिद्रूपमेक परम्‌ 
स्वस्थं स्वं प्रविगाह्य सिंद्धिवनिंतावक्रं समालोकय ॥ १२॥ 
अथं-- हे आत्मन्‌ ! तू इस संसारखूपी गदनवनमें मिध्यात्वके सं॑धतते उत्य्न हुए 
सर्वथा एकान्तरूप दु्यके मागमे भ्रमरूप होता हआ; बाह्यपदार्थौको अतिशय करके अपने 
मान करके तथा अगीकार करके, चिरकारते सदैव लेदचिन्न हुआ ओर अव अस्त हुभा है 
समस्त विभरमोका भार जिप्का रपा होकर, तू अपने आपहीमे रहनेवाे उन्छृष्ट चैतन्यस्वरू- , 
पको अवगाहन करके उसमे मुक्तिरूपी श्ीके मुखको अवलोकन कर ८ देख ) । भावार्थ-यह्‌ 
आत्मा अनादिकाठ्पे पर पदार्थोको अपने मानकर्‌ उनम रमता है इरी कारणसे संपारमे 
भ्रमण क्रिया करता रै । आचाय महारानने ठेते दी जीवको उपदेश किया है कि, तू 
पर भावेसे भिन्न॒ अपने चेतन्यभावमे छन होकर मुक्तिको प्राप्त हो । इस प्रकार यह अभ्य- 
त्वभावनाका उपदेदा हे । 


इसका संक्षिप्त अभिप्राय यह है फ, इस खोकमे समस्त द्रव्य अपनी अपनी सत्ताको 
स्यि भिन्न भिन्न है । कोई भी किीम मिल्ता नहीं दै ओर परस्पर निमित्तनैमित्तिकमावसे 
कुछ कार्यं होता है, उसके भ्रमसे यह प्राणी परम अ्॑कार पमकार करता ह, पो जव यहं 
अपना स्वरूप जाने तब अकार ममकार अपने आपहीमें ह ओर तव ॒परका उपद्रव आपके 
नहि आयि यह्‌ अन्यत्वभावन। है ॥ ९ ॥ 


दोहा । 


अपने अपने सत््वद्रु, सवं वस्तु विलसाय । 
सरे चितवे जीव तच, परते ममत न थाय ॥ ५॥ 


इति अन्यत्वमावना 1 ५ ॥ 


० रा्यचन्द्रनेनसाच्मी्याम 


अथ अश्चुचिमभावना रिस्यते । 
~~ 2 -- 
अत्‌ अद्ाच भावनाक्रा न्यास्यान कर्त इ | ग्रथम रारारकां अश्द्धता {दतातं ह, 


निसगेगरिट्टं मिन्यमनेकाशचविषम्भतम्‌ । 
शुक्रादिवीजसम्मूतं घुणास्पद्भिदं वपुः ॥ १॥ 
अ्थ--इस संस जंरवेका जो शरीर है, वह प्रथम तो स्वमा ही गलनरूप 
( मेलान्नरनेवाखा ) है, निय हे, तथा अनेक धातु उपधातुओंसे मरा हु ह । एवं रुक्त रुधि 
रके बीनते उत्यन्न इजा हे, इप्त कारण शटानिका स्थान हे ॥ १ ॥ 
असूर्मांसवसाकीर्ण शीर्णं कीकसपञ्रम्‌ । 
शिरानद्धं च दुगेन्धं क्र शीरं भरशस्यते ॥ २ ॥ 
अ्थ॑--यह शरीर रुधिर मां चकषीत्े षिरा इअ! सड रहा है, हाडोका पनर है 
ओर रिराओसि ८ नेति ) बंधा हुआ दुगैन्धमय है | आचार्यं॑महारान क्ते है कि इष 
द्रीरके कौनते स्यानकी प्रसंप्ा करें £ सर्वत्र निंद्य ही दि पडता है ॥ २ ॥ 
प्रसवन्नवभिद्रौरेः पूतिगन्धा निरन्तरम्‌ । 
क्षणक्षय पराधान श्श्वन्नरकरेषरम्‌ ॥ २ ॥ 
अथे--यह मनुष्यका रारार्‌ नव द्वारां नेरन्तर दुगेन्धप पदाथि श्षरता रहता 
हे, तथा क्षणध्व॑री पराधीन हं ओर्‌ नित्य अन्नपानीकी सहायता चाहता हे ॥ ६ ॥ 
क्रुमिजालकश्ताकीणें रो गप्रचयपीडिते । । 
जराजजंरिते काये कीहशी महतां रतिः ॥ ४॥ 
अथ--यदहं शरीर क्ट कीडकि समौपे भरा हआ रोगेके समसे पीडित तथा 
ृद्ावपयपते जनी है । देते शरीरम महत पुरषोकी रति ( प्रीति ) कैते हे १ क्वापि 
नहींह॥ ४ ॥ 
यद्यद्स्त शरीरेऽच साधुबुद्धशधा विचार्यते । 
तत्तत्सर्वं घूणां दत्ते दुगन्ध मिध्यमंदिरे ॥ ५॥ 
अर्थ--स रारीरमे जो जो पदां है, सुद्धि विचार करनेपर वे सुब धृणाके 
स्थान तथा दुरमन्धमय क्के धर दही प्रतीत होते हँ । इस ररम कोह भी पदाथ 
पवित्र नहीं हं ॥ ‰ ॥ 
यदीदं शोध्यते देवाच्छरीरं सागराम्बुभिः। 
दूपयत्यपिं तान्येवं शोध्यमानमपिं क्षणे ॥ ६ ॥ 


ज्ञानार्णव । ४१ 


अ्थं--यदि इपर शरीरके दैवात्‌  समुद्रके जर्तरे भी शद्ध किया नाय, तो उसरी क्षणं 
समुद्रके जल्को मी यह अशुद्ध ( मेख ) कर देता है । अन्य वस्तुको अपवित्र कर दे, 
आश्वर्यं ही क्या है ९ ॥ ६ ॥ 
कठेवरमिद्‌ न स्याद्यदि चमांवगुण्ठितम्‌ । 
मक्षिकाकरमिकाकेभ्यः स्याज्चातुं कस्तदा प्रभुः ॥ ७॥ 
अर्थ--यदि यह शरीर वाहिरके नमड़ते ठका हआ नदि होता, तो मक्सी कमि 
तथा केोओंति इतकी रक्ता करेनेमे कोई भी समथ नरं होता । रमे धरणाससद शरीरको देखकर 
सत्पुरुष जव दूरहीते छोड देते है, तव इप्तकी रक्षा कौन करे १ ॥ ७ ॥ 
सवंदेव रुजाक्रान्तं सवंदैवाश्युेर्गहभ्‌ । 
सवदा पतनपरायं देहिनां देहपश्चरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अ्थ--इन जीवक देहरूषी धनरा सदा ही रोगेपि व्याप्त, सवदा अङद्धताओंका धर 
ओर सदा दी पतन होनेके स्वभाववाा है । एसा कमी मत समन्नो कि, किमी काठ यहं 
उत्तम ओर पवित्र हेता देगा ॥ ८ ॥ 
तेरेव फलमेतस्य गृहीतं पुण्यकमोभिः । 
विरज्य जन्मनः स्वार्थेयेः शरीरं कद्थितम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ--इप् शरीरके पराप्त हेनेका फल उन्दीनि छया, जिन्हेनि संपारमे विरक्त होकर 
इसे अपने कल्याणमार्ममे पुण्यकमेपि क्षीण किया ॥ ९ ॥ 
` शरीरमेतद्ादाय त्वया दुःखं विसद्यते । 
जन्मन्यस्मिस्ततस्तद्धि निःशेषानथंमन्दिरम्‌ ॥ १०॥ 
अथे--हे आत्मन्‌ । इस सं्ासमं तूने इस शरीरको ग्रहण करके दुःख पाये वा सहे 
ह इते त्‌ निश्वयकर जान कि, यह शारीर ही समस्त अनर्थका धर दै, इके संसगेसे 
सुलका ठेर भी नहीं मान ॥ १०॥ 
भवोद्धवानि दुःखानि यानि यानीह देहिभिः। 
स्यन्ते तानि तान्युखेवंपुरादाय केवलम्‌ ॥ ११॥ 
अर्थ--इप्र नगत सारे ( जन्ममरणते ) उत्पन्न नो जो दुःख जीवको सहने 
पडते रै वे सव इप् शरीरके अरणे दी सहने पडते है । इस शरीरमे निदत्त ८ मुक्त ) 
दोन पर फिर कोई भी दुःख नदींहे॥ ११॥ 
आर्या । 
कपृरङु्कुमागुरुमृगमदृहस्चिन्दनादिवस्तूनि। 
मव्यान्यपि संसगान्मलछिनयति केवरं नृणाम्‌ ॥ १२॥. 
५ 
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अथं--कपुर्‌, केदार, अगर, कस्तूरी, हरिच॑दनादि सुन्दरं सुन्द्र पदार्थोको मी यह मनु- 
ण्योका रारीर संपर्गम्रसे अर्यात्‌ लगाते ही अङ्ुद्ध ( मेरे) कर देता है ! भावाथ 
आपतोमैखदहैही जर संते उत्तमोत्तम पदार्योको भीःमटीन कर देता दै, यहं 
अधिकता है ॥ १२॥ 

अब अशुचिमावनाके कथनको पुरा करते दै-- 

मानी] । 
अजिनपरटलरगृदं पञथचरं कीकसानाम्‌ 
कुथितकुणपगन्धैः परितं मूढ गाढम्‌ । 
यमवदनमिषण्णं सेगभोगीन्दधगेहं 
कथमिह मनुजानां प्रीतये स्याच्छसीरम्‌ ॥ १३॥ 

अर्थ--हे मुदप्राणी ! इस सं्ारम मनुर््योका यह शरीर चरके पटले ( परदेति ) 
ठका हंजा हा्का पिंनरा है, तथा विगदी ह॑ राधकी ८ परीवकी ) दुर्गन्धे परिषणं ह 
एवम्‌ कालके मुखमे बैठे इट रोगख्पी सपोक्रा घर है । एसा शारीर म्रीतिकरनेके योगय वैते 
हो ? यह वडा आश्वर्यं है ॥ १३ ॥ 

इपर अङचिभावनके व्यास्यानका संपत अमिप्राय यह है कि, आत्मा ते निर्म है, 
अमर्तीक है .ओर उप्के मठ णता ही नहीं है; परन्त॒ कमेकि निमित्ते ज इफ शरीरका 
सवथ है, उसे यह अज्ञाने ८ मोहे ) अपना मानकर भटा जानता दै, ओर 
मनुष्योका यह शरीर सवैतया अपवित्रताका धर है । इस्त कारण इसम जव अङुचिभावना 
मव, त इपतसे विरक्तता होकर अपने निर्म आत्मस्वल्पम रमनेकी सुनि हे । इस प्रकार 
अुचिमावनाका आशय है ॥ ९ ॥ क 

दोहा । ४ 
निरस अपनो आतमा, देह अपावन्‌येद 1 ` 


जानि पल्य निजमावको, यासो तजो सनेह ॥ ६ ॥ 
इति अद्युचिभावना ॥ ६ ॥ 


प 
अथ अश्वि ॐ 1 
„ ४) 
अगि आखवभावनाका न्यछ्यान ‰ ` ५ ` ` घल्प कहते ३ 


मनस्तद्ुवच < 
स्‌ + $... ` ५) 
अ्थं--मन-१प ष ९।।६- 
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दोनो ( ऋषिर्यौने ) आखव कहा हे ! यह स्वरूप तत्त्वाथसूतरमे कहा है, यथा-“ कायवा- 
इप्रनः कम योगः, स आसवः " ॥ १ ॥ 
वाद्धरन्तः समादत्ते यानपाचं यथा जलम्‌ । 
िदरर्जीवस्तथा कमंयोगरन्धैः शुभाशुभैः ॥ २॥ 
अथ--जनैमे समुद्रम भ्रात हआ नहान च्रे नल्को 'ग्ररण करता है,“ उस ही 
प्रकार जीव शुभादुभयोगरूप च्रे ८ मनव्चनकायपे ) शुभारुमकर्मोको ग्रहण 
करता ह ॥ २॥ 
यमपरराम्निर्वदतच्वविन्तावलम्बितम्‌ । 
मेन्यादिमावनारूढं मनः सते शुभाघवम्‌ ॥ ३ ॥ 
अ्थ--यम ( अणुवरत महानेत ), प्राम ( कपषायोकी म॑ंद्ता ), निर्वेद ८ संतारे 
विरागता अथव धमौनुराग ), तया तत्का चिन्तवन इत्यादिका अवदैवन हे; एवम मत्र, 
प्रमोद; कारुण्य ओर्‌ माध्यस्थ इन चार मावकी जि मनम भावना हो, वही मन॒ शुभाखवको 
उत्पन्न करता ह ॥ ३ ॥ ओर,-- 
कपायदहनो दीपं विषयेग्यौङटीक्रतम्‌ । 
संचिनोति मनः कमं जन्म्म्बन्धसु चकम्‌ ॥ ४॥ 
अथं--कषायरूप अयित परज्वडित ओर इ्दरियोके विषयमे व्याकुल मन संसारके 
संव॑धके सूचक अशुभकर्मोका संचय करता हे ॥ ४ ॥ 
विश्वव्यापारनिमुक्तं शरुतज्ञानावठम्बितम्‌ । 
शुभाखवाय विज्ञेयं वचः सस्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ-- समस्त विके न्यापारोसे रदित, तथा श्रुतज्ञानके अवलम्बनयुक्त ओर सत्य- 
रुप प्रामाणिक वचन शुभाखवकेथ्यि होते दै ॥ ९ ॥ 
जपवाद्ास्पदीभूतमसन्मागो पदेशकम्‌ । 
पापास्रवाय विज्ञेयमसत्यं परुषं वचः ॥ ६ ॥ 
अर्थ---अपवाद ८ निन्दा ) का स्थान, अघन्मा्गका उपदेशक, अपत्य, कठोर, कानपि 
सुनते री जो दूपरके कषाय उत्पन्नकर दे, ओर निप्से परका बुरा हौ जाय; रे कवन 
अशुभास्रवके कारण होते ह ॥ ६ ॥ 
सुगपतन खकषायेन कायोत्सर्गेण वानिरम्‌ ॥ 
संचिनोपि शुभं कमं काययोगेन संयमी ॥ ७॥ ˆ 
अर्थ-- म प्रकार गुप्तरूप क्रिये हए, अथौत्‌ अपने वशीभूत क्रिये हुए कायमे तथा 
निरन्तर कायोत्सगैसे सयमी मुनि शयुभकमैको संचय ( आखवरूप, ) करते है ॥ ७ ॥ 
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सततारम्भयोश्च व्यापारेजन्तघातकैः । 
शरीरं पापकयाणि सयोजयति देहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- निरन्तर आरंभ करनेवलि ओर जीवघातके कार्योमे तथा व्यापारे जीरक 
दारीर ८ काययोग ) परापकमोको संग्रह करता है, अथौत्‌ काययोगते अशुभाखव करता ३॥ ८॥ 
अब आसरवमावनाका व्याल्यान पणे कते है, 
रिखारणी । 
कषायाः कोधायाः स्मरसहचदराः पश्च विषयाः 
प्रमादा मिथ्यात्वं वचनमनसी काय इति च। 
दुरन्ते दुभ्योने विरतिविरहश्चोति नियतम्‌ 
सवन्त्येते पुरां ुरितपटलं जन्मभयद्म्‌ ॥ ९॥ 
अथ-- प्रथम तो मिथ्यात्वरूप परिणाम, दषे कोधादि कषाय, तीसरे कामके सह 
चारी ( मिन ) पचेन्दियेके विषय, चये प्रमाद विकथा, पंचव मनवचनकायके योग, द 
्रतरहित अविरतिरूप परिणाम ओर सातवे अत्त-रोद्र दोन अराभध्यान ये सव परिणामनिय 
मत्ते पापरूप आसखर्वोको कसते दै । इन परिणामौका विरोष कथन तत्वाथसत्रकी वकाभपि 
जानना चाहिये । इपर प्रकार आखवमावनाका व्याख्यान पृण किया ॥ ९ ॥ 
इप्तका संक्षिप्त अभिप्राय यह्‌ है कि, यदपि यह आत्मा शुद्ध निश्चयनयकी इष्टि तो 
आवसे रहितं केवलन्ञानप्वरूप हे, तथापि अनादिकमके संबन्धे मिथ्यात्वादि परिणामरूप 
परिणमता है, अतएव नवीन कर्मोका आखव करता है | जव उन मिथ्यात्वादि परिणामोपि 
निवृत्ति पक अपने स्वरूपका ध्यान करे, तब कमीव रहित हो ओर मुक्त हो । यह आघ 
वभावनाका आशय ह ॥ ७ ॥ 
दहि | 
आतम कवदक्लानमय, नश्यदहष्ं नारं । 


संव विमावपरिणाममय, आस्रवभाव विडार॥ ७॥ 
इति आशवभाचना ॥ ७ ॥ 


अथ संवरभावना छिद्यते । 
~~~. 
आगे संवरमावनाका व्याख्यान करते है । पहिले संवरका स्वरूप कहते है, 
सदादघवानराधा.यः सवरः स प्रकातितः। 
दव्यभावविभेदेन स द्विधा भिद्यते पनः ॥ १॥ 
अ्थ-- समस्त आखवेकि निरोधको संवर कहा है । वह्‌ दरव्य॑वर तथा मावते 
दो प्रकारका है ॥.१॥ । 
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अगे दोनां मेदोका स्वरूप कहते है - 
यः कर्म॑पुद्लादानविच्छेद्‌ः स्यात्तपस्विनः । 
स दव्यसंवरः प्रोक्तो ध्याननिधूतकल्मषैः ॥ २ ॥ 
अथे--्यानते परपोक्रो उडानेवे ऋपिरयोने कहा है, कि जो तपप्वी मुनियेोके क~ 
खूप पुद्लोके रहण करनेका विच्छेद ८ निरोध ) हो, वह दरव्यपर॑वर है ॥ २ ॥ 
या संसारनिमित्तस्य क्रियाया विरतिः स्फुटम्‌ । 
स मावसंवरस्त्ज्ेर्विज्ञेयः परमागमात्‌ ॥ ३॥ 
अथं --पंसारके कारणस्वरूपम कर्मग्रहणकी क्रियाकी विरति अर्थात्‌ अमावको माव- 
संवर कहते है, यह्‌ निरिचत है । रेता उक्त मावपंवरके ज्ञाताओंको परमागमसे जानना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 
अषंयममयै्ाणेः संतरतात्मा न भिद्यते । 
यमी यथा सुसन्नद्धो वीरः समरसक्टे ॥ ४॥ 
अर्थ- जिम प्रकार युद्धके संकट्म॑ मरे प्रकारे सना हुआ वीरपुरुष बाणे नहि 
भिद्ता है, उसी प्रकार संपारकी कारणरूप क्रियाओंते विरतिरूप संवरवाा सेयमीमुनि भी 
अपतयमरूप बाणे नहिं भिदता है ॥ ४ ॥ 
आगे आसवे रोकनेका विधान कहते है,- 
जायते यस्य यः साध्यः स तनैव निरुध्यते । 
अप्रमत्तः समुय॒क्तेः सवर्थ महिंभिः॥ ५॥ 
अर्थ ~ प्रमाद्रहित संबरकल्यि उद्यमी महधियेदरारा जो निप्तका साध्य हो, वह 
उसीते रोकना चादिथे.। भावार्थ -निप्त कारणे आतस्तव हो, उसके प्रतिपक्षी मवसे उपे 
रोकना चाहिये ॥ ५ ॥ उन भवेोंको आगे कहते है-- 
क्षमा क्रोधस्य मानस्य मादव ताजेवं पुनः ॥ 
मायायाः सङ्कसन्पसो लोभस्येते दहिषः क्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 
अ्थं-कोधकषायका तो क्षमा श्रु है, तथा मानकषायक्रा मूदुभाव ( कोमङमाव ), 
मायाकषायका नभाव ( सरर्माव ) ओर ॒खोभकषायका पलिह त्यागमाव; इसत प्रकार 
अनुकरमते शत्रु जानने चाहिये ॥ ६ ॥ ओर-- 
रागद्वेषौ समत्वेन निममस्वेन वाऽनिशम्‌ । 
मिथ्यात्वं हष्टियोगेन निरा बन्ति योगिनः ॥ ७ ॥ 
अथं --जो योगी ध्यानी मुनि रै, वे निरंतर समभार्वेति अथवा निमभत्वसे रागद्वेषका 
निराकरण ८ परास्त ) करते रहते हैँ, तथा सम्यग्दरशीनके योगसे मिथ्यात्वरूप॒भा्वोको नष्ट 
क्र देते हं ॥ ७॥ 
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अबिद्याप्रसरोग्दूतं तमस्तच्वावरोधकम्‌ । . 
ज्तानसूर्याश्चभिवाहं स्फेटयन्त्यात्मद्क्सिनः ॥ ८ ॥ 
अ्थ--आत्माको अवलोकन करनेवाछे मुनिगण अवरि्याके विप्तारसे उत्प्न ओर 
तत्वज्ञानको.रोकनेवाटे अज्ञानरूपी अन्धकारको ज्ञानरूपी सू्ंकी किरणो अतिशय दूर्‌ कर 
देतेदै॥८॥ ^ 
असंयमगरोद्रारं सर्छयमसुधाम्बुभिः। 
निराकरोति निःशङ्क संयमी सवरोद्यतः ॥ ९॥ 
अर्थ--तवर करनेम तत्पर संयमी ओर निक मुनि असंयभरूपी विपके ( जहरके ) 
उद्वारको संयमरूपी अमृतमयी खसे दूर्‌ कर देते हैँ ॥ ९ ॥ 
द्रारपालीव यस्योचेविंचारचतुरा मतिः, 
हदि स्फुरति तस्याघसूतिः स्वप्नेऽपि दुघंडा ॥ १०॥ 
अर्थ- जिस पुरुषके हृदयम द्वारपाटीके समान अतिशय विचार करनेवारी चतुर 
मति कोले करती है, उसके हृद्ये सवप्नम भी पापकी उत्पत्ति होनी कठिन है । भावार्थ- 
जेते चतुर द्वारपाल मेढे तथा असतम्यननोंक्रो घस प्रवेश नदिं करने देता है उसी प्रकार 
समीचीन वद्धि पापबद्धिको हृदयम फटकने नहिं देती ॥ १० ॥ 
अव संकेता कहते है, 
विहाय कल्पनाजालं स्वरूपे निश्चलं मनः । 
यदाधत्ते तदैव स्यान्मनः परमसवरः ॥ ११॥ 
अर्थ- जिप्त समय समस्त कल्पनाओंके जाल्को ठोडकर अपने स्वरूपम मनको 
निश्चर्तापे थांभते है, उस ही कार मुनिको परमपतैवर होता है ॥ ११॥ 
आगे संवरका कथन पूणं कते हुए संबरकी महिमा कहते है-- , 
माएटना। 
सकलसमितिमूलः संयमोदामकाण्डः 
भङ्मविपुरशाखो धम॑पुष्पावकीणंः 1 
अविकलफल वन्पेवेन्धुसे माचनाभि- 
जयाति जतावेपक्षः सवराहामवृक्षः ॥ १२॥ 
अर्थ--श्यािमिति आदि पांचसमितियां दी रै मृर अर्थात्‌ जड़ निसरकरी, सामा 
येक आदं सयम ही ह स्कन्थ जप्तक, आर्‌ श्रडामसर्प ( विद्युद्धभावरूप ) वडा २ शाखावाद; 
उत्तमक्षमादि दश धर्मं हैं पप्प निप्रके, तथाः मजवृत अक्क द फट जितम, एसा बारह 
भावनाओते संदर ब्रह . संवररूपी महावक्ष. सर्वोपरि दै । इत प्रकार प॑वरभावनाका 
व्याख्यान किया ॥ १२॥ ४ य. 
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इसका सैक्षिप्र आशय यह है करि, आत्मा अनादिकारत्ते अपने स्वरूपको मृ रहा 
है, इस कारण आखवकूप भावे कर्मोको बांधता है ओर जब यह अपने स्वरूपको जानकर 
उपमे खन हेता है, तब यह संवररूप होकर आगामी कम॑बन्धको रोकता है, ओर पर्कर्मोकी 
निभरा हेनेपर मुक्त हो जाता है । उप संवरके बाद्यकरारण समिति, गि, धर्मनपरेक्षा परीष- 


हका जीतना तथा चारि आदि कहे गये हैँ । उनका प्रिरोष कथन तच्वाथूत्रकी यीकाञसि 
जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 
दोहा । 
निजस्वरूपमे लीनता, निथयसंवर जामि । 
समिति-गुपि-संयम धरम, धरं पापकी दानि ॥८॥ 
इति संवरभावना ॥ ८ ॥ 


अथ निजैराभावना दिष्यते । 


~ 
अगे निभराभावनाका व्याख्यान कसते हँ । प्रथम ही निर्जराका तथा यह जिनको 
होती है, उनका स्वरूप कहते है-- 
यया कमाणि शीयन्ते बीजश्रतानि जन्मनः 
प्रणीतां यमिभिः सेयं नजरा जीणवन्धनैः ॥ १॥ 
अ्थ-- निरासे जीर्णं हो गये है कर्मबन्ध निनके एेसे म॒निजन निपसे संसारके 
बीजरूप कर्म गर्जाते है वा ड जाते है; उसे निभरा कहते हँ ॥ १ ॥ 
सकामाकामभेदेन द्विधा सा स्याच्छरीरिणाम्‌ । 
निजरा यमिनां पवा ततोऽन्या सवेदेहिनाम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ--यह निरा जीरको सकाम ओर अकाम दो प्रकारकी हेती है। इनमेपे 
परिली सकामानिर्जरा तो मुनि्यौको होती है ओर अकामनिभरा समस्त जीवको होती है । इते 
अथात्‌ अकामनिनरसे विना तपश्चरणादिके स्वयमेव निरन्तर ही कमं उदयरस देकर क्षरते 
रहते है ॥ २॥ 
पाकः स्वयमुपायाचः स्यात्फलानां तरोयथा । 
तथाच्च कर्मणां ज्ञेयः स्वयं सोपायलक्षणः ॥ ३॥ 
अर्थ--जि प्रकार वृकषोके फर्शोका पकना एक तो स्वयं ही हेता ई, दुरं पाट 
देनेसे ५ रेता हे \ इपी प्रकार कर्मोका पकना भी है अथोत्‌ एक तो कर्मोकी स्थिति प्री 


होनेपर फल देकर सिर जाती है, दूसरे सम्यग्दशनादि्िहित तपश्चरण करनेसे करमं॑नष्ट हो 
जति है अर्थात्‌ क्षर नाते दै ॥ ३ ॥ 
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विशुद्धशवति इतारेन सदोषमपि काथ्वनम्‌ । 
यद्रत्तथेव जीवोऽयं तप्यमानस्तपोथिना ॥ ४॥ 
थं--जेते सदोष भी सवणे ( सोना ) अधि तपानेते विदुद्ध हो जाता है, उसी 
मकार यह कमरूषी दोपोसरहित जीव तपृरूपी अमे तपनेमे विशुद्ध ओर निर्दोष (कर्मरहित ) 
हो जता है ॥ ४॥ 
चमत्कारकर धारबाद्यमाध्याएत्मक तपः। 
तप्यते जन्मसन्तानशज्कितिरायसूुरिभिः ॥ ५॥ 
| अथं--संसारकी परिर्यतते भयभीत धीर ओर श्रेष्ठ मुनीश्वरगण उक्त निभराका एक, 
मात्र कारण तप ही है, रेरा जानकर बाह्य ओर अम्यन्तर्‌ देने प्रकारका तप करते रै ॥५॥ 
तच्च बाह्यं तपः प्रोक्तमुपवासादिषड़पम्‌ ] 
प्रायधित्तादिभि्दैरन्तरङ्ग च षड़िधम्‌ ॥&॥ 
अथे--उनमेसे अनदान, अवमौदयै, वृ्तिपरिसंस्यान, रस्परित्याग, विविक्तराय्यासन, 
ओर काय्केश ये छह तो वाह्य ( वदिरंग › तप हैँ ओर प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वा- 
ध्याय, व्युत्सर्ग, ओर ध्यान ये छह अभ्यन्तर तप हैँ । इनका विशेषस्वरूप जानना हो, 
तत्तार्थपूत्रकी टीकार्भोको देखना चाहिये ॥ ६ ॥ 
निर्वेदपद्वीं प्राप्य तपस्यति यथा यथा । 
यमी क्षपति कमणि दुर्जयानि तथा तथा ॥ ७॥ 
अथ---संयमी मुनि वैरा्यपदवीको प्राप्त होकर जैसे जैवे ( ज्यो ज्यो) तप कसते 
ड, तैत तपे ( व्यो त्यौ ) दुनेयकरमोको क्षय कसते दै ॥ ७ ॥ 
ध्यानानरसमालीटमप्यनादिसमुद्धवम्‌ । 
सदयः प्रक्षीयते कमं शुद्धचस्यङ्की सुवर्णवत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ---य्पि कर्म अनादिकार्ते जीवके साथं खगे हए दै, तथपि वे ध्यानर्ूपी 
अञ्चिसे सपद हेन पर तत्कार ही क्षय हो जाते हैँ । उनके क्षय हेनेते जेषे अयिके तापे 
सुवगी शुद्ध देता है, उसी पकार यह प्राणी भी तपते कर्मनष्ट हकर शुद्ध ( मुक्त ) हो 
जाता है ॥ ८ ॥ 
अब निभराक्रा कथन पृण करते इए कहते है - 
सिखारमा | 
तपस्तावद्भाद्यं चरति सुकृती पुण्यचरित- 
स्ततश्चाखाघीनं नियतविषयं ध्यानपरमम्‌ । 
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ह्षपत्यन्तर्टीनं चिरतरचितं कमेपटलम्‌ 
ततो ज्ञानाम्मोधिं विशति परमानन्दनिलयम्‌ ॥ ९॥ 

, अर्थ--पक्नि आचरणवाड सुकृतीपुरुष ` प्रथम अनरानादि बाह्यतपौका ` आचरण 
कर्ता है, तत्पश्चात्‌ आत्माधीन आभ्यन्तर पर्पोको आचरता है । ओर उनमें भी नियतवि- 
षयवलि ध्याननामा उत्छृष्टतपको आचरता है । इपर तपत्ते चिरकार्ते संचित कयि हुए 
कर्मरूपी पटल्को ८ घातियाकमोको ) क्षय करता है, ओर पश्चात्‌ परमानंदके ( असीन्द्रिय- 
सुलके ) घर ज्ञानरूपी समुद्रम प्रवेश करता ह । भावार्थ-सम्यण्टष्टिनीव दोनों प्रकारके 
-त्पौसे, विरोषतया ध्याननामक उत्कृष्टतपसे घातिया कर्मोको नष्ट करके केवछन्ञानादि अन- 
न्तचतुष्टयको प्राप्त हेते है । इस प्रकार निर्नरामावनाका व्याख्यान किया है ॥ ९ ॥ 

इसका संक्षिप्त आडाय यह है कि, आत्मा ओर क्का सन्बन्ध अनादिकारपे ३ । 
काटलाभ्धिके निमित्ते यह आत्मा अपने स्वखूपको जव सम्हारे ओर तपश्चरण करके ध्यानम 
टीन हो, तन संवररूप हो । ओर जब यह आगामी नये कम नहिं बांधे ओर पुराने कमोकी 
निजैरा करे, तब मोक्षको प्राप्त हे ॥ ९ ॥ 
दोहा । 
संवरमय रै आतमा, पूर्वकम, खड जाय । 


निजस्वरूपको पायकर, छोकरिखर जव थाय ॥९॥ 
इति निज॑राभावना ॥ ९ ॥ 


अथ धर्मभावना टिख्यते । 
व्य, ~ 
अन धर्मभावनाका व्याख्यान करते है 
पविन्नीक्रियते येन येनैवोष्टियते जगत्‌ । 
नमस्तस्मे द्याद्राय ध्म॑कल्पाङ्घिपायवै॥ १॥ 
अथं--जिस धर्मे जगत्‌ पवि किया जाता है, तया उद्धार किया नाता है, ओर 
जो दयारूषी रसे आ्रित ( गीय ) ओर हरा हैः उस धमरूपी करपदृक्षकेव्यि मेरा 
नमस्कार रै । इस प्रकार आचार्यमहारानने धर्मका माहात्म्य कथनपूर्वक्र॒ नमध्कार 
किया है॥ १॥ 
दशलक्ष्मयुतः सोऽयं जिनेधंमै; प्रकीर्तिंतः। 
यस्यांदामापि संसेव्य षिम्द्निति यमिनः शिवम्‌ ॥ २) 
अथं--वह धमे जिसके अंशमा्रको भी सेवनकरके संयमी मुनि मुक्तिको प्रात देते 
है, उसे जिनेन्द्रमगवानने ददारक्षणयुक्त कह। है ॥“ २ ॥ ` 
॥ । 
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न सम्यग्गदितं शक्यं यत्स्वरूपं करिभिः । 
हिंताक्षपोषरकेः शाखेरतस्तेस्तन्निगयते ॥ ३॥ 
थे--धमका स्वरूप मिथ्यादृष्टि, . तथा . हिसा ओर इद्धियविषयपोषण करनेवारे 
शाखकेद्ारा भले प्रकार नहिं कहा जा सकता । इस कारण ईप्॒ध्मका . वास्तविकर्वरूप 
हम कहते हँ ॥ ३ ॥ 
विन्तामणिनिकेद्व्यः स्वधे; कल्पपादपाः । 
धमस्येते भिया साद्धं मन्ये मृत्याशिरन्तनाः॥ ४॥ 
अथे--आचाय महारान कहते है कि “ लक्ष्मीप्तहित चिन्तामाणि, दिव्यनवनिषि, 
कामधेनु ओर कल्पवृक्ष, ये सन ॒धर्मैके चिरकारते विकर ( सेवक ) है, देसा भर 
मानता हं ॥ ४ ॥ 
धमो  नरोरगाधीशनाकनायकवाज्छिताम्‌ । 
अपि लोकचयीपृज्यां भियं दत्ते शरीरिणाम्‌ ॥ ५॥ 
अथं--धरम, जीवको चक्रवर्ती धरणीन््र तथा देिनोद्रारा वांछित ओर त्रेरीक्यपूज्य 
तीर्थिकरकी रक्ष्मीको देता है ॥ ९ ॥ 
धमो व्यसनसंपाते पाति विभ्वं चराचरम्‌ । 
उखखामृतपयःपूर प्रीणयत्वंखिलं जगत्‌ ॥६॥ 
अर्थ--पर्म, कष्टे आनेपर समस्त जगतके त्रस स्थावर जीवेकी रक्षा करता ह ओर 
भुखरूपी. अमृतके प्रवाहोसे समस्त जगतको तृप्त करता है ॥ ६ ॥ 
पजन्यपवनाकेन्दुधराम्बुधिपुरन्दराः 
अमी विश्वोपकारेषु वत्तन्ते धममरक्षिताः ॥ ७॥ 
अथं---मेघ, पवनः, सय, चन्द्रमा, प्रध्वी, समुद्र॒ ओर इन्द्र ये सम्पर्ण॑पद्‌ाथं जगतके 
उपकारखूप प्रवर्त है ओर वे सव दी धर्मद्वारा रक्षा कयि हए प्रवर्ैते दै । ध्मके बिना ये 
कोर भी उपकारी नहीं रोते है ॥ ७ ॥ | 
मन्येऽसौ लोकपालानां व्याजेनाव्याहेतक्रमः । 
जीवलोकोपकारार्थं धमं एव विलजृम्मितः ॥ ८ ॥ 
अ्थ--आचार्य महाराज रेता मानते ह कि, इन्द्रादिक खोकपाट अथवा रानाष्किकि 
न्यानसे ८ वहानेते ) सेोकोकि उपकाराथं यह धर्मं ही अन्याहत फर रहा है ॥ ८ ॥ 
न तञ्चिजगतीमध्ये मुक्तिमुक्त्यो मिधन्धनम्‌ | 
प्राप्यते धमसामथ्योन्न सदयमितमानसः।॥ ९॥ 
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, अर्थ-इस सीन जगतमे भोग ओर मोक्षका रेता .कोईं भी. कारण मही है, भिसको 
ध्मीत्मापुरुष धमकी सामथ्यैसे न पते हों अर्थात्‌ धमेसामर्थ्यसेः समस्त मनोवांछित पदको प्राप्त 
हेते है ॥ ९ ॥ 

| नमन्ति पादराजीवराजिकां नतमोलयः। 
धर्मेकशरणीभूतचेतसां चिदशेश्वराः ॥ १० ॥ 
अ्थं--निनके चित्तम धमे ही एक ` शरणमृत है, उनके चरणकमलैकी प॑क्तिको इन्द्र 
गण' भी नम्रीमृत मस्तके नमस्कार करते है । भावाथ -धर्मके माहात्म्येन जब तीर्थकरपद्वी 
प्राप होती है, तब इन्द्र॒ भी आकरं नमस्कार करते ह ॥ १० ॥ 
धर्मो गुरुश्च मिच्च च धमः स्वामी च बान्धवः। 
अनाथवत्सलः सोऽयं 'संत्राता कारणं विना ॥ ११॥ 
| श~ घमं गरु है, मित्र है, स्वामी है, बाधव है, हित्‌ ह, ओर धमे ही विना 
कारण अना्भोका प्रीपिपर्वक रक्षाकरनेवासा है । इष प्राणीको ध्मके अतिरिक्त ओर कोई 
शरण नरी है ॥ ११ ॥ 
धत्ते नरकपाताले. निमज्जगतां चयम्‌ । 
योजयत्यपि धमोऽयं सोख्यमत्यक्चमङ्धिनां ॥ १२ ॥ 
अथे--यह्‌ं ध्म नरकेकि ` नीचे जो निगोदस्थान है, उसमे पडते इए जगत्रयको 
धारण करता, है---अंवलम्बेन देकर. वचाता है तथा जीवको अ्तीन्दियसुख भी प्रदा 
करता ॥ १२॥ । । 
` नरकान्धमहाकूपे पततां प्राणिनां स्वयम्‌ । 
धमे एवः स्वसामथ्यादत्ते हस्तावलम्बनम्‌ ॥ १३ ॥ ` 
`` अ्थ-नरकरूपी महाअंधकूषमं खयं गिरते हुए जीवको धर्म ` दी अपने सामथ्ये 
दस्तावरन्ब॑नं ( हाथक सहारा >) देकर वचाता है ॥ १६ ॥ 
महातिशयसम्पूणं कल्याणोदहाममन्दिरम्‌ । 
धर्मो ददाति नि्िन्नं भीमस्सवंक्तवैमवम्‌ ॥ १४॥ 
भे-- धरम, महा अतिशये पणे, कल्याणेके उत्कटनिवासस्थान ओर निर्वि 
एसे रक्ष्मीपदित ` सर्वज्तभगवानके वैभवकी देता है अर्थात्‌ तीपैकरपदवीको प्राप्त 
करता हे ॥ १४ ॥ ` , | 
याति साधं तथाः पाति करोति नियतं हितम्‌। `. 
जन्मपङ्गात्समद्धृत्य स्थापयत्यमके पथि ॥ १५॥ 
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थै--धरम,  परलेकमे प्राणीके साथ जाता है, उसकी रक्षा.करता. ह, नियमे 
उपका हित करता है पथा संसाररूपी कर्देमसे उसे . निकालकर -निम॑र -मोक्षमामेमे ` स्थापन 
करता ह्‌ ॥ १९ ॥ 
न धमेसहशः कथिस्सवामभ्यद्यसाधकः 
आनन्दकुजकन्दुश्च हेतः पृञ्यः रिवप्रद्‌ः ॥ १६ ॥ 
थे-- दस जगते धमेके समान अन्य कोई समस्तप्रकारके अम्युदयका साधक नर॑ 
हे । यह मनोवांछित सम्पदाका देनेवाख है । आनंदरूपी वृक्षका कन्द ह अथीत्‌ आनंद्के 
अंकुर इसमे दी उत्पन्न होते हँ तथा हितरूप पजमीय ओर मोक्षका देनेवाला भी 
यदी है ॥ १६॥ 
व्यालानलोरगब्याघ द्विपरालयक्षसाः। 
नुपादयोऽपि दुद्यन्ति न धर्मांधिषितात्मने ॥ १७ ॥ 
अ्थ- नो धर्मे अधिष्ठित ( सहित ) आत्मा है उसके साथ सर्प, अमि, विष, 
व्याघ्र, इस्ती, धिह, राक्षस, तथा रानदिक भी द्रोह नहि करते हैँ अर्थात्‌ यह धर्मं इन सवते 
रक्षा करता है अथवा धमीत्ाकि ये सन रक्षक होते है ॥ १७॥ | 
निष्डोषं धर्मसामर्थ्य न सम्यग्बक्तमीश्वरः। 
स्फरद्रकसहयेण भजगेशोऽपि मूतठे ॥ १८ ॥ 
 . अर्थ-- आचार्यं महारान कहते हैँ कि, धर्मक समस्तसामथ्ये भके प्रकार कहनेको 
सफुरायमान सहखमुखवाखा नगिन्द्र॒ मी इस मूतल्मं समथं नही है.। फिर हम कैसे -समथं हो 
सकते रै १॥ १८ ॥ | 
धमेधर्मेति जल्पन्ति तच्वद्यून्याः कु्टशटयः 
वस्तुतत्व न बुध्यन्ते तत्पराक्षाऽप्रमा यतः ॥ १९॥ 
अ्थ--तच्के 'यथाभ॑ज्ञानते शून्य मिथ्यादष्टि * धमं धमे ' एे्ा तो कहते है, परन्तु 
वातुके ` यथार्थस्वरूपको ` नहि जानते | क्योकि वे उप्तकीं परीक्षा करनेभ अम र| 
भावा्थ-नममाघ्रको ‹ धर्मं धर्म ' रेप्ता तो कहते है, परंतु वस्तुका यथाथेसरूप जाने विना 
पत्यपरौश्चा केतते हो £ यह परीक्षा जिनागमसे ही हो सकती. है । अतः जिनागममै जो धर्म 
कहा रै, उपे कहते हँ ॥ १९॥ 
तितिक्षा मादेवं शौचमाजेवं सत्यसंयमो । 
ब्रह्मचर्यं तपस्त्यागा किश्चन्यं धमे उच्यते ॥ २० ॥ 
अथ -क्षमा १, मादव २, दोच ३, आजैव ४, सत्य ५, संयम ६ वह्मचयै ७, 
तप <, त्याग ९) ओर्‌ आग्रिचन्य १०,.ये ददा प्रकारके धर्म हे । इनका विरोपर्वरूप तत्वार्थ 
रकी टीका्सि जनना चाहिये } २१.॥ । 
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आयौ । 
यद्यत्स्वस्यानिषटं तत्तद्रार्चित्तकम्मोभेः कार्यम्‌ | 
स्वप्नेऽपि नो परेषामिति धमस्याथिमं लिङम्‌ ॥ २१॥ 
अर्थ--पर्मका मुख्य ( प्रधान › चिह यह है करि, जो जो क्रियायै अपनेको अनिष्ट 
( बुरी ) च्गती हौ, सो सो अन्यकेखिये मनवचनकायतन स्वँ मी नहिं करनी ॥ २१ ॥ 
अब ध्मभावनाका व्याख्यान पूणं करते हए सामान्यते कहे दै-- 
शार्दूखविकीडितम्‌ । 
धर्मः शमं भुजङ्गपुङ्खवपुरीसारं परिघात क्षमो 
धर्मः प्रापितमत्यंलोकविपुलप्रीतिस्तदाशंसिनां । 
धमः स्वनेगरी निरन्तरसखास्वादोदयस्यास्पदम्‌ 
धमः किंन करोति मुक्तिरूलनासंभोगयोग्यं जनम्‌ ॥ २२॥ 
अ्थ--यह धम धर्मात्मापुरुषोको धरणीन्द्रकी पुरीके सारसुलको करनमे समर्थं है, 
तथा यह धमै उस्न धर्मक पाठनेवाले पुरपोको मनुष्यलेकमें विपुर भ्रति ८ सुस ) प्राप्त करता 
हे, ओर यह्‌ धमै स्गपुरीके निरन्तर घुखास्वादके उदयका स्थान .है, तथा धम ही मनुष्यको 
मक्तिखीपे संभोग करनेके योग्य करता है । धर्मं ओर क्या २ नहिं कर॒ सकता १॥ २२ ॥ 
मालिनी । 
यदि नरकमिपातस्त्यक्तुमत्यन्तमिष्ट- 
खिदशपतिमहद्धि प्राप्तुमेकान्ततो बा । 
यदि चरमपुमर्थः पराथनीयस्तदानीं 
किमपरमभिपेयं नाम धमं विधत्त ॥ २३॥ 
अ्थ--हे आत्मन्‌ ! जो तुन्न नरकनिपातका छोडना परम इष्ट॒रै अथवा इन्द्रकी 
महान विभव पाना एकान्त ही इष्ट है । यदि चारौ पुरुषा्ोमेतते अन्तका पुरुषाथं ८ मेक्ष ) 
प्रार्थनीय ही ह, तो ओर विरोष क्या कहा जावे, तू एकमा धर्मका सेवन कर । क्योकि 
धर्मसे ही समस्त प्रकारके अनिष्ट ष्ट होकर समस्तप्रकारके इष्टकी प्रपि होती है । इस प्रकार 
ध्मैमावनाका व्याख्यान पूणे किया | २३ ॥ 
इसका संक्षिप्त आडाय यद है फ, निनागममे धर्म॑चार प्रकारका वणेन किया है 
अथीत्‌-वस्तुस्वभावरूप १, उत्तमक्षमादि दशरूप २, रत्न्य { सम्य्दहोन सम्यम््ञान ओर 
सम्यकूचासति ) रूप ६, ओर्‌ दयामय ४ । निश्चय व्यवहारर्मनयते साधन क्रिया हुभआा यह 
धर्मं एकरूप तथा अनेकरूप थता है । यहां व्यवहार मयकी प्रधानतातते वणन किया गमया ह 
अर्थात्‌ धर्मका स्वरूप, महिमा तथा फर अनेकप्रकारते वर्णन किया जता हैमो... `, 
विचारके धर्मैकी भावना निरन्तर -चित्तम रखनी ` चाये ॥ १० ॥ 
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दोहा । 
दर-ज्ञानमय चेतना, आतमधरमम वखानि । 
दया-क्षमादिक रतन जय, यामे गभित जानि ॥ १० ॥ 
इति ध्मेभावना ॥ १० ॥ .. 


अथ सखोकभावना हिस्यते । 


न ~= 
अव छोकभावनाका व्यास्यान करते हैँ । प्रथम लोकका स्वरूप कहते है-- 
यत्र भावा विलोक्यन्ते ज्ञानिभिश्चेतनेतराः 
जीवादयः स लोकः स्यात्ततोऽलोको नभः स्मृतः ॥ १॥ 
अर्थ- जितने आकादमे जीवादिक चेतन अचेतन पदार्थ ज्ञानीपरपेनि देखे रहै, पे 
तो लोकं है । उसके बाह्म जो केवर मात्र आका है, उप्ते अलोक वा अोकाकाश 
कहते है ॥ १ ॥ | 
; वेष्टितः पवनैः प्रान्ते महावेगे महाबलेः । 
चिभिखिभरुवनाकीर्णा लोकस्तालतरुस्थितिः॥ २॥ 
्थ--तीन भ॒वनप्तहित यह लोकं अन्तम सरव ॒तरफपते अत्तिदाय वेगवाठे भौर 
अतिराय बरिष्ठ तीन वातवल्येपि वेष्टित है ओर ताडृक्षके आकार सरीखा रै अथीत्‌ नीच 
चौडा, वीचमे सर तथा अन्तमे विस्तारख्प है ॥ २ ॥ 
निष्पादितः स केनापि नैव नेवोद्धतस्तथा 
न भयः किन्तवनाधारो गगने. स स्वयं स्थितः ॥ ३॥ 
अ्थ--यह रोक किप्तके द्वारा बनाया नहीं गया है अधौत्‌ अनादि निधन इै। 
भिन्नघ्ीगण इसे चरलमादिकका बनाया हुज कहते हैँ सो मिथ्या है । तथा किष्ीपे धारण करिया 
हआ वा थामा हज हो, सो भी नहीं है | अन्यमती कच्छपकी पीठमर अथवा 'शोषनागके 
फनपर ठहरा हुआ कते दै, यह उनका भरम हे । यदि कों आशंका करे कि, विना आधा- 
रके आकारा केत्े ठहरेगा मय हो जायगा £ तो उत्तर देना चाहिये क्रि, निराधारं दैनेपर 
मी भग्न नहिं होता अ्थीत्‌ आकारा वातवल्यकरे आधार खयमेव स्थित है ॥ २ ॥ 


अनादिनिधनः सोऽयं स्वयं सिद्धोऽप्यनश्वरः |. 
अनीन्वरोऽपि जीवादिपदाथः संभूतो भृशम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ--ययपि यह्‌ लोकं अनादिनिधन रै, स्वयंपिद्ध है, अविनादी है मौर इपर 
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कोई श्र स्वामी वा क्ती नहीं हैः तथापि जीवादिक पदार्थेति मरा हुआ है । अन्य 
मती छोकस्चनाकी अनेकप्रकारकी, कल्पनायै करते है वे सब ही सर्वया 
मिथ्या हैँ ॥ ४ ॥ । 
अधो बवेचासनाकारो मध्ये स्याज्खछहरीनिभः। 
म्रद्ङ्सहशश्चाये स्यादित्थं स चयात्मकः ॥ ५॥ 
अ्थं--यह रोक नीचे तो के्ा्न अथात्‌ मोदेके आकारका है अथीत्‌ नीचे 
चोडा है, पीछे ऊपर उपर धरता आया है ओर बीचमं श्रालरके एेसा है तथा ऊपर 
मृदंगके समान अर्थात्‌ दोनों तरफ सकरा ओर बीचमें चौडा है । इसप्रकार तीनस्वरूपात्मक 
यह छोक स्थित है ॥ ९ ॥ 
यचैत जन्तवः सर्वै नानागतिष॒ संस्थिताः। 
उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते क्मपाशवशंगताः ॥ ६ ॥ 
अ्थ--इप रोके ये सव प्राणी नाना गतिम सैप्थित अपने अपने कर्मूषी 
फांसीके वीभत होकर मरते तथा उपजते रहते हैँ ॥ ६ ॥ 
अव छोकभावनाका न्याख्यान पृणै कसते हुए सामान्यतासे कहते है, 
मानी 
पवनवलयमध्ये संमृतोऽत्यन्तगां 
स्थितिजननविनाशालिङ्किनर्वस्तुजातेः । 
स्वयमिह परिपर्णोऽनादि सिद्धः पराणः | 
क्रृतिविलयविहीनः स्मयेतामेष लोकः ॥ ७ ॥ 
अर्थ--इप छोकको रेरा चितवन करना चाहिये कि, तीन ॒वल्योके मध्यमे स्थित 
है । पवने अतिहाय गादरूपे धिरा हुआ है । इधर उधर चायमान नर्हि हेता ओर उत्पाद्‌- 
व्यय-धरव्यसहित वम्तुसमृहौसे अनादिकार्परे स्वयमेव भरा हुआ है अथात्‌ अनादिसिद्ध 
है. | किप्नीका रचा हआ नहीं हैः इसी कारण प्राण है तथा उत्पत्ति ओर 
प्रख्यसे रहित है । इस प्रकार डोकको स्मरण करते रहो, यह्‌ ॒खोकमावनाका उप- 
देश है । इप्तका विशेषस्वरूप त्रैखोकप्तारादि अंथोसे जानना चाहिये । किर्तीको छोकके 
अनादिनिधन होनेमं ( अकतापनमं ) संदेह हो, तो उसे. परीक्षमुखकी प्रमेयरत्नमाड, 
प्रमेयकमल्मातण्डटीका तथा अष्टप्हसी, -छोकवार्तिकादि अरंयोको देखना चाहिये । 
इनम कतेवादका विद्वानोके. देखनेयोम्य विशेष प्रकारे ८ युक्ति प्रमाणे ) निरकरण 
किया गया हे ॥ ७॥ 
इस भावनाका संक्षिप्त अभिप्राय यह्‌ है कि, यह रेक जीवादिकद्रव्योकी. रचना है । 
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जो ( समस्तदरन्य ) अपने अपने स्वमावको ` स्यि हुए भिन्न मिन्न तिष्ठते है । उनमें ` जप `एकं 
आत्मद्रग्य है । उसका खरूप यथार्थं जानकर, अन्य पदार्थेति ममता छोडके, आत्ममावन 
करना ही परमार्थं हे । व्यवहारते समस्तद्रव्योका यथार्थस्वरूप जानना चाहिये, जिसमे मिथ्या. 
श्रद्धान द्रं हो जाता है , इपर प्रकार लोकभावनाकां चितवन. करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


दाहा) ॥ 

खोकस्वरूप विचारैः आतमरूप निहार । 

परसारथ व्यवहार सुणि, मिथ्यासाव निवारि 1 ११॥ 
इति लोकभावना ॥ ११ ॥ 


अथ बोधिदुरेमभावना रि्यते । 





आगे बोधिदुरेभमावनाका व्याख्यान करते है निम निगोदसे लेकर सम्यग्दशेनकी 
` प्रा्तिपय॑न्तकी उत्तरोत्तर दुरैमता दिति है, 
दुरन्तहुसिताराति पीडितस्य प्रतिक्षणम्‌ । 
करच्छान्चरकपातालतलाजीवस्य निगमः॥ १॥ 
अथं--वुरा है अन्त॒निसका से पापरूपी वैरी निरन्तर पीडित - इस जीवक 
प्रथम तो नर्कोकि नीचे निगोदस्थान ह, सो कहां की नित्यनिगोदसे- निकलना अत्त 
कठिन हे ॥ १ ॥ तथा-- 
तस्माद्यदि बिनिष्करान्तः स्थावरेषु प्रजायते । 
जसत्वमथवाप्नोति प्राणी केनापि कमणा ॥ २॥ 
अ्थं--उस नित्यनिगोदसे निकला तो फिर पृथिवीकायादि स्थावरनीर्ेमिं ` उप- 
जता है । ओर किप्ती पुण्यकर्मके उदयत्ने स्थावरकायसे तरस्तगति ` पाता 
॥ २ ॥ जर- ॥ 
यत्पयाप्तस्तथा संज्ञी पश्वाक्षेऽवयवान्वितः । 
तिर्यक्ष्व पि भवत्यङ्की तन्न स्वल्पाञ्चुमक्षयात्‌ ॥ ३॥ 
अर्थु- कदाचित्‌ घरस्गति भी पवि, तो तियैश्चयोनिमें पर्यप्तता (पर्णावयवपयुक्तत्व ) 
पाना कुछ ॒न्युनपापके क्षयतते नहिं हेता दै अथात्‌ बहुत पापके क्षय होने प्र॒पाता ई। 
उसमे मी मनसदित पश्वेदरियपडुका शरीर पाना वहुत ही दुक्म दै, तिस्पर मी सममू 
अवयव पाना अतिरायदुरैम हे ॥ ३ ॥ 
१ ( श्वात्वा ) समन्नकर्‌ । 





ज्ञानणेवम्‌ । ६७ 
नरत्वं यद्णोपेतं देशश्जात्यादिल क्षितम्‌ । 
प्राणिनः प्राप्तुवन्त्य् तन्मन्ये कमंलाघवात्‌ ॥ ४॥ 
अ्थं--आचाय महारान कहते हैँ फ, ये प्राणीगण संतारे मनुष्यपन ओर उसे 
गुणप्तहितपना तथा उत्तम देशा, नाति, कुलआदि साहित्य उत्तरोत्तर कमेकि क्षयतत पते हे । 
यह बहुत दुभ है, रा मँ मानता हँ ॥ ४ ॥ 
आयु; सवाक्षसामयी बद्धिः साध्वी प्रज्ञान्तता। 
यत्स्यात्तत्काकतार्लायं मनुष्यत्वेऽपि देहिनाम्‌ ॥ ५॥ 
अ्थ-- नीके देश, नाति, कुखदि सहित मनुष्यपन हेते भी दीर्घाय, पांचोँ इन्धि 
योकी पृणैपसामग्री, विशिष्ट तथा उनत्तमवुद्धि शीतर मंदकषायरूप परिणामाका होना काकता- 
टीयन्यायके समान दुम जानना चाहिये । जपे किसी समय तारका फल पककर ररे 
ओर उस ही समय काकका आना हो एवम्‌ वह उस फट्को आकाशम ही पाकर खाने खो । 
दा योग मिना अत्यन्त क्न है | ९ ॥ 
ततो निषिषयं चेतो यमप्रशामवाकितम्‌ । 
यदि स्यात्पुण्ययोगेन न पुनस्तच्च निश्चयः ॥ ६ ॥ 
थ--कदाचित्‌ पण्ये योगसे उक्त सामग्री प्राप्त हो जवे तो विषयोंते विरक्तं 
वा व्रतर्ूप परिणाम) तथा यम-भरामरूप शुद्धमवेपरहित चित्तका होना बडा कथन है । 
कदाचित्‌ पुण्यके योगसे इनकी भी प्राति हो जाय, तो तत्वनिणेय होना अत्यन्त दुरु है ॥ ६॥ 
अत्यन्तदुलेमेष्वेषु दैवाह्ब्धेष्वपि क्रचित्‌ । 
प्रमादासप्मच्यवन्तेऽच केचित्कामथलालसाः। ७॥ 
अथै-- यथपि पूर्वोक्त सामभरी अत्यन्त दुर्टभ्य है, तथापि यदि दैवयोगते प्राप हो 
जाय, तो अनेक संसारी जीव प्रमादके वशीभूत हो, काम ओर अथेमे लुब्ध होकर सम्यमार्मे 
च्युत हो जते है ॥ ७ ॥ 
मागंमासाद्य केचिच सम्यग्रतचयारमकम्‌ । 
त्यजन्ति गुरुमिथ्यात्वविषग्यामूढ चेतसः ॥ ८ ॥ 
अथे-- कोई २ सम्यक्‌ रत्नत्रयमार्मको पाकर भी तीव्र-मिथ्यात्वरूप विषमे व्यामट 
चित्त हेति हुए सम्यमागं को छोड देते ह । गरृहीतमिथ्यात्व वडा बलवान्‌ है, जो उत्तम मागं 
मिक, तो उसको भी छ्डादेताहै॥ <॥ 
स्वयं नष्टो जनः कथित्कथिन्नटेश्च नाशितः । 
काश्विरपच्यवते मागचण्डपाषण्डशासमैः | ९ ॥ 
अ्थ-- कोर २तो प्तम्यमार्यते आपदही नष्टो जति दै, कोई अन्यमासे 


1 


ए रायचन्धनैनकासमालायाभर 


च्युत हए मनुष्येके दवारा नष्ट कयि नते है ओर कोई २ प्रचंड पाषडियोके उपदेशे हए 
मतौको देवकर्‌ म्मे च्युत हो जते है ॥ ९. ॥ 
त्यक्त्वा पिचेकंमाणिक्यं सवांभिमतरिद्धिदम्‌ । 
अविचारितरम्येषु पक्षेष्वज्ञः प्रवत्तेते | १० ॥ 
अथं-- जो मागेसे च्युत अज्ञानी है, वह समस्त मनोवांित शिद्धिके देनेवाले किे- 
करूपी चिन्तमणिरत्नको छोडकर विना विचारके रमणीक भासनेवे पक्षौ ( मतेमं ) प्रवृ 
करने लग जाता है १०॥ 
अविचारितिरम्याणि शासनान्यसतां जः । 
अधमान्यपि सेव्यन्ते जिह पस्थादिदण्डितः ॥ ११॥ 
थं--जो पुरुष निहा तथा उपस्थादि इदिति वंडित है, वे अविचारते रमभीक 
भाप्तनेवलि दुष्टोके चलाये हुए अथममतोको भी सेवन करते हँ | विषयकपाय क्या क्या अन॑ 
नहिं कराते १॥ ११॥ 
सुप्रपं न पुनः पुंसां बोधिरतं मवाभेवे | 
हस्ताद्ष्टं यथाः रलनं महामत्यं महार्णवे ॥ १२॥ 
अ्थ--यह जो बोधि अर्यात्‌ सम्यण्दररन-ज्ञान-चारि-स्वरूप रत्नचय है, संपारस्प 
समुद्रम प्राप्त होना सुगम नही है, किन्तु जत्यन्तदुरदभ्य है । इप्को पाकर भी जो. से वेढे 
ै, उनको हायमे रक्ते इए रत्नको बडे समुद्रं उह देनेपर नै फिर मरना कणि, 
उसी प्रकार स्म्यगुरलत्रयका पाना दुरम है ॥ १२ ॥ 
अब इस भावनाके कयनको प्ण कते ई-- 
सुरखुभमिह्‌ समस्तं वस्मुजातं जंगत्या- 
भुरगद्र्नरेन्दैः प्रार्थितं चाधिपत्यम्‌ | 
कुटबलखभगव्वोदामरामादि चाभ्यत्‌ 
किमुत तदिदमेकं लभं बोधिरत्नम्‌ ॥ १३॥ 
अथं--इप्त जगतम ( नैककमं ) समस्तद्रन्योका समुह सुलम डे, तथा धरणी 
नरन पुरन रास परायना करने योग्य अधिपतिपना भी सुखम है, क्योक्षि ये सव ही कमे 
उदथसे मिलते है । तथा उत्तमकुट, -बह, सुभगता, `सुन्द्रखी आकि समस्त पदारथ पुट ह 


किन्तु नगतप्रतिद्ध सम्य्रौन पिम्यग्ान ओर सभ्यकूचारि्िरूप बेधिरत्न अत्यन्त दरदभय 
है! इस प्रकार बेषिदुरंममावनाका व्या्यान पण किया ॥ १३ ॥ 


इप्तका संषिप्त आराय एसा हे कि, यदि परमाथैते ( निश्वयते ) विचार्‌ करिया जाय, 
पराधीनवक्तु रोती हँ वद दुरम ह ओर स्वाधीन क्तु पुरम ह । यह वपि { रत्नवय ; 


; ज्ञानार्णवम्‌ |. ,,. ५९. 


आत्माका स्वभाव है | स्वाधीन सम्पत्ति है । जव अपने स्वरूपको ज्ञाने तव अपने ही निकर 
डैः इस स्यि, दुकेम नहीं है । परन्तु आत्मा जव तकं अपने स्वरूपक्रो नहिं जाने, तज 
तक कर्मके आधीन है । इस अयेक्षासे अपना वोधि्वमाव पाना दुम है ओर्‌ कमकत सव 
ही पदार्थं संमासे मलम ह | सो आचाय ` महाराजने व्यवहारनयकी प्रघानतासे बोधिकी दुम- 
भता वर्णन की है अथात्‌ उत्तरोत्तर पयय. दुभताप्रे पाते पते बोधिके योग्य उत्तमपयय 
पाना) दुम है" । उप्तम मी बोधिका पाना दुलेम है । इत बोधिके प्राप्त होकर प्रमादादिके 
व्रीमत होकर न्ह खोदेना चाहिये, एसा उपदेश ह ॥ १२ ॥ 
दोहा। 
बोधि आपका भाव हे, निश्चय इरंभ नाह 1 
मवमे भरापाति कठिन है, यद व्यवहार ददा ॥ १२ ॥ 
इति वोधिदुरेभभावना ॥ १२ ॥ 


अथोपसंहार । 


अव बारह मावनाओोका प्रकरण पूरा कते दै ओर॒मावनार्ओंका फल तथा महिमा 
कहते है 
दीव्यन्नाभिरयं ज्ञानी भावनाभिर्निरन्तरम्‌ ॥ 
इहेवाप्रात्यनातङ्क उखमत्यक्षमक्षयम्‌ ॥ १ ॥ 
अथे--टन बारह भावनाओं निरन्तर रमते इए ज्ञानीजन इसी छोकमे रोगा- 


८ बाधा रहिते अतीन्द्रिय अविनी सुखको पाते ह अथात्‌ केवदृज्ञानानन्द्को 
पत ह॥१॥ 


आर्या! 
विध्यापति कषायाथिषिगलति रागो विलीयते ध्वान्तम्‌ । 
उगन्मषति बोधदीपो हृदि पुसां भावनाभ्यासात्‌ ॥ २॥ 
थे---इन द्वादश मावनाओंके निरन्तर अभ्यास करने परुषो हृदयम कषायरूप 
अचि वुञ्च जाती है तथा परद्र्वयो प्रति राग भाव गर जाता ै ओर अन्ञानरूप अंधकारका 
विख्य होकर ज्ञानरूप दीपकका प्रकारा होता रहे ॥ २ ॥ 
शाद्ृलवक्राडतस्‌ 1 
' एता हादश्शमावनाः खलु सखे सख्योऽपवर्गधिय- 
स्तस्याः सङ्गमलारसेर्घटयितुं भरजीं परयुक्ता बुधैः । 


६० रायचन्द्रनैनशाखमान्ययाम्‌ , 


एता प्रगुणीक्रताद्च नियतं शक्त्यद्धना जायते 
सानन्द पणयप्रसन्नहद्या योगीश्वराणां यदे ॥ २ ॥ 


अर्थ--आचायं महारान कहते दै कि, मित ! ये वारह्‌ भावनाय निश्चयम मुक्तिर¶ 
दमीकी सखी है । दनद मुक्तिरूपी द्क्मीके संगमकी लाटा करनेवाछे पंडितगणेने मित्रता 
करनेके अयं प्रयोगरूप कही ह । ईन भावनाओके अम्याप्त करनेसे मुक्तिरूमी खी आनन्द- 
सहित लेहरूप प्रस्तच्रह्दय होकर योगीश्वरको आनन्ददायिनी होती ३ | भावार्थ-पंडितोने 
मावनाओंको मोक्षकी सखीके तुल्य कही हँ । योगीश्वर इनको भावते है, तो ये उन्दं मुक्ति 
रूपी सीसे मिला देती है । इपर प्रकार भावनाओका वर्णन किया | ६ ॥ 


इसका अभिप्राय यह है #के, इस ग्न्धम ध्यानका अधिकार है ओर ध्यान मोक्षका 
कारण है । जव तक जीवोंकी संसारम प्रीति रहती है, तव तक उर्तका ध्यानके सन्मुख 
हाना कठिन है । ओर बारह मावनायँ संप्तारदेहमोगसे वैराग्य उपजनिकेष्यि निमित्त है, 
इस्त कारण इनका वणेन पहले ही क्रिया गया है । प्रथम--तो यह प्राणी अनादिकाठते 
पर्यायवुद्धि हे, इमे दरन्यवुद्धि कमी भी नदिं हुई । इस कारण द्रन्यनुद्धि करनेकेलयि 
पर्यायको अनित्य दिखलाई है क्योकि इते वेराम्य होकर ध्यानकी रुषे हेती है 1 दुसरे 
यह प्राणी जलम अज्ञाने परका शरण चाहता रहता है, तव तक इसके ध्यान नरह 
होता, इप्त॒॒कारण परका शरण छृडाकर अपना ही शरणा वताया है । तीसर--पंपासं 
दुःख ही दुःख दिखाये है । चौथे--अपना अकेलपना दिलाया है । जगतमँ कोई भी संगी 
माथी नहीं है । पांचवै-अन्यके संगते मोह उत्पन्न होता है, अतः अपनेको सते मित्र 
ताया है । छद्ध-आखवे कमंन्ध॒दोना बताया है । सातर्वे-वरसे कर्मोका स्कना 
ओर भ्यानकी सिद्धि बताई हे 1 आठवै-निनेराका कारण ध्यान तथा निरासे ध्यानकी 
वृद्धि होना बताया है । नव्ै-खोकका स्वरूप जाननेसे मिय्याश्रद्धान नष्ट होता है, इ 
कारण छोकका स्वरूप वताया दै । दुदावे-धमे, ध्यानका स्वरूप है अतः धर्मका स्वरूप 
बताया है । बारहवै-बोधिदुटेमता बताई है ओर इसके सयोग मिकनेपे प्रमादी नि 
होना चाद्य रेरा उपदेश किया है । इत प्रकार बारह ` भावनाओंका स्वरूप जानकर 
इनकी निरन्तर भावना मावनेमे ध्यानकी रुचि होती है तथा ध्यानम स्थिर हेनेपे केवल- 
ज्ञान उत्यन्न होकर मोक्ष प्राप हेता हे । 


इति श्रीन्ञानाणैवे योगप्रदीपाधिकारे श्रीशुमचन्दराचायैविरचिते दवाद्कामावनाप्रकरणमर ॥२॥ 


ज्ञानाणैवम्‌ | ६१ 


अथ संक्षेपतः ध्यानस्वरूपः । 
(3 
अगे सं्ेपतः ध्यानका प्रकरण प्रारंभ किया जाता है, जिस्म प्रथम ध्यानके उम 
करनेकी प्रेरणा करते है-- 
अस्मिन्ननादिसंसारे दुरन्ते सारवर्जिंते । 
मरत्वमेव दुःप्राप्यं गुणोपेतं शरीरिभिः \ १॥ 
अथे-दुरन्त तथा सारवर्भित इस अनादिसारमे गुणसहित मनुष्यपन ही जीवको 
प्राप्य है अथीत दुरेम रै ॥ १ ॥ 
काकतालीयकन्यायेनोापलभ्धं यदि त्वया । 
तत्तर्हि सफलं कार्य करत्वात्मन्यात्मनिश्चयम्‌ ॥ २॥ 
` अथै--हे आत्मन्‌ ! जो तूने यह मनुप्यपना काकतारीय न्याये पाया ३, तो तु 
- अपने अपनेको निश्चय करके अपना कर्तव्य सफ़ल करना चाहिये । इस मनुप्य जन्मके 
सिवाय अन्य॒किपी जन्ममे अपने स्वरूपका निश्चय नहिं हेता, इस्त कारण यह 
उपदेश है ॥ २ ॥ . 
चजन्भनः एलं कैधितपुरुषाथः प्रकी त्तितः ॥ 
धमादिकप्रभेदेन स पुनः स्याच्चतुर्विधः ॥ २ ॥ 
अथं--अनेक विद्वाननि इत मनुष्यनन्मका फर पुरुषार्थं करना ही कहा है | ओर 
वह्‌ पुरुषाथे धमादिक मेदे चार प्रकारका है ॥ ३ ॥ 
धर्मश्चाथेश्च कामश्च मोक्षश्चेति महरपिंमिः। 
पुरुषार्थाऽयगुदिषटश्चतुर्मेदः पुरातनैः ॥ ४ ॥ 
अथे-- प्राचीन महवियोनि धर्मं १, अथै २, काम २ ओर मोक्ष ४ यह्‌ चार्‌ प्रका. 
रका पुरुषां कहा है ॥ ४ ॥ 
अब इनमें विशेषता कहते है-- 
शिवं तत्र सापायं जन्मजातद्द्रुषितम्‌ । 
ज्ञात्वा तत्वाषदः साक्षा्यतन्ते मोक्षसाधमे ॥ ५॥ 
अथं--इन चारो पुरुषार्थमते परिल्के तन पुरुषार्थ नाशप्तहित ओर संसारके रोगेसि 
दूषित है, देसा जानकर तत््वोके जाननेवारे ज्ञानी पुरुष अन्तके परम पुरुषार्थं अथीत्‌ मो्षके 
साषन करम ही यत्न करते दै, क्योकि मोक्ष नारदित अविनारी है ॥ ९ \ 
अब मोक्षका स्वरूप कहते है,- 
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निभलेषकमेसम्बन्धपरिविध्वं॑सलक्षणः | 
जन्मनः प्रतिपक्षो यः स मोक्षः परिकीतितः ॥ ६ ॥ 
अथे-अृति, भदेश, स्थिति तथा अनुमागरूप समस्त कर्मके सवबन्धका सथा 
नाशारूप रक्षणवाख तथा नो पंप्ारका भरतिप्षी है, वही मोक्ष है । यह ॒व्यतिरिपरधानताति 
- मेक्षका स्वरूप है ॥ ६ ॥ 
 हग्वीयादिशुणोपेतं जन्मङ्केशेः परिच्युतम्‌ । 
चिदानन्दमयं साक्षान्मोक्षमात्यन्तिकं विदुः ॥ ७ ॥ 
अथ--द्ोन ओर वीयादि गुणसदित ओर संसारके छेते रदित. बिदानन्दमयौ 
आत्यन्तिकी अवस्थाको साक्षात मोक्ष कहते हैँ । यह अन्वयमधानताते मोक्षका स्वप 
कहा है ॥ ७ ॥ | 
जव सुखकी प्रषानतापे मोक्षका स्वरूप कहते रै, 
अत्यक्षं विषयातीतं निरौपम्यं स्वभावजम्‌ । | 
अविच्छिन्नं सं यत्न स मोक्षः परिपठ्यते ॥ < ॥ | 
अथ-- निम अतीन्द्रिय ( इनदियोते अतिकान्त ), विषति अती, उपमारहित, 
ओर स्वाभाविक ८ अपने स्वमावते ही उत्पतन हो देस ) विच्छेद्रहित | सुख हे, 
वही मेक्ष कहा जाता है ॥ ८ ॥ . 
निमेलो निष्कलः शान्तो निष्पन्नोऽत्यन्तनिरवृतः । | 
कृताथेः साधुबोधात्मा यच्रात्मा तत्पदं शिवम्‌ ५ ॥ ॥ 
अर्थ--निसम यह जात्मा निर ( द्व्यकमं नकरमरहित ), / हित, क्षोभरहित, 
शान्तस्वरूपः निष्पन्न ( सिद्धरूप ), अत्यन्त अविनाशी, सुखरूप, कः निरः ( निपरको कुठ 
कृएना वाकी न हे दसा ) तथा समीचीन सम्यन्तान स्वरूप हो जातु ह हत पदको ( अव. 
स्या ) सेस कहे है ॥ ९ ॥ 1 
तस्यानन्तप्रभावस्य करुते 1 







तपश्चरन्त्यमी धीराः बन्धविध्वंसकारणभे & 
अर्थ--धीरवीर पुरुष रस॒ अनन्त प्रमाववाठे मोक्षरूमी कार्यकर नि समस्त प्रकारे 
भ्रमोको ठोडकर कमवैधके नष्ट करनेके कारणरूप तपको अगीकारं कते है । भावार्थ- 
सांारिकि समस्त काय शछोडकर्‌ मुनिपद्‌ धारण करते हैँ ॥ १० ॥ 
| सम्यग््ञानादिकं प्राहुरजिना सुक्तेनिधन्धम्‌ । 
... तेनैव साध्यतेःसिद्धिवस्मात्तदधथिंभिः स्फुटम्‌ ॥ ११ ॥ 


ज्ञानणेवम्‌ । ६६ 


अथं--जिनेन्द्रभगवान्‌ सम्यग्दरोन ज्ञान ओर चरिघरको मुक्तिका कारण कहते है 
अतएव जो मुक्तिकी इच्छ करते है, वे इन सम्यग्द्न ज्ञान चासि दी मोक्षका साधन कहते 
है । भावाथे-निस कार्यका जो कारण होता है, उसके अगीकार करनेपे ही वह॒ कायं 
सिद्ध होता है ॥ ११॥ 
अव कहते ह कि, मोक्षके साधन जे सम्यग्रोनादिक है, उनहीमें ध्यान गर्भित है 
इपर कारण प्रगटकरफे ध्यानका उपदेश देते है 
भवक्ठिशविनाज्ञाय पिव ज्ञानसुधारसम्‌ । 
करु जन्माभन्धिसत्येतु ध्वानपोतावलम्बनम्‌ ॥ १२॥ 
अथे--हे आत्मन्‌ ! त्‌ संसारके दःखविनाशाथ ज्ञानरूपी सुधारसको षी ओर संसता- 
रह्प मुद्रके पार हेनेकेल्यि ध्यानरूषी नहानका अवटम्बन कर्‌ । भावाथे-एकताक्रा होना 
ध्यान है, अतः जव प्रथम दी ज्ञानको अमीकार करेगा तब उसमे एकाग्रता होनेपर॒कर्मोको 
काटके संसारो परित्यागकरके मोक्षको पवेगा ॥ १२ ॥ 
मोक्षः कर्मक्षयादेव स प्रम्यग्ज्ञानतः स्मृतः । 
ध्यानसाध्यं मतं तद्धि तस्मात्तद्धितमात्मनः॥ १३॥ 
अर्थ-मेक्ष कमेकि क्षयते ही होता दै । कर्मोका क्षय सम्यम्ञानपे होता है ओर 
वह सम्यनन्ञान श्यानसे सिद्ध होता है अथात्‌ ध्यानसे ज्ञानकी एकाग्रता होती है, इप्त कारण 
ध्यान ही आत्माका हित है ॥ १६ ॥ 
अपास्य कट्पनाजालं युनिभिर्मो्छुमिच्छुभिः। 
प्रशभेक परैर्नित्यं ध्यानमेवावरम्नितम्‌ ॥ १४॥ | 
अर्थ--आत्माका हित ध्यान ही है ! इपर कारण नो कमते मुक्त देनके इच्छक 
मुनि हँ, उन्हेनि प्रशम-कषा्योकी म॑दताकेलियि तत्पर होकर कलपनासमृदधोका नाराकरके नित्य 
ध्यानहका अवरंबन किया है । भावाथे-नव तक मुनिके चित्तकी स्थिरता रहै, तब तक 
ध्यान करना ही प्रधान ह । जव चित्तकी स्थिरता नहिं रहती, तव वे शाखविचारादि अन्य 
क्रियाम रते हँ ॥ १४ ॥ 
आगे ध्यानप्रघानकी योग्यताका उपदेश कसे ईै,- 
मोहं त्यज भज स्वास्थ्यं सुश् सङ्गान्‌ स्थिर भव । 
यतस्ते ध्यानसामभ्नी सविकल्पा निगद्यते ॥ १५॥ ध 
अ्थं--आचारयं महारान कहते हैँ कि, हे आत्मन्‌ ! तृ संसारके मोहको छोड, 


~~~ 
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स्वस्थ्यको भज ओर परिग्रहो छोडकर स्थिरीम्‌त हे । जिते किं हम तेरे ध्य ध्यानकी 
सामग्री भेदसहित करै ॥ १९ ॥ 
फिर भी कहते है-- 
उत्तितीपमहापड्मजन्मसंज्ञादरुत्तरात्‌ । 
यदिक्िंन तदा धत्ते धैर्य ध्याने निरन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
अथ--हे आत्मन्‌ ! यदि त कष्टम पारपानेयोग्य संसार नामके महापैक ( कीचड़ ) ते 
निकल्नेकी इच्छा रखता है» तो ध्यानम निरन्तर पे क्यो नहीं धारण करता ? भावाथ- 
ध्याने धे्यावलेवन कर, क्योकि संप्तारषूषी कदैमसे पार हेनिका कारण एकमात्र यही है । 
इप्तके अतिरिक्तं अन्य कोई उपाय नहीं है ॥ १६ ॥ 
चित्ते तव बिवेकश्रीर्ययशषङ्ख स्थिरीभवेत्‌ । 
कीत्यते ते तदा ध्यानलक्षणं स्वान्तश्युद्धिदम्‌ ॥ १७॥ 
अथे-हे मन्य ! जो तेरे चित्तम निःराङकः ( सम्देहरहित ) विवेकरूप रकष्मी धिर 
हवे, तो तेरे मनको शुद्धता देनेवलि ध्यानका लक्षण हम कहते हैँ । भावार्थं-जव चित्तके 
सेदेहरहित स्थिर करके सुने, तत कहे हुए क्चनका ग्रहण होता है अथवा उप्तकी प्रतीति 
होती है, इस कारण एेसा कहा गया है ॥ {७ ॥ 
प मोहमहानिद्धा जगत्रयाविसिपिंणी । 
द क्षीणा तदा क्षि पि ध्यानद्धधारसं ॥ १८ ॥ 
अथं- -हे न्य ! तीन नगतमे फैठनेवाटी यह अन्ञानरूपी महानिद्रा जो तेरे क्षीण 
हो गहै हे-नष्ट हे गहै हो, तो तू ध्यानरूपी अमृतरसका पान कर्‌ । क्योकि पुपू् अक्र 
पीना नहिं हे सक्त ॥ १८ ॥ 
ह्यान्तभूतनिःकशेषसङ्गमृच्छां क्षयं गता | 
यदि तक्वो पदेरोन ध्याने चेतस्तदापय ॥ १९॥ 
अर्थ--दे मव्य ! यदि तेरे त्वक उपदेशते वाह्य ओर अभ्यन्तर्की समस्त मूच्छ 
( ममत्व परिणाम ) नष्ट हो गई हो, तो तू अपने वित्तको ध्यानम ही लगा । भावाथ - 
परिग्रहका ममत्वरहनेे ध्यानम चित्त नहिं द्ग सकता; इस्त कारण देसा उपदेश किया 
गया है |] १९ ॥ 
प्रमादविषययाहद्न्तयन्त्राय रि च्युतः 
„+ त्वं तदा क्रशसक्घातघातकं ध्यानमाश्रय ॥२०॥ 
अथं-हे मन्य ! यदि त्‌ प्रमाद ओर इन्दियोके विपयरूपी पिशाच अथवा नठजन्ु- 
ओके दातरूपी यंनमे द गया दे, ते शक्रे समूहके व्रति तपरा न्ट॒ करनेवाले ध्यानका 


ज्ञानाणैवः ॥ ६५ 


आश्रय कर्‌ । भावार्थ-जवतक प्रमाद ओर इन्दियोके विषयोमं चित्तकी प्रवृत्ति रहती 
हे; तबतक कोई ध्यानम नहि ठग सकता, इसत कारण रेप्रा उप्देश ह 1 २० ॥ 

टमेऽनन्तभ्रमासारप्रसरेकपरायणाः। 

यदि रागादयः क्षीणास्तदा ध्यातं षिचेश्वताम्‌ ॥ २१ ॥ 

अ्थ--हे भन्य ! अनन्त भरमरूपवृष्टिके विस्तार करनेम तत्पर रसे ये रागद्रेष 

मोहादिक भाव तेरे क्षीण हो गये हँ, ते त्ने ध्यानकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योकि रगा- 
दिकका विस्तार रहते ध्यानम प्रवसना नरि हे सकती ॥ २१ ॥ 

यदि संवेगनिरवेदविवेकरैवोप्सितं मनः । 

तदा धीर स्थिरीभ्रूय स्वस्मिन्‌ स्वान्तं निरूपय ॥ २२॥ 

शं--हे धीर पुरुष ! जो संवेग अथीत्‌ मेक्ष वा मेक्षमागैसे अनुराग, तथा रिरवेद 
अर्थात्‌ संपाखेदमोगोते परैराभ्य ओर विवेक अथौत्‌ स्परका मेदविज्ञान इसे तेरा मन 
वासित है, तो तु स्थिर होकर आपरैम अपने मनको देख, करिका है £ भावाथे-संवेग, 
निवेद ओर भेदविन्ञानके विना चित्तकी वृत्ति पर ही रहती दै, अपने स्वरूपकी ओर नहिं 
आती ह 1 २९ ॥ 


हि कामभोभेष विमुच्य वपुषि स्पृहाम्‌ । 
निममत्वं यदि प्राप्तस्तदा ध्यातासि नान्यथा॥ २३॥ 
अथे-- हे भव्य ¡ यदि तृ कामभेगेमें विरक्त होकर तथा शरीरम स्पहाको छोडकर 
निर्ममताको प्राप्त आ है, तो ध्यान करनेवाख ध्याता हो सकता है, अन्यया नहिं हो सकता 
क्योकि भेगोकी इच्छा वा भोग विलापन करमनेम जव चित्त रहता है, तब ध्यानम चित्त कैसे 
रगे £ तथा शरैर अनुराग हता है, तो उप्तके रैवारने तथा पुष्ट करनेमं ही मन ल्गा रहता 
डे, अथवा रोगादिक होने वा नाश हेनेका भय निरन्तर बना रहता है, तव ध्यानकरनेमे चित्त 
कपे खगे १ इपर कारण ध्याताको ध्यान करनेका पान बननेसे ध्यान हो सकता दै ॥ २६ ॥ 
निविण्णोऽि यदा. भ्रातहुरन्ताजन्मसंक्रमात्‌ । 
तदा धीर परां ध्यानघुरं धेयंण धारय ॥ २४॥ 
अथ--दे धीर पुरुष ! जो त्‌ दुरन्त सप्तारके भ्रमणसे विरक्त है, ते उक्ष ध्यानकी 
धुराको धारण कर } क्योकि संस्रसे विरक्त हुए विना ध्यानमें चित्त नहिं ठदहरता ॥ २४ ॥ 
पुनात्याक्णितं चेतो दत्ते शिवंममुितम्‌ । 
ध्यानतन््रमिद्‌ धीर धन्ययोगीन्द्रगो चरम्‌ । २५ ॥ 


^ धन्ययोगीन्दरसेदिते ° इत्यपि पटः , 
द 
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धे--हे धीर पुरुप ! यह ध्यानका तंज-( शाख ) सुनते चित्तो पवित्र करता 
ह । तीघ्रागादिकका, अभाव करके चित्तके विद्ध करता हे । तथा आचरण किया हुजा मेक्ष 
देता हं । योगीश्वरोका जानाहुज है, इसत कारण इप्तको तू आस्वाद, धार वा सुन ओर ध्यानका 
आचरण कर्‌ ॥ २५ ॥ 
विस्तरेणैव तुष्यन्ति केऽप्यहो विस्तरप्रियाः | 
सक्षेपरुचयश्चान्ये विचि्ाश्ित्तवत्तयः | २६ ॥ 
अथ--आचाये महाराज फहते है कि, अनेक पर्प ते विप्तारमे दी प्रपन्न हेते 8 
ओर्‌ अनेक सेकषपपे रचि रखनेवाहे हेते ई । आश्चर्य है कि, चित्तकी वृत्तियां भी विचित्र 
होती हँ । भावाथे-नेते क्त ओर श्रोत हेति है, वैमा दी कहना ओर मनना हेता है, 
अतएव प्रथम ही इस प्रकरणम संक्िपतरचिवे श्रोताओंकि स्यि ध्यानका सं्िप्ष्वरूप 
कते है ॥ २६ ॥ 
संक्षेपरचिभिः सत्रात्तन्निरूप्यात्मनिश्चयात्‌ । 
चियैवाभिमतं कैथि्ययतो जीवाक्ञयल्िधा ॥ २७ ५ 
अथे--आत्माका है निश्चय निमे, रसे त्ते निरूपण करके कितने ही पेपर 
चिवाने तीन प्रकारका दही ध्यान माना ह | क्योकिं जीवका आश्य तीन प्रकारका हीह 
अधात्‌-अभ्यात्मशाल्रकी अपेक्षा आत्मके उपयोगकी प्रवृत्ति संकषपते तीन प्रकारकी ही 
मानी गईं ॥ २७ ॥ 
उन तीन प्रकारके आशर्योका भ्याख्यान करते है-- 
तच पुण्याशयः पृवेस्तद्िपक्षोऽद्चभारशयः। 
शद्धोपयोगसंज्ञो यः स त्रतीयः परकीर्तितः ॥ २८ ॥ 
अथं--उन तने प्रथम पुण्यरूप रभ आदाय है ओर उसका विपक्षी दपर पप 
रूप अङ्म आद्याय है ओर तीरा शुद्धोपयोगनामा आह्ाय ह ॥ २८ ॥ 
| पुण्याशयवकषाज्नातं शुद्धलेश्याव खम्बनात्‌ । 
चिन्तनाद्स्तुतच्वस्य प्रशस्तं ध्यानमुच्यते ॥ २९ ॥ 
अथं -पुण्यरूपः आरायेके वरते तथा शुद्ध्या अवनते ओर क्के ययाथै- 
रूप चितवनते उस्न हआ ध्यान प्रशस्त कहता है ॥ २९ ॥ ओर- 
पापाशयवक्ान्मोहान्पिथ्यव्वाद्रस्तुविध्रमात्‌ । 
कपायालल्ायतेऽजघमस दधानं रारीखिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
अर्थ-- जीवक पाष्प आदाय वदाते तथा मोह-मिध्या्च-कपाय जीर तच्छ 
अयथा विरमते अप्रस्त अथीत्‌ अप्तमीचीन ध्यान हेता है ॥ ६० ॥ 
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नि क्षीणे सगादिसन्ताने प्रसन्ने चान्तरात्मनि । 
। यः स्वरूपोपलम्भः स्यात्स शुद्धाख्यः प्रकीतिंतः ॥ ३१ ॥. 
अर्थ--रगादिककी सन्तानके क्षीण रेनिपर अन्तरंग आत्मके प्रसन्न रेने जा 
अपने स्वरूपका उपमन ८ आवन ) होता रै, वह शद्ध ध्यान है ॥ १ ॥ 
शु मध्यानफलोद्धूतां भियं चिदशसंमवाम्‌ । 
नििश्ञन्ति नरा नाके क्रमादयान्ति परं पद्म्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-- मनुष्य इामध्यानके फरुसे उत्पन्न हुं स्वगकी रकमीको स्वम भोगते हँ 
जर करमसे मोक्षको प्राप्त हेते हैँ ॥ ३२ ॥ 
दुर्या नाहभेतेर्बीजं जायते कर्म देहिनाम्‌ । 
क्षीयते यच्च कष्टेन महतापि कथंचन ॥ २३३ ॥ 
अ्थ--दुष्यीनसे जीवेकी दुगतिका कारणमूत अरुभकमे होता हे, जो कि बडे 
कष्टसे भी कमी क्षय नहिं हता ॥ २६ ॥ 
निशलेषङ्धेशनिभुक्तं स्वभावजमनश्वरम्‌ । 
फलं शद्धो पयोगस्य ज्ञानराज्यं शरीरिणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--नीवेकि शुद्धोपयोगका फल समस्त दुःखे रहित, स्वमावसे उतपन्न, ओर 
अविनाशी ज्ञानरूप राज्यका पाना है । भावार्थ--शुद्धोषयोगसे जीवको केवलज्ञानकी प्रपि 
हेती रै ॥ ६४ ॥ 
इति संक्षपतो ध्यानलक्षणं समुदाहृतम्‌ ॥ 
वन्धमोक्षफलोपेतं सङ्घपरुचिरञकम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ--इप् प्रकार संलेपसे सं्ेपरुचिपरमोको रंनन करनेवाया बन्धमेक्षके फरपरित 
ध्यानका रक्षण कदा गया । भावाथं-शुभध्यानते पुण्यवन्ध॒ तथा अटमध्यानपे 
पापबन्ध होता रै ओर शुद्धध्यानसे पापपुण्यरूप व॑धोका नाश होकर मोक्षकी प्रापि 
रोती है ॥ ३९ ॥ 
अव इतत अधिकारको पूणं करते हुए कहते है 
सशखारणा । 
अविद्याविक्रानतैश्चपलचरितैईनेयशतै- 
जेगटुप्तालोकं कृतमतिघनध्वान्तापेचितम्‌ ! - 
खयोच्छे्याशेषं परमततमोबातमतुकं . , 
प्रणीतं सव्यानां शिवपदृमयानन्द्निख्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थं - - अवि्ाके कारण विकाररूप होकर अनिश्धयरूप तथा भ्रमात्मकं आचरणवाछे 
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पिथ्यादायेनि सवेथा एकान्तरूप सेकडं दुरनीतियंपे जगतको अतिसघनअन्धकारके समह 
सृप्तालेकं ८ प्रकारारहित ) कर दिया है अथात्‌ हिताहितके मागेसे विभ्रमरूप कर्‌ दिया है। 
इष कारण आचाय महारान कते हँ कि, हे ज्ञानी आत्मन्‌ ! त्‌ प्रमतरूम अतुल अघ्‌ 
कारके समस्त समहोको द्रकरके भव्यजीवोको आनददेनेवाले मेक्षरूपी घरको प्रा कर्‌ । 
भावाथं--अन्यमतावख्वी एकान्ती विद्राननि सवया एकान्तरूम कुनयकों यहण करे 
नगतके जीवको मिण्यामागैमं दगा दिया है । अतः ज्ञानी पूुर्पोंको -चाहिये कि) स्याद 
नयको प्रगट करके यथा्थमाग॑की वृत्ति कर, क्योकि कसतुका स्वरूप पवया एकान्तरूप 
नहिं है अर्थात्‌ पर्वया नित्य्म, स्तवैया अनित्यमे, सर्वया एकमे, अनेके तथा 
सर्वथा शद्ध अथवा अशुद्धमे इत्यादि सर्वथा एकान्तनयते आत्मामे ध्याता ध्यान ध्येय 
फलादि भेदरूप परिणाम सिद्ध नहिं हेते। इसच्यि अन्यवादी जो ध्यानकी कथनी 
करते है, वह॒ भ्रममात्र दै ओर स्याद्वादसे अनेकं धमस्वरूप वतम सव दही सिद्ध हेते 
है । इसन कारण स्याद्वादमा्मका रारण ठेकर ध्यानका साधन करना उचित है| प्रा: 
उपदेश है ॥ ९६६ ॥ 
दोहा । 
अश्युभे कोध आकि तजो, द्या क्षमा स्युस्‌ धारि । 
युद्ध भावमे रीन द, कमेपारा निरवारि ॥ १ ॥ 


इस प्रकार संक्षेपे अध्यात्मशाखकी अपेक्षा शुमाडुभशुद्धपरिणाम स्वरूप ध्यानके 
तीन प्रकारके स्वरूयौका वणेन किया | 
ए भचन्द्राचा्विरचिते ७९ प्ेपतो ॥ 
इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकार श्रीसुभच- संक्षेपतो ध्यानलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ युणदोषविचारः। 
~~ 
अगे विस्ताररूप ध्यानके प्रकारको प्रकरणम प्रथम ही ध्यानका रक्षण चार प्रकारका 
है, उसे कहते है, 
यचतुधां मतं तर्ज: क्षीणमोहेमुनाश्वरः । 
पर्वप्रकीर्णकाङ्केु ध्यानलक्ष्म सविस्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ ध्यानके जाननेवाडे क्षीणमोह मुनीश्वर सविस्तर 'ध्यानका रक्षण पुवप्रकीणं 
कहि द्वाद अगमं चार प्रकारका माना हे ॥ १ ॥ 
शातांक्षमपि तस्याद्य न कचिद्धक्तुमन्वरः। 
तदेतत्छुभसिद्धयर्थं दिखाचमिह वर्ण्वते ॥ २॥ 


ज्तानाणैवः. | `. . १९. 


, अर्थ--द्वादशांगपत्रमै जो ध्यानका लक्षण विस्तारसहित कहा गया है, उसका 
हताश ( सवां भाग ) भी आन कोर कहनेको समथं नहीं है, तथापि उसकी प्रपिद्धिके च्यि 
दस मन्थ दिष्दरीनमात वर्णेन किया नाता है ॥ २ ॥ 
अन्वयव्चतिरेकाभ्यां गुणदोषैः प्रपञ्चितम्‌ । 
हेयोपादेयभावेन सविक्रतट्प निगयते ॥ २॥ 
अथं-- यह ध्यानका लक्षण गण दोष ओर अन्वयव्यतिरकसे जिप्न प्रकार विस्ताररूप 
है, उसी प्रकार हेयोपादेय र्ते मेदो्हित कदा जाता है । अन्वयगुणोसे अयीत्‌ रेमे 
गण हँ तो वहां ध्यान होता है ओर व्यतिरेकदो्षोसे अथात्‌ जहां ये दोष हँ वदां ध्यान 
नरी हेता । तथा अग्रश्स्तध्यान तो हेय है ओर प्रशस्तध्यान उपदेय है । ओर आरै, रौद्र 
धरम ओर्‌ डु एसे चार भेद करे गये दै, सो इनवेः विशेषवणनसे विस्ताररूप ध्यानका, स्वरूप 
कहा जवेगा ॥ ३ ॥ 
सादूखवि कीडितमर । 
ध्याता ध्यानमितस्तद्ङ्मचिटं हम्बोधवृत्तान्वितं 
ध्येयं त्ृणदोषलक्षणयुतं नामानि कालः फलम्‌ । 
एतत्सूचमहाणेवात्समुदितं यल्माक्प्रणीतं बुधैः 
तत्सम्यक्परिभावयन्तु निपुणा अन्ोच्यमानं क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
अथं--पृवकालके ज्ञानी पुरुषौने ८ पूरवाचार्योनि ) ध्यानकरनेवाडा ध्याता, ध्यान, 
ध्यानके देन ज्ञान चारि सहित समस्त अग, ध्येय; तथा ध्येयके गुणदोष .ठक्षणप्तहित 
ध्यानके नाम, ध्यानका समय, ओर ध्यानका फठये पव हीजो मूत्ररूप महासमुद्रे 
प्रगट होके बुद्धिमानौके द्वारा पेम प्रणीत कयि गये हैः वे ही सव इस न्थ 
त्रमसे कहे जाते है । निपुण पूरषोको भटे प्रकारं इनका परदीटन करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
ध्याता ध्यानं तथा ध्येय फलं चेति चतुष्टयम्‌ । 
इति सूचसमासेन सविकल्पं निगयते ॥ ५॥ 
अथे--ध्याता, ध्यान, ध्येय जर फर यह चतुय सूतररूप ससेसे मेदसहित 
कटा जाता है ॥ ९ ॥ 
५८यमुद्धजन्मानावण्णः शान्ताचत्तां वशा स्थिरः| 
जिताक्षः संवृतो धीरो ध्याता शासे प्रशस्यते ॥ ६ ॥ 
अथं-- शास्म एसे ध्याताकी प्रशंसा की गईं हे कि, मुपुक्षु हो, अथोत्‌ मेोक्षकी 
इच्छा रखनेवाङा हो । क्योकि यदि एसा नहीं हो, तो मोक्षके कारण ध्यानको क्यो करे १ 
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दूरे संसारे विरक्त हो । क्यो संसारे रिरक्त इए विना ध्यानम वित्त किट्यि रगवि ? 
तीसरे क्षोभरदित शान्तचित्त हो । क्यो व्याकृटाकैत्तके ध्यानकी सिद्धि नदिं हो ` सकती | 
चौथे वशी किये जिसका मन॒ अपने वरामं हो ! क्योफि मनके कडा हृए किना वह्‌ 
ध्याने कते सी £ पांच स्थिर हे, रारीरके समिोपांग आपतनमे दढ हो । क्योकि काय - 
चायमान रहनेसे ध्यानकी सिद्धि नहिं होती । चट जिताक्ष ( जितिन्द्रिय ) हो । क्योकि 
इद्धियोके जीते विना वे विष्ोमे प्रवृत्त करती है, ओर ध्यानकी सिद्धि नहं हो पकती 
पातवे संवृत काये पवसयुक्त हो । क्योकि खानपानादिमिं विकल हौ नवि ते, ध्याते 
चित्त कैसे स्थिर हो £ अव्य धीर हो | उपसग अनेपर ध्यानपे च्युत न हेवे तव ध्यानक़ 
सिद्धि हेती है । एसे आठगुणपरहित ध्याताके ध्यानकी सिद्धि हो सकती दै, अन्यके नही 
होती ॥ ९ ॥ 
अव इस ही कथनका विस्तार करते हँ ओर प्रथम मृहस्थावध्यामें उत्तम ध्यानकरा 
निषेध करते हे, 
उपजातिवत्तमर । 
उदीणकरममेन्धनसंभवेन दुःखानटेनातिकदथ्यमानम्‌ । 
दन्दह्यते -विश्वमिद्‌ समन्ताखमादमृष्ं च्युतर्सिद्धिमागेम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--छोड दिया है मेक्षमाग निने देस प्रमादे मूढ होकर यहं जगत्‌ उदयं 
आये हुए कमेरूपी ईधन उत्पन्न दुःखरूपी अभित पीडित देता हुआ, चार आंस 
जलता है ॥ ७॥ . | 
अव देसे जगते निकटे हए मुनिको उदे करके कहते है-- 
दद्यमामे जगस्यस्मिन्महता मोहवह्धिना । 
प्रमादमदम॒त्छज्य मिःक्रान्ता योगिनः परम्‌ ॥ ८ ॥ 
अ्थ--गहामोहरूपी अमरे जरते इए इप्त जगतमेतते केवल मुनिगण ही. प्रमाद 
छोडकर निकल्ते है, अन्य कोई नहीं ॥ ८ ॥ । 
न भमादजयं कर्तु धीधनैरपि पायते । 
महाव्यसनसंकीर्णे गृहवासेऽतिनिन्दिते ॥ ९॥ 
अर्थ--अनेक क्से मरे इए अतिर्िदित गृहवास्मे वड़े २ वुद्धिमान्‌ भी प्रमा- 
ठ्को परानित करनेमे समथ नदीं हँ । इस कारण गृस्थावम्थामि ध्यानकी प्रदिः नर्दिं दो 
र | ९ ॥ 
दाक्यते न वरीकर्तु गहि्मिश्चपटं मनः। 
अताथित्तप्रशान्त्यर्थं सद्धिस्त्यक्ता गृहे स्थितिः ॥ १० ॥ 


प [ अ; 
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अर्थ--गृदस्थगण धरम रहते हए अपने चपलमनको वदा करनेम अप्मर्थं हेते है, 


अतएव चित्तकी शान्तिके अथे सतपुरुषोने परम रहना छोड़ दिया है ओर वे एकान्त स्थानमे 


रहकर ध्यानस्य होनेको उद्यमी हए ह ॥ १० ॥ 
वरास्थम्‌ । 
प्रतिक्षणं द्रन्द्रशातात्तेचेतसां 
नणां इराश्ाय्रहपीडितास्मनाम्‌ । त 
नितम्बिनीलोचनचोरसङ्कन्टे 
गृहाश्रमे स्वात्माहितं न सिद्धयति ॥ ११॥ 
अर्थ-सैकडञं प्रकारके कलसे दुःखितचित्त, ओर धनादिककी दुराशाखूपी पिशा- 
चीरे पीडित मनष्योके प्रतिक्षण खियोके नेत्ररूपी चोरोका है उपद्रव जिस्म, एसे इस गृरस्थ- 
श्रमे अपने हितकी सिद्धि नहिं होती ३ ॥ ११॥ 
फिर भी कहते रै, -- 
निरन्तरात्तानलदाहदुरभमे 
कु वासनाभ्वान्तविलुप्तलोचने । 
अनेकचिन्ताज्वरजिद्ितास्मनां 
नृणां गृहे ना्माहित प्रसिद्धयति ॥ १२॥ 
अ्थ--निरन्तर पीडारूपम आत्तेध्यानकी अथिके दासे दुगंम; वसनेके अयोम्य, तथा 
कामकोधादिकी कृवाप्तनारूषी अन्धकास्मे विप हो गह है नेबकी दृष्टि जिसमे, एेसे घरोमे 
अनेक चिन्तारूपी उ्वरसे विकाररूप मनष्योके अपने आत्माका हित कदापि सिद्ध नहि होता । 
एसे गृहस्यावासमे उत्तम ध्यान केसे हे १॥ १२ ॥ 
अगे फिर भी कहते है-- 
विपन्सहापङ्निमयब्ुद्धयः 
प्ररूढरागज्वरयन्य पीडिताः 
परिग्रहव्याल विषाथिम्‌च्छिता 
विवेकवाभ्यां गहिणः स्खलन्त्यमी \॥ १३२॥ 
थे--गहस्थावस्थाकी आपदारूपी महान्‌ कीचड्मै निनकी वुद्धि फी हई है, तथा 
जो प्रचुरतामे बहे हुये रागरूपी ज्वरके यन्ते पीडित हँ, ओर जो परिहरूषी सपेके विषकी 
ज्वालसे मूच्छिति हुए दै, वे गृहस्यगण विवेकरूपी वीथी ( गखीमं ) चलते हए 


स्तरति हो जाते हँ अथोत्‌ च्युत हो जते दँ । अथवा समीचीन मा्मसे ८ मोक्षमागेसे ) रष 
हो जति दै ॥ १३॥ 


नस्यति स्वात्सने दितं > इत्यपि पाठः 1 





७९ रायचन्द्रननशाल्रमाखयाम्‌ 


हिताहितविमूढात्मा स्वं शश्वद्वे्टये्ही । 
अनेकारम्भजेः पपेः कोशकारः कृमियथा !॥ १४ ॥ 
अथं-- नेसे रेशमका कीडा अपने ही मुखपते तारको निकालकर अपनेको ही उप 
आच्छादित कर छेता है, उसी प्रकार हिताहिते विचारशून्य, होकर यह गृहस्यनन भी 
अनेक प्रकारफे आरंभे पापोपान॑न करके अपनेको शीघ्र ही पापनास्में फत्ता 
लेते है॥ १४॥ 
जेतुं जन्परशतेनापि रागादययरिपताकिनी । 
विना संयमशखेण न सद्धिरपि शस्यते ॥ १५॥ 
अ्थं--रागादिरात्रओंकी मेना संयमरूपी शाखके विना वडे २ सत्परुप 
( रानाओपि ) सैकड़ों जन्म छेकर भी जव जीती नहिं जा सकती है, तो अन्यक कथा ही 
क्याहै१॥ १९॥ 
चण्डपवनैः प्रायश्चाल्यन्ते यत्र भभ॒तः। 
तचाङ्नादभिः स्वान्त निसगतरल न किमू ॥ १६॥ 
अथे--चखियां प्रचंड पवनके समान हैँ। प्रचंड पवन वडे २ भूगतो (पवतो )को उद्र 
देता है ओर चि्यां वडे२ मृगतां ( रानाओंको ) चख देती ई । एसी लियो जो 
स्वभावसे ही च॑चर ह रेसा, मन क्या चल्ययमान नरि होगा ? भावाथ-खियेकि संगमे 
ध्यानकी योग्यता कहां £ ॥ १६ ॥ | 
खपुष्पमथवा यङ्ग खरस्याप प्रतायत । 
न परनर्दशकाठेऽपि ध्यानसिद्धिगेहा्रमे ॥ १७ ॥ 
अथे--आकादाके पष्प ओर गथेके सीग नहिं होते हैँ । कदाचित्‌ किती देश वा कालं 
इनके होनिकी प्रतीति हो सकती दै, परन्तु गहस्थाश्ममे ध्यानकी सिद्धि देनी तो किप्ती देश 
वा कालम संमव महीं है ॥ १७ ॥ 
इसप्रकार गहस्थके ध्यानकी योग्यताका निेध क्रिया ! शँका-यदि यहां कोटं यह ग्र 
करे कि, “ सिद्धान्ते अविरतप्तम्यग्ट्टि तथा श्रावकके धमेध्यानका दोना सुना है, यहां गृह 
स्थके सर्वया ध्यानका निषेध क्यौ किया ९*-इसका समाधान-- 
इस म्य मेक्षके साधनरूप ध्यानका अधिकार है इसलिये उसकी अपेक्षा मुनि्योकि ही 
ध्यानकी प्रधानता कही गई है । सम्या गहरस्यके धर्म ध्यान जवन्यताते देता डे स्र 
यहां गोण है । स्याद्वादमतमें प्राधान्य गौण कयनीमरं विरोध नहीं हेता । 
मिथ्यादृष्टियोके ध्यानकी सिद्धिका निषेधं करते ह-- 
दुदश्षामपि न ध्यानसि द्धिः स्वप्रेऽपि जायते। 
गृह्णतां हष्िवेकल्याद्स्तुजातं यदह च्छया ॥ १८ ॥ 
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अर्थ--टृ्टिकी विकलता वस्त॒समृहको अपनी इच्छानप्तार ग्रहण करनेवाले मिध्याद- 
यके ष्यानकी सिद्धि स्वपरमे भी नहिं होती है ॥ १८ ॥ र 


ध्यानसिद्धियंतित्वेऽपि न स्यात्पापण्डिनां कवित्‌ । 
५. .पवापरविरुद्धाथेमतसत्तावलम्बिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ--मिथ्यादृष्टिको ( अन्यथाश्रद्धानकरनेवाले अन्यमतीको ) गृहस्थावस्था छोडके 


म॒नि होनेपर भी ध्यानकी सिद्धि नहिं होती । क्यौकिं वे पवोपरविरुद्ध पदाथौके स्वरूपमें 
सभीचीनता ८ सत्यता ) माननेवाले दै, अथोत्‌ अन्यमतमं पत्ता-यथाथता नरी हे, ॥ १९ ॥ 


मो दी कहते है-- 
किं च पाषण्डिनः सवे सवेथेकान्तदूषिताः । 
अनेकान्तारमकं वस्तु प्रभवन्ति न वेदितुम्‌ ॥ २०॥ 
अथं--सतवर ही अन्यमती पाखंडी सवेथा एकान्ततासे दूषित ह, आर्‌ वस्तुका स्वरूप 
अनेकान्तात्मक है अतः वे उसके यथार्थस्वरूपको जाननेमँ असमथ है । स्यद्वाद्के जाने विना 
विरोध आदि दपणोका परिहार उनसे नहिं क्रिया जां सकता है ॥ २० ॥ 


नित्यतां केचिदाचष्चः केचि्ानित्यतां खलाः । 
मिथ्याताच्नैव पश्यन्ति नित्यानित्यात्मकं जगत्‌ ॥ २१॥ 
अ्थ-कोई २ तो वस्तुके नित्यता ही कहते हँ ओर कोई २ अनित्यता ही सिद्ध 
करते है । परन्तु यह जगत्‌ नित्य अनित्य दोनो स्वरूप ह रेरा मिथ्यात्वे उदये नही 
देखते । भावार्थ-- सांख्य, नैयायिकः, वेदान्त ओर मीमां्कमतवाङे तो आत्माको सर्वथा 
नित्य तथा जगतके। अविद्यादिकके विलासे विभरमरूप अनित्य मानते हँ ओर कहते हैँ कि, 
‹ आत्माको अनित्य माननेपे आत्माका नारा होकर नास्तिकताका मत॒ आता है ओर नित्या- 
नित्य देने स्वरूप मानने विरोधादिक द्षण अति दै । › इसप्रकार अपनी कपोलकरपना के 
आमाको स्वया नित्य ही मानते है ओर बोद्धमती वतको क्षणिक तथा अनित्यस्वरूप मानते 
है । नित्य माननेको अविद्या कते हैँ ओर नित्यानित्य माननम विरोधादि दृण कहते है । 
किन्तु सतव्रको जानना चाहिये कि, वास्तव वसतुका स्वरूप नो नित्यानित्यरूप हे, वह स्याह 
दे ही सिद्ध होता दै । उप्तम विरोष आदि कोई भी दूषण नदिं जते । शोक है कि, रेस 
स्वरूप अन्यमती समञ्जते नहीं दे ओर अपनी वुद्धिपे कपना करके मिसतिप्रकार सिद्धि 
करके सन्तुष्ट हो जाते हे । परन्तु वास्तव विचार किया जावे, तो उनके ध्याता ध्यान ध्येया. 
विकी सिद्धि नहि होती । इकारण उनका कहना सन प्रलपमात्र नाना चहिये ॥ २१ ॥ 
१६ 


€ 
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वस्तुतत्वापरिज्ञानाक्कि ध्येयं क्र च भावना । 
ध्यानाम्यासस्ततस्तेषां मरयासायेव केवलम्‌ ॥ २२१ 
अथे--उक्त मिथ्यादृष्टौ अन्यमतावरम्बियोके यथा्थस्वूपके ज्ञाने अभावे ध्येय 
कहां ओर्‌ भावना कहां ? इप्कारण उनका ध्यानका करना केवल प्रयाप्तात्र ही है अीत्‌ 
निप्फड खेदं करना है ॥ २२ ॥ | 
उकं च अन्थान्तरा 
(श्लतमाशीतं प्रथिते क्ियाविदां वादिनां प्रचण्डानाम्‌ । 
चतुरधिकाश्गीतिरपि प्रसिद्धमहसां विपक्षाणाम्‌ ॥ १॥ 
षष्टि्विज्ञारविदां सप्तसमेता भरसिद्धबोधनाम्‌ ] 
द्राचिङद्धैनायेका भवन्ति सवं प्रवादविदः ॥ २॥ (युगम्‌) 
अर्थ--“ प्रच॑ड ॒क्रियवादियके ते विस्ताररूप एकप अस्ती मेद है ओर उन्फरे 
विपक्षी अक्रियावदियेकि चौरासी भेद प्रषिद्ध ह । तथा प्रतिद्ध है क्ञानवाद्‌ जिनका एमे 
ज्ञानवादि्योके सइम्ठ.मेद्‌ ह ओर विनयवादियोके वत्ती मेद हे । इष प्रकार तीन त्रे 
प्रकारके मत॒ आदिनाथस्वामीके समयम ह थे ओर अव्र तो इनके प्रभेद अनगिनती हे गये 
ओर हेति जाते ह । इन मका विशेष वणेन गेमठप्तार भ्र॑थपते जानना " ॥ 
ज्ञानादेवेटसिद्धिः स्यात्ततोऽस्यः शाखविस्तरः। 
 मक्तेरुक्तमतो बाज पवे्ञान ज्ञानवादिभः॥ २३॥ 
अर्थ--ज्ञानवादियौका मत तो एसा है कि एकमात्र ज्ञाने इषटपिद्धि हेती रै । 
दूसरे अन्य जो कुछ है सो सव शाल्लका वित्तारमात्र है । इप्त॒ कारण मुक्तिका बीनमृत 
विज्ञान दहदीडहं॥ २३ ॥ 
केथिच कीर्तिता सुक्तिदशेनादेव केवलम्‌ | 
वादिना खदु स्वषामपाक्रत्य नयान्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ- ओर कई वादियाने अन्यक्षमस्तवाम्यिकि अन्य नयपक्षेक्रा निराकरण करके 
केवल दुरन (श्रद्धा) से ही मक्ति देनी करी रै ॥ २४॥ 
अथान्येवुंत्तमेवेकं मुक्त्यङ्क परिकीर्तितम्‌ । 
अपास्य द्शंनन्ञाने तत्कायविफङधमे ॥ २५॥ 
अथं --अथव।. अन्य क्‌ वादियेने चरित्रको ( करियक्रो ) ही मुक्तिकर अंग माना 
३ ओर ज्ञानददीनको म॒क्तिमार्गके कामे व्यथं मानकर उसका खंडन कयि है ॥ २९ ॥ 
विन्ञानादिचिव्भेऽस्मिन्द्े दवे इदे तथा परः। | 
स्वसिद्धान्तावटेपेन जन्मसन्ततिश्लातने ॥ २६ ५. 
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अथे-- जर कितनेही वादी अपने पिदधान्तके ग्वत संसारकी सन्ततिके नाशकी परि- 
पामे विज्ञान, दीन ( श्द्धान ) ओर्‌ चररि इन तीनेमिंसेदोदै को इष्ट कहते ` है, 
अथीत्‌ कोई ते दर्शन ओर ` ज्ञानकोदी मानते रै किसने दर्न ओर चाखिदी माना 
हे ओर कोई २ ज्ञान ओर चारित्रकोही मानते है इस प्रकारसे तीन प्रकारके वादी 
६॥ २६॥ / 
एकेकं च चिभिनष्टद्वे द्वे नषे तथाऽपरः । 4 
अयं न रुच्यतेऽन्यस्य सततैते दुहंशः स्मृताः ॥ २७ ॥ 
अर्थ हून वादियेमिं तीन वाद्येन तो एक एकको नष्ट किया ओर तीन वादि- 
योनि दोदो को नष्ट किया | इनके अतिरिक्त एक्को ये तीनही नहिं सचते, इस प्र 
कार मिथ्यामतियोके सात मेद हुए । भावार्थं-निसने दरौन ओर ज्ञान . दोहीको मोक्षका 
मागे माना उसने तो एकं चारिक नष्ट किया; जिप्षने ज्ञान ओर चारित्र माना, उसने 
एक दर्श॑नकेो नष्ट किया, ओर जिसने दैन. ओर चारित्र ये दो माने उस्ने एक ज्ञानको 
नष्ट किया । इरी प्रकार निने एक दर्शीनहीको माना उपने ज्ञान चाछिको नष्ट 
किया ओर निने एकं ज्ञानहीको माना उतने दर्शन ओर चाखिफो नष्ट किया 
ओर निसने एकं चरिरकोदी माना उतने द्रौन ओर ज्ञानपर पानी फेर दिया। 
इपर प्रकार छह , पक्ष तोये इए एक नास्तिकका पक्ष है, जो इन तीनेम किीको 
नहिं मानता है } इ प्रकार सात पक्ष मिथ्यादष्ियोंके है ॥ २७ ॥ 
उक्त च अन्थान्तर-~ 
` ५ ज्ञानहीने क्रिया पुंसि पर नारभते फलम्‌ 
तरोष्छायेव किं लभ्या फलथीनैषटटषिभेः ॥ १ ॥ । 
ज्ञाने पङ्घो क्रिया चान्ये निःघद्धे नाथन्रद्द्रयम्‌ । 
ततो ज्ञानं क्रिया श्रद्धा चयं तत्पद्कारणम्‌ ॥ २॥ 
हतं ज्ञानं क्रियाशन्यं हता चाज्ञानिनः क्रिया । न, 
धावन्चप्यन्धको नष्टः पश्यन्नपि च पङ्ककः ॥ ३॥ 
अथे--“ज्ञानहीन प्रषकी क्रिया फल्दायक नाहि होती । जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई 
हे वह अन्धा पुरुप चरते २ जिस प्रकार वृक्षकी छयाको प्राप्त. होता दै, उती प्रकार 
क्या उसके - फल्कोभी पासक्ता है ? कदापि , नहीं ! ॥ १ ॥ पगमे तो. व्षके फटका 
देख टना प्रयाजनकां नाहं साधता आरः अधम फट जानकर तां इनस्प क्रया 
प्रयोजनको नहिं साधती । श्रद्धारदितके ज्ञान ओर क्रिया देही, ( दवाईकी समान ) 
परयोजनप्ताधकं नहीं हः इस कारण ज्ञान त्रिया ओर्‌ श्रद्धा , तीनों एकन होकर ही 
वांछित अर्थकी साधक देती दै ॥ २॥ क्रियारहित तो. ज्ञान नष्ट है. ओर. अज्ञा 
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नीकी क्रिया नष्ट हई । देखो दौोडता २ तौ अन्था नष्ट हो गया ओर दखतार फ 
( पंगा ) नष्ट हुआ | भावाथ-वनमें आग ल्गी अधेने इधर उधर दोडनेकी क्रिया तो 
की किन्तु दष्टिके बिना आगमं गिरकर जल गया. ओर पंगु ( ठंगडा ) क्रिधरको आग 
है ओर किथरकी रस्ता है, सव देता तो रै, परन्तु दौडा नहिं गया इसत कारण अ- 
भिमं जख्कर्‌ मर गया । इस कारण ज्ञान श्रद्धा ओर क्रिया इनसे ही प्रयोजनकी तिद्ध 
हेती है"! ॥ ३॥ 
कारकादिक्रमो लोके व्यवहारश्च जायते | 
न पक्षेऽन्विष्यमाणोऽपि सर्वथेकान्तवादिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथं--सर्वथा एकान्तवादियोके पक्षका व्चिार करने उनके यहां कर्ता क 
करण आदि कारकौका कम ८ परिपाटी ओर भ्यवहार ) दष्टिगोचर नहिं होता हे ॥ २८ ॥ 
उक्तं च अन्थान्तरे- 
पुथिवी । 
५ इदं फल मियं किया करणमेतदेषः क्रमो 
व्ययोऽयमनुषङ्कजं फलमिदं दशेयं मम । 
अयं सुहद्यं द्विषन्नियतदेशकालाविमा- 
विति प्रतिषितकंयन्प्रयतते बुधो नेतरः ॥ १॥ 
अ्थ-“ जो विद्वान्‌ है, वे रेता विचार करते हुए यत्न करते रहते दै; कि, यह तो 
क्रिया है, यह करणं है ओर यह इका फल है, यह इतका क्रम॒है, यह इम व्यय 
३ै, यह अनुषैगते उपना हुजा फल है ओर यह मेरी दशा है । यह मित्र है, यह द्विप 
करनेवारा रात्र है ओर यह कार्यसंव॑धी देश तथा कार है | इस प्रकारका विचार 
वस्तुका अनेकान्त स्वरूपः वताता है, परन्तु मूटजन इनका विचार नहिं करते 
हँ "॥ १॥ 
/ , यस्य परज्ञा स्फुरप्युवेरनेकान्ते च्युतभ्रमा | 
ध्यानसि द्धिर्विनिश्वेया तस्य साध्वी महात्मनः ॥ २९ ॥ 
` अर्थ-जिप्र पुरुपकी वुद्धि अनेकान्त भ्रमरदित अतिशय स्फुरायमान है, उपरी 
महात्माको उत्तम ध्यानकी सिद्धि निश्चये ह सकती है । सर्वथा एकान्त्वरूप वसतु 
ही सिद्ध न हो, तव ध्यानकी सिद्धि कैते हो £॥ २९॥ 
इस प्रकार मिध्यादृषटियोके ध्यानकी योम्यताका निषेध क्रिया । अत्र रेप्ता कते हं 
करिजोजेन मतके मुनि हैँ ओर जिनाज्ञाके प्रतिकूल हं, उनकोमी ध्यानकी द्धि 
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ध्यानतन्तरे निषिध्यन्ते नेते मिथ्याहशः परं । , 
मुनयोऽपि जिनेशाज्ञाप्रत्यनीकाश्चलाशयाः ॥ ३० ॥ ` 
अ्थं- सिद्धान्तमे ध्यान केवर मात्र ॒मिथ्यादृष्टियेकेही नदीं निषेधते है, किन्तु 
जो जिनेन्द्र भगवान्की आज्ञासे प्रतिकृ र तथा निनका चित्त चति है ओर जेन- 
साधु कहाते है; उनकेभी ध्यानका निषेध किया जाता है । क्योकि उनके ध्यानकी सिद्ध 
नदिं होती ॥ २० ॥ । 
योग्यता न यतित्वेऽपि येषां ध्यातुमिह क्षणम्‌ । 
अन्विष्य लिङ्खमेतेषां सूच्रसिद्धं निगयते ॥ ३१ ॥ 
अथ-- इस लोकम निनके मुनिअवस्थाम भी ध्यान करनेकी एकं क्षणमाघ्रकी 
योग्यता नहीं है, उनकी पहिचान सूत्रतिद्ध ( शाखरक्त ) कंदी नाती है ॥ ६१ ॥ 
„ यत्कर्मणि न तद्वाचि बाचि यत्तन्न चेतसि । 
यते्य॑स्य स किं ध्यानपद्कवीमधिरोहति ॥ २२॥ 
थ--निस यतिके जो कमै ( क्रिया ) मे है, सो वचनम नहीं है; वचन ओर ही 
है । तथा जो कुछ वचनम है सो चित्तम नदीं है । एेसे मायाचारी यति क्या ध्यानप- 
द्वीको पासक्रते हँ १ ॥ ३२ ॥ 
सङ्घनापि महत्वं ये मन्यन्ते स्वस्य लाघवम्‌ । 
परेषां संगवेकल्यात्ते स्व्रब॒द्धयेव वशिताः ॥ ३३ ॥ 
अथं-- जो मुनि होकर भी पसह रखते है ओर उस पलिह अपना महत्त 
मानते हैँ तथा अन्य कि जिनके परिग्रह नहीं है उनकी ल्ध॒ता समस्चते दै, वे अपनी 
ही बुद्धिसे ठगे गये है; क्योकि मुनिका महत्व तो निग्रन्यतासेही है ॥ ६३ ॥ 
सस्संयमधुरां धृत्वा तुच्छशीरेमदोद्धतेः 
त्यक्ता यैः सा च्युतस्थैर्येध्यांतुमीशं कर तन्मनः ॥ ३४ ॥ 
अथं--जिन निःपारस्वमावी मदोद्धत ॒मुनियोनि समीचीन संयमकी धुरा . धारण 
करके छोड दी ओर निनका पेये चट गया, उनका मन क्या ध्यान करनेन समर्थ 
हो सक्ता है ? कदापि नहीं | क्योकि हीनप्रकृति मदोद्धत धैेयैरहितके ध्थानकी योग्यता 
नही है ॥ ३४ ॥ 
कोतिप्जाभिमानातेलाकयाचानुरखितैः 
बोधचक्चुपिलुप्तं यस्तेषां ध्याने न योग्यता ॥ ३५ ॥ 
अथे--जो मुनि कौत प्रतिष्ठा ओर अभिमानके अर्म जासक्त है, दुःखित हैँ तया 
खीकथान्ापे प्रपतन हेते हं अथात्‌ हमारे पप्र बहुतसे छोग॒ अरव जावै ओर हमको मने 
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जो री वांछा रखते दै उन्हनि जपने ज्ञानरूपी नेचको नष्ट करिया है, एते मुनि्ेगि 
ध्यानकी योग्यता नहीं हो सकती है ॥ ३९ ॥ 
अन्तःकरणञ्ुद्धवर्थं मिथ्यात्वविषञ्चुद्धतम्‌ । 
८ निषठदूतं वैन निरोप न तैस्त्वं प्रमीयते ॥ ३६ ॥ 
अथे--जिन मुनिर्योने अपने अन्तःकरणकी शुद्धताके स्यि उत्कट मिथ्यात्वरूपी 
समस्त विष नहिं वमन किया ८ नहिं उगला ) वे त्वोको प्रमाणरूप नहिं जान सक्ते 
हैँ । क्योकि मिथ्यातवरूपी विष रेप प्रवल दहै कि, इका. ठेशा्मातभी हदयं रहे, पो 
तत्वाथेका ज्ञान श्रद्धान प्रमाणरूप नदि होता, तव रपी अवस्थाम ध्यानकी येग्यत। 
कहां १॥ ३६ ॥ | | 
 इुःषमत्वादयं कालः कायेसिद्धेने साधकम्‌ । ` 
इत्युक्त्वा स्वस्य चान्येषां केशिद्धयानं निषिध्यते ॥ ६७॥ 
अ्थ-- कोई २. साधु रेता कहकर अपने तथा परके ध्यानका निषेध करते है कि, 
५ यह कार दुःषमा ( पंचम ) हे । इ कार्म ध्यानकी येग्यता किंप्तीकेभी नहीं है ” इ 
प्रकार कहना ध्यान कते हो १॥ ६७ ॥ 
संदिह्यते मतिस्ते यस्य क।माथलालसा । 
विप्रलब्धाऽन्यसिद्धान्तेः स कथं ध्यातुमह॑ति ॥ ३८ ॥ 
अथं-- जिसकी वुद्धि अन्यमतके राच्चे ठगी गई है तथा नो काम ओर अभम 
छुव्ध होकर वस्तुके यथाथे स्वरूपम संदिग्धरूप ( संदेहपहित ) रहै वह॒ ध्यान केका 
पात्र कैसे हो ? क्योकि जवतक तरम ( कसतुस्वरूपमें ) संदेह होता दै, तवतकं मन निश्वट 
नहिं हो सकता ओर जव मनही निश्वट नदी, तव ध्यान कैपे हो १॥ १६८ ॥ 
निसगे चपलं चेतो नारस्तिकेर्विप्रतारितम्‌ | 
स्यास्य स कथं ध्यानपरीक्षायां क्षमो भवेत ॥ ३९॥ 
अर्थ-एक तो मन स्वभावहीे च॑चर है, ति्तपरभी जिसका मन नास्तिक वादिये- 
हारा वंचित किया गयादो बह मुनि ध्यानकी पक्षम कैत समर्थो सकता हैः 
अर्थात्‌ नहीं ह सकता, क्योकि नास्तिकमती खोरी २ युक्तियोे 'आत्माक। नाशी प्रद्र 
करते है । उनकी कु॒क्तियेमिं जिसका मन फेस जाता है, उसके ध्यानकी योग्यता कहिं 
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हो सकती है ? ॥ ३९ ॥ 
कान्दूर्पीप्रमुखाः पश्च भावना रागरखिताः। 
येषां हदि पदं चद्कुः कर तेपां वस्तुनिश्चयः ॥ ४० ॥  , 
अर्थ--जिनके मनम रागे रंजित काद्रपी आदि पांच मावनाओंने निवाप्त किया हः 
उनके वस्तुनिश्चय ( तचचार्थत्नान ) कते हो १॥ ४० ॥ | 
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अब इन भावनाओंके नाम कहते है,-- 
६; कान्दपी के ल्विषी चेव भावना चाभियोगिकी | 
दानवी चापि सम्पोही त्याज्या पञ्चतयी चसा॥४१॥ 
अर्थ--कान्दर्पा ( कामचेषटा ) कैष्िपी ( डेशकारिणी ), आमियोगिकी ८ युद्धभा- 
वना ), आसुरी ( सरवभक्षणी ) ओर संमेहिनी ८ कुटममोहनी ); इ प्रकार ये पांच भावनायं 
पापरूप हँ सो पांचो दी त्यागने योश्य है ।। ४१॥ 
माजौररसितप्रायं येषां वृत्तं चपाकरम्‌ | 
तेषां स्वप्नेऽपि सद्धय।न सिद्धिर्नैवो पजायते ॥ ४२ ॥ 
अर्थ- नित्त मुनिका चासि बिल्वके करे हुए उपाए्यानके ८ कहानीके ) समान 
लञ्ञाननक है, उप्ते समीचीन ध्यानकी पिद्धि खप्मेभी नहिं हो सकती । विखावका उपा- 
स्यान लोकप्रसिद्ध है करि एक विखाव मूषको कहा करताथा किः मेने तीमँ जाकर मूषक 
मारने वा खानेका त्यागकर दिया है, तुम हमरे पास अति हुए कदापि शंका न करो । जव 
मूषक निःशंक होकर विलावके पाप अनि छो तब बिरावने क्रम ९ से पवर मूको खा डा | 
इमी प्रकार जो पुरुष पृदिके तो मुनिदीक्षा ठेकर प्रतिज्ञाय ग्रहण कर रँ ओर किर भ्रष्ट हे 
जव उनके ध्यानकी सिंद्धिका निषेध हे ॥ ४२ ॥ 
अनिरुद्धाक्षसन्ताना अजितोग्रपरीषहाः | 
अस्यक्तवित्तचापल्या प्रस्खलन्त्यात्मनिश्वये ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--निन्हेने इन्दियोके विषयमोगनेकी प्धृत्तिको नहिं रोका, उग्र परीषदै नरि 
जीती, ओर मनकी चपट्ता नदिं छोरी वे मुनि आत्मके निश्चये च्युत हो जति ₹ै | 
भावा्थ--जिनके इन्द्रिय वशमे नहीं दै ओर प्रीपहं आनेपर जो चिग जाते हैँ वा जिनका 
मन चंचल है, उनको आत्माका निश्चय वा ध्यानकी स्थिरता नहं रहती ॥ ४३ ॥ 
अनासादितनिवेदा अविघयाव्याधवच्िताः। 
असंवद्धितसंबेगा न षिद्न्ति परं पद्म्‌ ॥ ४४॥ 
अथं ---जो विरागताको प्राप्त नहिं हए हैँ तथा मिथ्यात्वरूषी व्याधे ( शिकारीते ) 
वंचित कयि गये है ओर जिनका मोक्ष ओर मोक्षमागैमे अनुराग नहीं है, वे परमपद्‌ 
अथात्‌ आत्माके स्वरूपकी प्रािरूप मोक्षको नहि जानते ॥ ४४ ॥ 


न चेतः करुणाक्रान्तं न च विज्ञानवासितम्‌ । 
विरतं च न भोगेम्यो यस्यध्यातुंनसक्षमः॥ ४५॥ 
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अर्थ--नि्तका मन करणास व्याप्तः नहिं हआ, तथा भेद्विज्ञानते वातत 
नहिं हु, विषयभोगे विरक्त नहिं हुजा वह्‌ ध्यान करनेमे समर्थं नहिं है ॥ ४९ ॥ 
लोकानुरस्नकेः पपेः क्मभिर्गौरवं भिताः । 
अरञ्ितनिजस्वान्ता अक्षाथंगहने रताः ॥ ४६ ॥ 
अयुद्धतमनःशल्या अकरताध्यात्मनिश्चयाः । 
अभिन्नभावदुर्ठेश्या निषिद्धा ध्यानसाधने ॥ ४५ ॥ 
अथं--नो छेको र॑नित करनेवटे पापरूम कार्यो गुरुताको प्राप्त है । नह 
रनित हुआ है आत्मामं चित्त जिनका रेमे है । तथा इन्दियोके विपयोंकी गहन- 
तमे लीन हे । निनने मनक श॒स्यको दूर नहिं किया है तथा अध्यात्मका निश्वय नहिं किय 
हे ओर अपने भावत दुररयाको दर्‌ नहिं किया है, रेते पुरुष ध्यानप्तधनमें निपेधित है | 
क्यो इनम ध्यानकीं योग्यता नहीं हँ ॥ ४६-४७ ॥ 
नमेकौतुककौटिल्यपापसूत्नो पदेशाकाः । 
अन्ञानज्वरकीणाङ्ग मोहनिद्रासतचेतनाः ॥ ४८ ॥ ` 
अनुदुक्तास्तपः कर्व विषयथ्ासलालसाः । 
ससङ्गाः शङ्किता भीता सन्येऽमी देववश्िताः ॥ ४९ ॥ 
एते तुणीक्रतस्वाथा मुक्ति सङ्ग निःस्प्रहाः। | 
प्रभवन्ति न सद्धयानमन्वेषितुमपि क्षण ॥ ५०॥ 
अर्थ-जो हास्य, कोत्दट, कुटिर्ता, तथा दिप्तादि पाप प्रवक्तिके शाखरंका उपदेशं 
करनेवाछे है, तथा मिथ्यात्वरूपी ज्वर रोगसे जिनकी आत्मा शीर्ण ८ रोगी ) है विकारख्प 
हे | ओर मोदरूम निद्रासे जिनकी चेतना नष्ट हो गई है ¡ जोतप करनेको 
उद्यमी नही हे । विषयौकी जिनके अतिराय खरता है । नो पसह ओर राकापित 
है । क्स्तुका निर्णय जिनको नहीं ह । तथा जो भयभीत हैँ । म एता मानता 
हूं किः पसे पुरुप देके द्वारा ठगे गये हँ । फिर रे पृर्प॑सि ध्यान केत हा 
सकता है £ इन पुरुपोनं अपने दितके तृणके समान प्मङ्रलिया हे तथा मुक्तिस्पी सीके 
संगम करनेमें निह हो गये हैँ! इस कारण ये समीचीन ध्यानके अनेपण कनक. 
क्षणमात्रमी समथ नहीं हो सक्ते हैँ । मावार्थ-निनके खोरी भावना लगी रही ह 
ओर निनके अपने हितादितका विचार नदीं होता, वे समीचीन ध्यानक्रा अन्वेषण न 
कर प्रकते ॥ ४८-४९-९० ॥ 
९५ पापाभिचारकम्माणि सातद्धिरसटम्परैः। 


२ यैः क्ियन्तेऽधमैमोहाद्धा हतं तेः स्वजीवितं ॥ ५१ ॥ 
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अर्थ- जो सातविद्नीयजनित सुख ओर अणिमा महिमादि तथा धनाद्कि 
च्ुद्धि तथा रघीडे भोजनादिकं चपर हैः महसे पापाभिचार कमे करते दै उनके ल्यि 
आचार्य महारा खेदसहित कहते हँ फ, हाय ! हाय ! इन्दोने अपने जीवनका नाञ्च किया 
ओर अपनेको संसारसमुद्रम इवा दिया ॥ ९१ ॥ । 

वे पापाभिचार्‌ कम कौन २ है, सो कहते है, 

वश्याकर्षणाविदरेषं मारणोचाटनं तथा । 

जलानलविषस्तम्मो रसकमे रसायनम्‌ ॥ ५२॥ 

पुरक्षोभेन्द्रजालं च बस्तम्मो जयाजयौ । 

विद्याच्छेदस्तथा वेधं ज्योतिज्ञानं चिक्षिस्सितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

यकषिणीमन्बपातालासिद्धयः काटवश्चना | 

पाुकासननिधिंशभूतभोगन्द्सा धनं ॥ ५४ ॥ 

इस्यादिविकियाकमैरतेअई्चेितैः । 

आत्मानमपि न ज्ञातुं नष्टं लोकद्वयच्युतेः ॥ ५५ ॥ 

अर्थ--वरीकरण, आक्पैण्‌, विद्वेषण) मारण, उच्चाटन, तथा जर अधि विषको 
स्तंभन, रपकमै, रायन ॥ ५२ ॥ नगरमे क्षोम उत्पन्न करना, इन्द्रनाठपाधन, सेनाका 
स्तंभन करना, जीतहारका विधान बताना, विद्याके छेदनेका विधान साधना, वेधना, ज्योतिषका 
ज्ञान, वैयकवियास्ताधन ॥ ९६ ॥ यक्षिणीमंचर, पातारसिद्धिके विधानका अभ्याप्त करना, 
का्चना ( मृत्यु जीतनेका मंत प्ाधना )› पादुकाप्ताधन ( खड़ाऊं पहनकर आकाश वा 
जलम बिहार करनेकी वियाका साधन ) करना, अचर्य होने तथा गडे हुए धन देनेके 
, अञ्ञनका साधनाः शाखादिकका साधना, मृतपताधन, स्प॑साधन ॥ ९४ ॥ इत्यादि विक्रिया- 
रूप कार्यो अनुरक्त होकर दुष्ट चेष्टा करनेवाे जो हँ उन्होने आत्मज्ञाने भौ हाथ धोया 
ओर अपने दोनों लोककरा का्येभी नष्ट॒किया । एसे पुरषोके ध्यानकी सिद्धि हेनी 
` कठिन दै,॥ ९५ ॥ 

<यतित्वं जीवनोपायं र्वेन्तः फं न कन्निताः । 

मातुः पण्यामिवालस्न्य यथा केचिद्रतघुणाः ।॥ ५६ ॥ 

निखपाः कमे कुर्वंन्ति यतित्वेऽप्यतिनिन्दितम्‌ । 

ततो विराघ्य सन्मां विशन्ति नरकोदुरे ॥ ५७ ॥ 

अथं--कर निर्दय, निटेज सरधुषनमे भी अतिदाय निंदा कलेयोम्यं कारय करते है । 
वे समीचीन हितरूप माभेका विरोध कर नरक्मे प्रवेदा कसते है । जेते को$ अपनी 
माताको वेद्या जनाकर्‌ उपे धनोपाजैन कसते है, तैरेही जो मुनि होकर उस मुनि- 

१९ 
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य 
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दीनाको जीवनका उपाय नति है ओर उसके द्वारा धनोपाजेन करते है, वे अतिशय निय 
तथा निज ह ॥ ९६.९७ ॥ 

अविद्याश्रयणं युक्तं प्राग्गहावस्थितैषैरम्‌ । 

मुकत्यद्घः लिङ्खमादाय न श्छाष्यं लोकदम्मनं ॥ ५८ ॥ 

अर्थ नो गृहस्थावस्थामं है, उनको तो रेसी अविदयाका आश्रय करना कदाचित्‌ 
युक्त भी कहा जा सकता है, परन्तु मुक्तिके अगस्वरूप मुनिके भेषको धारण करके लोकका 
ठगना कद्पि प्रदो्नीय नहीं है । भावा्थ--पाधुका भेष धारण करके कुक्षेया कले 
तो पहिटी गृह्थावस्याही अच्छी है । क्योकि रेसी अवस्था उक्त काय॑ करनेवालकी कोई 
विशेष निंदा तो नहीं करते । यतिका मेष धारण करके निदा नहीं करानी चाहिये, 
ध्यान तो दूर रहा ॥ ९८ ॥ 

मनुष्यत्वं समासाद्य यतित्वं च जगन्नतुम्‌ । 

हेयमेवाद्युमं कार्य विवेच्य छुहितं इुधेः ॥ ५९ ॥ 

अ्थं--मलुप्यपन पाकर उम फिर जगत्पूज्य मुनिदक्ाको रहण करके विदानो 
अपना हित विचार अद्म क्म अवद्यही छोडना चाहिये ॥ ९९. ॥ 

अहो विभ्रान्तवचित्तानां पश्य पुंसां षि चेशितम्‌ । 

यस्मपश्चर्यतिव्वेऽपि नीयते जन्म निःफलम्‌ ॥ ६० ॥ 

अर्थ--आचा्य महारान कहते हैँ कि-देखो, भ्रमरूम चित्तवले पुर्पोकी वेष्टा पु 


पनमैमी पासं प्रप॑च करके जनको निष्फल कर देती हे ॥ ९० ॥ , 
उक्तं च प्रन्थान्तर 
चसन्तसिरका । 


ध ४ भक्ताः भियः सकलकामहुवास्ततः किम्‌ 
सन्तर्पिताः प्रणयिनः स्वघनैस्ततः किम्‌ । 
न्यस्तं पदं शिरसि षिद्धिषतां ततः किम्‌ । 
कल्पं स्थितं तनुमृतां तजुभिस्ततः किंम ॥ १॥ । 
अर्थ--५ इ नगतमे जीर्वोकी समस्त कामनाओकि पूरणं करनेवाली कमी हरै 
वह॒ मोगनेमे आई सो उ्तसेक्या लम £ अथवा अपनी धनसम्पदादिकपे पिर 
ल्ेही मितरको सन्तुष्ट किया तो क्या हुआ 2 तथा शतरुभौको नीतकर्‌ उनके मस्तक 
पांव रख द्यि, ते स्समभी कौनसी तिद्धि इ? तया इसी धकार शरीर बहुत व 
पर्यन्त स्थिर रहा तो उस शरीरे क्या लाभ £ क्योकि ये सव्ही निशा ओर विनश्व 
हं ॥ १॥ 
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तथा- 
~. 0 न रिचिदृपि साधनसाध्यमस्ति 
वप्नेन्द्रजाटसहकशं परमाथंदयुन्यम्‌ । 
तस्मादनन्तमजरं परमं विकाशि 
तद्बह्य बाञ्च्छत जना यदि चेतनास्तिः॥ २॥ 
अ्थ--उक्त प्रकारे जगतमें कुमी साधने येग्य साध्य ८ कायं ) नदी है। 
करयो नगतका कार्य स्वप्नके समान अथवा इन्द्रनाट्के समान क्षणनिनश्वर ओर परमार्थे 
रान्य रै । इपर कारण आचार्यं महाराज कहते है कि, हे प्राणी जन हो ! यदि तुममे चेतना 
( बुद्धि ) है तो रेपे परम उत्कृष्ट प्रकाशरूप ज्ञानाद्‌ स्वरूप अपने आत्माकी बांछा 
करो, जो अन्त ओर जरारहित है. ओर अन्य समस्त प्रकारकी अमिलाषार्ओका त्याग 
-करदो»॥२॥ 
शार्दरुविकी टितस्‌ । 
क्रि ते सन्ति न कोटिशःऽपि सुधयः स्फारैवंचोभिः परम्‌ 
४ ये वार्ता प्रथयन्त्यमेयमहसां राशेः परब्रह्मणः । 
= 6. (न) 
तच्रानन्द्सुधासरस्वति पुनमिमेज्य मुश्न्तिये 
सन्तापं भवसम्मवें चिचतुरास्ते सन्ति वानचवा ॥ ६१॥ 
अर्थं--आचायं महारान कते हँ किं, इस नगते प्रचुर वचनोसे ८ व्याख्याति ) 
अमयेद प्रतापकी राशिरूप परमात्माकी वातकि विप्तार करनेवारे करोड विद्वान्‌ क्या नहीं 
हेते १ अवश्य हेतेदी है ! परन्तु उस परग्रद्य्वरूप अगतके समुद्रम म्य होकर स॑पारे 
उत्प हुए सन्तापको नष्ट करनेवारे गतम तीन वा चारही होते दै; अथवा नही भी रेति । 
भावार्थ-परमात्माकी कथनीको विस्ताररूपतते कहनेवारे तो जगतर्मे अनेक विद्वान्‌ हेते रहै, 
परन्तु परमात्मस्वरूपमे छीन हेनवाठे चिरखेदी हते है । यहां तान चार कहनेपे विरख्वचन 
नानना चाहिये, संख्याका नियम समञ्नटेना उवित नहीं है. क्योकि येडे कहने ह, तो 
लोकिकर्मेभी एेपेदी प्रायः कहा करते है ॥ ९१ ॥ 
अन इपर अधिकारको पृण करते हए सामान्यरूपे कहते है-- 
शार्टदूरुविक्रीडितम्‌ । 
एते पण्डितमानिनः समद्मस्वाध्यायचिन्तायुताः 
रागादियहवाश्विता यतिगुणप्रध्वसकरष्णाननाः | 
व्या्कृष्टा पिषधैमदैः प्रमुदिताः शङ्ाभिरङ्गीकर्ता 
न ध्यानं न विवेचनं न च तपः कर्तु वराकाः क्षमाः॥ ६२॥ 
अथ॑--नो पंडित तो नदीं है, किन्तु अपनेको पंडित मानते है, ओर शम, द्म 


<. रायचन्द्रनेनशासरमाद्ययाम्‌ 


स्वाध्यायपे रहित, तथा रागद्वेष मोहादि पिडाचोे वश्चित हैँ, एवम्‌ जो मुनिपनके गुण नष 
करने अपना महं काटा करनेवारे, विषयेते आकर्षित, मदे प्रतत, रोका देह राल्यमया- 
दिके पकडे गये है, एसे रक पुरुप न ध्यान करनेको समर्थं है, न भेदनज्ञान करनेम सम 
हैँ ओर न तपही कर सक्ते रै । ६२ ॥ 
इस प्रकार ध्याताके गुण दोष वणन किये । निस्मँ गृहस्थ, मिथ्यादृ्टी, अन्यमती, 
मेषी, पाषंडियोके तथा जो जेनके यति ( साधु ) कहाकर आचारे शष्ट है, वा जो यति- 
पनेको केवल आजीविकाके निमित्त खोनेवारे है, उनके ध्यान करनेकी येोम्यताका निपेध 
करिया हे । | 
 सीरुठा) 
जो गहत्यागी होय, सम्पगरत्नचयविना । 
ध्यानयोग्य नहिं सोय, गहवासीकी का कथा ॥ १॥ 
इति श्रीज्ञानाणेवे योग्रदीपाधिकारे इमचन्द्राचारयविरनिते चतुथः सर्गः ॥ ४ ॥ 


भथ पञ्चमः सगेः। 
` अगेःध्याता येगी्वरोकी प्रशंसा करते है, 
अथ निणीततत्वाथां धन्याः संविप्रमानसाः) 
कीत्यन्ते यमिनो जन्मसंमूतसखनिःस्पहाः ॥ १॥ ` 
अथं---अथानन्तर ओ संयमीं मुनि त्तवार्थका ८ वस्तुका ) यथाथ स्वरूप जानते ह; 
मन संवेगरूप है, मक्ष तथा उसके मागम अनुरागी है, ओर संस्ारननित सुखम निष्ठह 
८ वांछाराकत ) है वे मुनि धन्य है । उनका कीत्तन वा प्रहता की नाती ३ै ॥ १ ॥ 
भवभ्रमणनिविण्णा मावशरुद्धिं समाधितः 
सन्ति केचि भपष्ठे योगिनः पण्यचेषिताः ॥ २॥ 
अथ--इस पथिवीतल्पर अनेक योगीश्वर संप्ारके चक्रसे विरक्त हँ, भावोकी श्द्- 
तासहित है, तथा पक्त चेष्टावले हैँ । यहां कोई यह पे किः “ इप्त का्टम ते ए 
कोई साधु दीख नहि पडते ? ” तो इसका यदं उत्तर है कि, यद भ्य निस्त समय र्वा 
गया था, उस समय एसे अनेक योगीश्वर थ, ओर अ भी विपती द्रक्षेत्मे हौ ते क्या 
आश्वर्यं है ? ॥ २ ॥ 
विरज्य काममोगेषु विमुच्य वपुषि स्पहाम्‌ । 
. यस्य चित्तं स्थिर्सभ्रेतं स हि ध्याता भ्रज्ञस्यते | ३॥ 


ज्ञानाएवः,। ८९ 
{निस निका चित्त काममोगम विरक्तं होकर ओर शरीरम स्पहाको छोडके 
स्थिरीमृत इभं दैः निश्चय करके उीको ध्याता कदा है । वही प्रशंसनीय ध्याता 
३ै॥६॥ 
सत्ंयमधुरा धीरेनंहि प्राणात्ययेऽपि येः। 
त्यक्ता महत्वमालम्न्य ते हे ध्यानधनश्वराः।॥ ४॥ 
अथ-- जिन मुनि्यौने महान्‌ मुनिपनको अंगीकार करके प्रार्णोका नाश होते भी 
समीचीन ंयमकी धुरीको नहिं छोड़ा है, वेदी प्यानरूषी घनके इश्वर ‹ स्वामी ) हेति है 
कयो संयमे च्युत होनेपर ध्यान नहिं हेता ॥ ४ ॥ 
परीषहमहाभ्यालेयाम्यैवां कण्ठकैषैटेः । 
मनागपि मनो येषां न स्वरूपात्परिच्युतम्‌ः ॥ ५॥ 
अर्थ--निन मुनियोका चित्त परीषदरूप दुष्ट हस्तयो अथवा सर्पे तथा प्रा्मीण 
मनुष्यके दु्षैचनरूपी काये किंचिन्मात्रभी जपने स्वरुप च्युत नरह हुआ; तथा--॥ ९ ॥ 
क्रोधादिभीमभोशीन्दे रागादिरजनीचरेः | 
अजय्यैरपि विध्वस्तं न येषां यमजीवितम्‌ ।॥ ६ ॥ 
अर्थ-- जिन मुनिजनोकरा संयमरूषी जीवन कोधादि कषायरूप स्स तथा अनेय 
रागादि निशाचरोमे नष्ट नहिं हआ; तथा--॥ ६ ॥ 
मनः भीणयितुं येषां क्षमास्ता दिन्ययोषितः। 
मैञ्याद्यः सतां सेव्या बह्यचरयेऽप्यनिन्दिते ॥ ७ ॥ 
अर्थ-- निन मुनियोके अनिन्दित ( प्रशंसनीय ) बरह्चर्यके दोतेडए मनको तृप्त करने- 
वाली प्रतिद्ध मेची, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्य, ये ४ मावनारुपी सुद्र तथा सम 
खिया हं । अर्थात्‌ इन भावनाओकि, भावने जिनके चित्तम कामादि विकारमाव नहि 
उपनते; तथा--॥ ७ ॥ 
तपस्तरलतीनार्चिःप्रचये पादितः स्मरः। 
ये रागरिपुभिः सद्धं पतङ्घपतिमीकृतः ॥ ८ ॥ 
अथे-- निन मुनियोने तपरूषी तात्रअधनिकी ज्वाखके समृहमें रागादि शात्रओंक साथ 
कामको डा दिया ओर्‌ पतंगके समान भस्म कर्‌ दिया, तथा--॥ < ॥ 
निःसङ्घत्वं समासाद्य ज्ञानराज्यं समीप्सितम्‌ | 
जगच्चय चमत्कारि चिचभ्रतं विचेशितम्‌ ॥ ९॥ 
अथे- जिन्होंने निप्यरिहपनको अंगीकार करके तीन जगतंमे चमत्कार. करनेवाडे 


तथा आश्चयेरूप चेषटवछे ज्ञानरूप राञ्यकी वां की, तथा--॥ ९ ॥ । 


८६ । रायचन्द्रनैनेशाख्माटायाम्‌ । 


अत्यु्रतपसाऽऽत्मानं पीडयन्तोऽपि निद॑यम्‌ । 
जगद्धिध्यापयन्त्यु चर्ये मोहदृहनक्षतम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ-- नो मुनि अपने आत्माको अति तीन तपते निर््यीके समान पीडा कते 
है, तो भी मोदरूपी अमन न्ते हृष जगतको अतिशयताके प्राय वुक्चाते है अयात्‌ शान्त 
करते है; तथा--॥ १० ॥ 
स्वभावजनिरातङ्कनिर्भिरानन्दनन्दिताः। 
त॒ष्णाविःश्ञान्तये घन्या येऽकालजलदोद्माः ॥ ११ ॥ . 
अथे--नो धन्य मनि तुष्णारूषी अ्चिकी जाकी शान्त करनेके व्यि अकालं 
८ भीप्पकार्मे ) स्वमावते उत्यन्न, दाहरदित, पृण आनन्दः आनन्दरूप मेषके उदये 
समान है, तथा--॥ ११॥ 
अशेषसंगसंन्यासवशाजितमनोद्धिजाः। `. 
विषयोदाममातङ्खघटासंघडघातकाः ॥ १२ ॥ 
अथं --जो मुनि समस्त परियहके त्यागके कारण मनरूप चंच पक्षीको जीतनेवहि 
ड, तथा विषयरूपी मदोन्मत्त हप्तियोके संषद्के ८ समृदके › घातक है, तथा--॥ १९ ॥ 
वाक्पथातीतमाहात्म्या विश्वविदा विशारदाः । 
शारी राहारसंसारकामभोगेषु निःस्पहाः ॥ १३. | 
अर्थ--जिनका वचनपयते अगोचर माहात्म्य है, जो समस्त विद्याओं विदारद ह 
ओर शरीर आहार-संप्ार-काम-भरगेमं निपृह ८ वांछारहित ) ई, तथा--॥ ११६ ॥ ४० 
विशयुद्धबोधपीयूषपानपुण्यीक्रताङ्याः। 
स्थिरेतरजगजन्तुकरूणावारिविाद्धंयः ॥ १४॥ 
अर्थ-- जिनका चित्त निर ज्ञानरूप अमृतके पानते पवित्र है ओर जो स्थावर प्र 
मेदयुक्त जगतके जीरको करणारूपी जल्के समुद है, तथा--) १४ ॥ 
स्वणांचल इवाकम्पा ज्यो तिःपथ इवामलाः 
समीर इव निःसङ्का निमेमच्वं समाभिताः ॥ १५॥ 
अ्थ--मेरपर्वतके समान अचल ई, आकारावत्‌ निभ दै, पवनके समान निश 
हे ओर निमैमताको निन्देनि आश्चय दिया है; तया--॥ १९ ॥ | 
हितोपदेशपर्जन्ये मन्यसारङ्गतपंकाः । 
निरपेश्चाः शरीरेऽपि सापेश्षाः सिद्धिसङ्कमे ॥ १६ ॥ | 
अर्थ--पे मुनि हितोपदेशूप शबव्दायमान मेते भन्यनीवस्पी चातक वा मयुर ` 
तू करवट है तथा शरीरम निष्प ईद तो मी मुक्तिक संगम करने प्रपि ` 
ह॥ १६॥ | 


। ज्ञानार्णव |. ,, ~ ` ८७ 


इत्यादिपरमोदारपुण्याचरणटष्षिताः। 
ध्यानसिद्धः समाख्याताः पात्रं मुनिमहेभ्वराः ॥ १५७ ॥ 
अ्थ--इत्यदिकर परम-उदार-पवित्र-आचररणो पै चिित, मुनि्ेमिं प्रधान, मुनीश्वर 
ध्यानकी सिद्धिके पाच कहे गये ह ॥ १७ ॥ | 
तवारोदुं प्रवृत्तस्य युक्तेमेवनमुन्नतम्‌ । 
सोपानराजिकाऽमीषां पादच्छाया भविष्यति ॥ १८ ॥ 
अर्थ--आचायै महारान्‌कहते हैँ कि, हे आत्मन्‌ ! मुक्तिरूपीं मंदिरपर॒चदनेकी 
रबरत्ति करते हए तुन परवत प्रकारके मुनि्ोके चरणोकी छयाही सोपानकी पैक्तिसमान 
हेवेगी । भावाथं-- जिनको "ध्यानकी सिद्धि करनी ह, उन्हं एसे मुनियोकी सेवा करनी 
चाहिये ॥ १८ ॥ 
ध्यानसिद्धिमता स॒त्रे सुनीनामेव केवलम्‌ । 
इत्याद्यमलपिख्यातगुणलीलावलम्बिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ--सूत्रमे ( सिद्धान्ते ) उपयुक्त गुणोको आदि लेकर निर प्रसिद्ध गुणे 
परव्तेनरूप क्रीडके अवटम्बन करनेवाले केवल मुनियेकेदी ध्यानकी सिद्धि मानी है ¡ अर्थीत्‌ 
मक्तिके कारणस्वरूप ध्यानकी सिद्धि अग्यके नह हो सक्ती ॥ १९ ॥ 
शार्दू विच्ीडतम्‌ । 
निष्पन्दीक्रुतवित्तचण्डविहगाः पञ्चक्षकक्षान्तकाः 
च्यानध्वस्तसमस्तकल्मषविषा विद्याम्बुपेः पारगाः 
लीलोम्मूलितकर्मकन्द् निचयाः कारुण्यपुण्याशया 
योगीन्द्रा मवभीमदैत्यदलनाः कुर्वन्तु ते निर्वृतिं ॥ २० ॥ 
अर्थ---ूर्वक्त गुोके धारक योगीन्र गण हमारे तथा मव्य पुरक निति ( सुस 
खूप मेोक्षको करो । कैसे हँ वे येगीनदर ? निश्वलरूप किया है चित्तरूपी प्रचंड पक्षी निन्हेनि, 
पचेद्धियरूप वनके द्ध करनेवाठे द ध्याने समस्त पार्पोके नारा करनेवारे दै, विद्यारूप समु- 
रके पारगामी दै, कीडामा्रसे कर्मोकि मूख्को उखाइनेवलि है, करणामावरूप पुण्ये पवित्र 
चित्तवारे दँ ओर संसाररूप भयानक दैत्यके चूं करनेवाले हैँ ॥ २० ॥ । 


विन्ध्याद्विनेगरं गहा वसतिकाः शय्या शिला पावती 

दीपाश्चन्द्रकरा मगाः सहचरा मची कुलखीनाङ्गना । 
विज्ञानं सलिलं तपः सदृशशनं येषां प्रशान्तात्मनां 

धन्यास्ते मवपङ्कनिभेमपथग्रोदेशकाः सन्य नः ॥ २१॥ 


९८ रायचनपरमेनशाखमालायाम्‌ 


अर्थ--जिन प्रशान्तात्मा मुनि महाराजाओं रे विन्ध्याचल पर्वत . नगर है, पर्वतकी 
गुफायं वप्ततिका ८ गह ) है, पवेतकी शिल राय्यापसतमान रहै, चन्द्रमाकी किरणे दीपकषत्‌ है 
खग सहचारी है, सर्वमृ्तमेवरी ( द्या ) कुरीन लखी है, पीनेका नल .विज्ञान ओर्‌ तप उक्ता 
भोजन है, वेह धन्य हैँ । एते मुनिराज हमको संसाररूप कर्दमे निकरहनेके माका उपदेश 
देनेवले हा ॥ २१ 
सग्धररा । 
रुद्धे भाणप्रचारे वपुषि नियमिते संवतेऽश्षप्रप्चे 
नेचस्पन्दे निरस्ते प्रलयमुपगतेऽन्तविंकल्पेन््रजाले | . 
भिन्नो मोहान्धकारे प्रसरति महसि कापि दिन्वप्रदपे 
धन्या ध्यानावलम्बा कटयाते परमानन्द्ासन्धप्वश् ॥ २२॥ 
अथ--श्वसोच्छासके सकते हए, शरीरके निश्चल हेोतेहुए, इन्दरियेकि प्रचारक संव 
रण हेतिहुए, नेत्रोकी चलनक्रियाके रहित हेति हए, समस्त विकल्परूप इन्द्रनाल्का प्रलय 
होते हए, मोहान्धकारफे दूर हेते हुए, ओर समस्त वस्तुओंको प्राश करनेवाले तेजःुंनको 
अपने हृदयम विस्तसते हए जो धन्य मनि ध्यानावलवी हेते हँ वही परमानन्दरूपी सपु 
प्रवेश करनेका अम्याप्न करते हँ ॥ २२॥ 
। शिखरिणी । 
अहेयो पादेयं चिभुवनमपीद्‌ं व्यवसितः 
छ्यभं.वा पापंवा द्वयमपि दहन्कमं महसा । 
निजानन्दास्वादल्यवधिविधुरीमूतविपयः 
भतीत्योचेः कशिष्िगलि तषिकल्पं विहरति ॥ २३॥ 
अ्थ--अपने स्वाभाविक आनैद्के सवादपते दूर हैँ इन्दियविपय निपतके रेरा के मुनि 
अपने तेजते दामा कोका दहन करता हुआ, भले प्रकार प्रतीतिगोचर्‌ करके ईप अहे 
योपादेयरूप तरिभवमनेँ विकल्परहित रमण करता हे । भावाथं--ध्यानस्य हो तव तो निश्च 
अवस्था हही; परन्तु विहार करते हृएमी निश्यल्करे समान है. अत्‌ जगते - निके त्याग 
करने वा महण करने येग्य कुमी नही है, ओर विपर्योकी वांछ नहीं है वदी निर्विकल्यस्प 
हकर कर्मोकी निर्जरा करता हआ विचरता है ॥ २३ ॥ + 
दाद्टाच्डतम्‌ । 
दुःपरज्ञा बललुप्तवस्तुनिचया 'वित्तानद्यून्याशश्याः 
विद्यन्ते प्रतिमस्दिरं निजनिजस्वार्थाद्रता.देहिनः। 
आनन्दामृतसिन्धुशीकरचयेनिबाप्य जन्मज्वर्‌ ् 
ये मुक्तेर्वदनेन्डुवीक्षणपरास्ते सनिति द्विवा.यरि ॥*२४.॥ 


ज्ञानाणेवः }- . ` - ९९, 


ˆ ¬ अर्थ द्धिके ब वस्तुतमृहको रोपनेवारे ( नास्तिक ), सत्याधन्ञानते शून्य ॒चि- 
तवा तथा अपने व्रिपयादिककर प्रयोजनम उद्यमी रेमे प्राणी तो घरुघरम विद्यमान ह ` परन्तु 
आनन्दरूप अमृततके समुद्रके कणपमृहते संपाररूप भवे दाहको ( अचका } वुञ्चाकर मुक्ति- 
` रूपी ख्वीके मखरूपी चन्द्रमकि शखिकन करनेम जो तत्पर हैः वे यदि हैतो.दो 
तीनही हेगे ॥ २४ ॥ ^ । 
येः सुप्र हिमरेलश्ङ्कछभगप्रासाद्गभोन्तरे 
पल्यङ्कः परमोपधानरचिते दिष्याङ्गनाभेः संह । 
तैरेवाद्य निरस्तविश्ववि षयेरन्तःस्फुरञ्ज्यातेषि 
क्षोणीरन्धशिलादिकोटरभते द्धन्ेर्निंशा नीयते ॥ २५॥ 
अथ--जिन्दोने पवावस्थामे हिमाल्यके रिखरसमान संद्र मह्मं उत्कृष्ट उपधान 
हंसतृटिकादिे सची हुई शय्यामे सदर योक साथ दायन क्रिया था, वेही समस्त संतारे 
विषयोके निरस्त करनेवटे पुण्यद्ाटी प्र१ अन्तरंगमे ज्ञानज्योतिके स्फुरण होनेसे प्र्वीमे 
तथा पर्वतोकी गुफाओमं एवम्‌ शिखओंपर अथवा वृक्षके. कोटरं प्राप्त होकर राति वितति है. 
उन्द धन्य है ॥ २५ ॥ | 
चित्ते निश्चलतां गते प्रशमिते रागाद्यविद्यामये | 
विद्राणक्षकदम्बके विघटिते ध्वान्ते भ्रमारम्भके। “` 
आनन्दे प्रविजुम्मिते पुरपतेज्ञाने सयुन्भीलिते 
त्वां हक्ष्यन्ति कदा वनस्थमभितः पुस्तेच्छया खापद्‌ाः;॥२६॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ । तेरे मनमें निश्चङता हेते हए रागादि अविद्यारूप रोगेमिं उप- 
शमता हेति हुए, इन्दियोके समृहको विषयमे नहीं प्रवतेते हए, भ्रमोत्पादन करनेवाले अन्ञा- 
नाधकारके नष्ट होते इए, ओर आरनदको विप्तारते हए आत्मनज्ञानके प्रगट ॒हेनेपर रेसा 
कोनपता दिन होगा जब तुञ्ञे बनमे चारो ओरमे मृगादि "पशु चित्रङ्सित मूत्तिं अथवा सूखे 
हुए वृक्षे वंठके समान देसेगे । जिस समय त्‌ टेसी निश्चलमूर्तिमे ध्यानस्य होगा, उसी 


समय धन्य होगा ॥ २६ ॥ 
सखग्धंरा । 
आत्मन्यातप्रचारे कतसकलवदहिःसंगसन्यास्तवीया-+ , 
द्न्तज्योतिःप्रकादाद्धिखयगतमहामोहनिद्वातिरेकः 1. ` 
निर्णीति स्वस्वरूपे स्फरति जगदिदं यस्य शून्यं जडं वा , - 
तस्य भीबोधवाधदिरातु तव शिवं पाद्पङ्करुटशीः ॥ २७ ॥ 
१ यहां दो सीना अथे विरलवचन जानना, संख्याका ऊढ नियम नही है । । - 
षदे 
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थं--निप्तकी आत्मामे ;अपना प्रवतैन है परद्रव्य नही ३, ओर बा्यपर्ररफ 
त्यागे तथा अन्तरंगविन्नानग्योतिके प्रकाशा हेनिपे जिप्तका महामोहरूप निद्राका उत्कर्षं न 
होगया दै ओर जिप्तको स्वरूपका निश्चय हेनेते यह जगत शुन्यवत्‌ वा जडवत्‌ प्रतिभासा 
दे एते श्रीज्ञानसमुद्र मुनिके चरणकमट्की रक्ष्मी ( शोभा ) तमको मेक्षपद प्रदान करै. रेस 
आरवादात्मक ` उपदेशा है ॥ २७ ॥ 
मन्दाक्रान्ता) 
ग आघ्मायत्त विषयविरसं तत्वचिर्तावलीनं ४ 
नि््यापारं स्वहित निरतं निवेतानन्द्पूर्णं | 
ज्ञानारूटं शामयमतपोध्यानटब्धावकाशं 
क्रत्वाऽऽत्मान कलय छमते दिव्यबोधापिपत्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथं--दे सुयुद्धं ! अपनेको प्रथम तो आत्मायत्त कहिथि पराधीनताते डक 
स्वाधीन कर । दू सरे -इन्दियोके विषयो विरक्त कर । तीसरे- तचिन्तमं मच ८ टीन ) 
कर । चोथे-पांपारि व्यापारमे रहित निश्च कर । पचपे-अपने हितम ल्मा। 
दे-निवरैत अर्त्‌ क्षोभरदित आरनद्ते पिणं कर । सात्व-ज्ञानारूढ कर । आग्ै-- 
शम यम॒ द्म तपम अवकाश मिले एेप्ा करके फिर दिम्यब्ोध किये केवर ज्ञाने 
अथिपतिपनेको प्राप्त कर । भावाथ--उपयक्त आठ कार्यो केवलज्ञानकी प्रपतति 
हेती है ॥ २८ ॥ 
अव इस अधिकारको पृण करते हए कहते है - 
शार्दूखावि्री दितम्‌ ॥ 
हस्यन्ते थुषि किंन ते कृतधियः सख्याव्यतीताश्िरम्‌ 
| ये टीला; परमेष्ठिनः प्रतिदिनं तन्वन्ति वाग्भिः परम्‌ । 
तं साक्षादनुभूयः नित्यपरमानन्दाम्बुराशिं पुन- 
य जन्मशभ्रमभुत्सृजन्ति पुरुषा धन्यास्तु ते इठंभाः ॥ २९॥ 
थ इस एथिवीपर परमेषठीकी नित्यप्रति केवल वचने बहुतकालपयंत सीट 
स्तवनको विस्तृत करनेवाठे कृतवद्धि क्या गणनाते अतीत नहीं है अपितु अप्रस्येय 
आति दहै । परन्तु नित्यपरमानन्दामृंतकी रारिरूप उप्त ` परभेष्ठीको "साक्षात्‌ अनु 
मवमोचर कर संप्तारके भ्रमको दूर करते ई, एसे पर्प दुर्म ई. ओर एते दी 
पुरुप धन्य हैँ ॥ २९ ॥ | 
इस प्रकार ध्यान करनेवाडे योग्वसकी प्रता की गई । यदपि इत पंचम काटा 
योगीश्वर देखनेमै नहिं अति, तौ भी उनके गुणानुवाद सुनकर स्मरण कत्ते 
भन्यर्जीवोका मन पकिव होता है ओर अन्य कृडिगियछी श्रद्धाख्प मिथ्यात्वकरा नाद 
होता दै॥ | 


ज्ञानार्णवः ।- ९१ 


दोहा । 
रत्न्रयको धार जे, डाम दम यम चित देय । 
ध्यान कर मन रोकिंकै, धन ते सुनि रिव ेय ॥१॥ 
इति श्रीज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे शुभचन्द्राचायीषिरविते पञ्चमः सरमः ॥ ९ ॥ 


अथ षष्ठः सगः । 
९८उ-९ ५१२७ 
अगे ध्याता ध्यानके अंगस्वरूप सम्यग्दशोनादिकका व्याख्यान करते है-- 
स॒प्रयुक्तेः स्वयं साक्षात्सम्यग्टग्धो धसंयभेः 
चिभिरेवापवगश्रीघंना छेषं प्रयच्छति ॥ १॥ 
अर्थ--मरेप्रकार प्रयुक्त कयि हए सम्य्रौन, सम्यग्ान ओर सम्यक्चारितर इन 
तीनि अथोत्‌ तीरनौकी एकता हेनेसे मेक्षरूपी रक्षी उस्न रत्नत्रययुक्त आत्माको खयं दा- 
सखिगन देती है । भावार्थ-तीनोकी एकता दी मोक्षमगं ह ॥ १ ॥ वर्योकि-- 
तेरेव हि विश्षीरथन्ते विचिच्राणि बलीस्यपि। 
व कमेनिगडानि शरीरिणाम्‌ ॥ २॥ ` ' 
अ्थ-- इन  सम्याज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्रे री जीवेकी नानाप्रकारकी 
बरवान्‌ ४. बेडियां स्नरती है ८ ष्ट्ती ह ) 1 २॥ 
| चिशयद्धिपूवेकं ध्यानमामनन्ति मनीषिणः 
व्यर्थ स्यात्तामनासाद्य तदेवाच शरीरिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ-- विदवानेनि दन ज्ञान चरत्रिकी शुद्धतापूवेकही ध्यान कदा है । रेसा आम्नाय 
है । इस कारण इन तनकी शुद्धता पायेविना जीर्वोका ध्यान करना व्यथं है । क्योकि वह 
ध्यान मोक्षफले अथं नहीं ३ ॥ ३ ॥ 
ह. रतनच्रयमनासाद्य यः साक्ष द्धयातमिच्छति। 
पुष्पे; कुरुते मढः स वन्ध्याञ्ुतशरेखरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथे--नो पुरुष साक्षात्‌ रत्नत्रयको ( सम्यण्दशन सम्यम््ञान प्म्यकूचारित्रको ) 
प्राप्त न होकर ध्यान करना चाहता है, वह मस आकारके फटोसे वन्ध्यक पुत्रके चयि 
सेहरा ( मोर ) बनाना चाहता है ।! मावार्थ-रत्नत्रय पाये विना ध्यान रोना 
अपताध्य हे ॥ ४ ॥ 
आयां । 
“तत्वरुचिः सम्यस्त्वं तत्व प्रल्यापकं भवेज्ज्ञानम्‌ । 
पापक्रियानिवृ्तिश्वरिमुक्तं जिनेन्द्रेण ॥५॥ 


\ 
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अथं--जिनेनद्र भगवानने तत्वोकी रेषे अथात्‌ श्रदधापरतीतिको सम्यक्व सम्य 
रीन ) तच्छको प्रकल्प कहने अर्यात्‌ जाननेको. सम्यण्ञान, ओर पापकरियाओंति निवत्त 
दानेको सम्यकूचास्ि कहा. हे ॥ 4 ॥ | नि 
इन स्म्यग्दशन, ज्ञान ओर चासतिमेसे प्रथम. सम्यद्र्शनका वणन करते है,-- 
यज्नावादिपदाथाोनां दधान तद्धि दशनम्‌ | 
निसर्गेणाधिगस्या बा तद्धग्यस्यैव जायते ॥ ६ ॥ 
अ्थ-- नो जीवादि पदारयोका श्रद्धान करना है वही गियमते दर्शन है । यह सम्य. 
सदशेन निर्म ( स्वमावते ) जयवा अधिगमे ( परोपदेरासे ) भव्य जीवेकिही उत्पत 
होता है | अमव्यके नहिं हेता ॥  ॥ 
क्षीणप्रशान्तसिभास् रोहपरक्रतिषु कमात्‌ । 
तत्‌ स्याद्रष्यादिसामथ्या पुंसां सदश॑नं चिधा॥५७॥ 
अथ-यह सम्युग्दरान पुरुषोके द्रव्य; क्षर, का, मावरूप सामग्री दर्शन मो 
कमेकी तीन म्रङृतिरयोके क्षय, उपम तथा क्षयोपरामरूप रोनेसे क्रमः तनि प्रका 
ह-ायिकपम्यक्त्व २ उपरामप्म्यक्त्व ओर ३. क्षयोपदामेम्यक्त्व ॥ ७.॥ 
# उक्तं च अन्थान्तरे-- । 
^ भव्यः पयाप्तकः संज्ञी जीवः पञ्चेच्दियान्वितः। ` 
कार्लब्भध्यादेना. युक्तः सम्यक्व परतिपद्यते ॥ १॥ 
सम्यक्त्वमथ तच्वाथेश्रद्धानं परिकीर्तितं । 
तस्योपरामिका भेदः क्षायिको मिश्र इत्यपि ॥ २॥ 
अथं--“* जो भन्य हे, पयोप्ठक हो, मनप्तहित संज्ञी प॑चेन््री हो ओर काटटनिि 
आदि सामम्रीपहित हो वदी जीव स्म्यक्त्वको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ स्तात तसरत 
श्रद्धान करना सम्य्दर्यन कहा गया है | उसके उपशम, क्षयिक ओर मिश्र अर्यात्‌ 
्षायोपदमिक ये तीन मेद दँ ॥ २.॥. 
सप्तानां पक्षमास्सम्यक्‌ क्षयाहमयतोऽपि च| 
प्रकृतीनामिति प्राहुस्तञ्चेविध्यं छमेधसः ॥३॥ 
अथं--मोहकमेकी मिथ्यात्व, सम्यमिध्यात्व; सम्यक्प्रकतिमिथ्यात्व तथा अनन्तात्‌- 
वेधी क्रोध मान माया लोभम इन सात प्रकृतियोके उपरम, क्षायकर ओर्‌ क्षायोपद्राम. तीन 
प्रकार सम्यक्त्व हना पम्यम्ञानी पंडि्तेनि कहा है । भावार्थ-उपङ्ामते उपदराम 
"म्यक्त्व॒ ओर्‌ क्षते क्षायिक सम्यक्त्व ओर कृष क्षय तथा कु उपद्यम हनत क्षायो 


| हैमिक सम्यक्त्व देता. है ॥ ३ ॥ 


५ } 
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एकं प्रहमसवेगदयापस्तिक्यादिटक्चषणम्‌ 1 । 
आत्मनः शुद्धिमाचं स्यादितरच समन्ततः ॥ ४॥ 
अथे--एक सम्यक्त्व ते। प्रशम, संवेग, अनुकम्पा ओर आ्तिकय विहरसे चिह्नित 
है, जिसे सरागसम्यक्त्व कहते हे । ओर दूसरा समस्त प्रकारता आत्माक्री इद्धिमात्र है 
जिते वीतरागस्रम्यक्त्व कहते है ॥ ४ ॥ 
दरव्यादिकमथासाद्य तन्नः प्राप्यते कचित्‌ । 
पञ्च्विंशातिमुत्ुज्य दोषास्तच्छक्तिघातकम्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ--अथवा यह सम्य्दर्न द्व्य, क्षत्र, काल, भावरूप सामग्रीको प्राप्त होकर 
तथा सम्यण्दशनकी रक्तिके धात करनेवाले पच्चीस॒॒दोषोको छोडनेपते कचित्‌,. प्रात 
होता है ॥ ८ ॥ 
। उक्तं च भरन्थान्तरे- 
८ मूढचयं मद्‌ाश्वाष्टौ तथाऽनायतनानि षट्‌ । 
अष्टौ शाद्गद्यश्चेति दण्दोपाः पञ्चविंशतिः ॥ १॥ ”, 
अ्थं-- तीन मूढता, आठ मद्‌ ( गव }; छः अनायतन ओर कादि आठ दोष 
हस प्रकार पच्वीस दोष पम्य्दशनके कहे गये है, इनका नाम स्वरूप आदि शाखेमिं प्रतिद्ध 
है. यहां ग्रन्यविप्तारभयते नहिं छल गया है ॥ १ ॥ * | 
अब सम्यक्त्वे निषयमूत सप तत्त्वौका वणेन करते है, ४ 
जीवाजीवास्वा बन्धः संवरो निजेरा तथा । 
मोक्चश्चैतानि सपैव तच्चान्यूचुमनीषिणः ॥ ९ ॥ 
अर्थ- पंडिरतौनि जीव, अजीव, आखव, वन्ध, संवर, निभरा ओर मोक्ष ये साती 
तत्त्व के हे ।॥ ९ ॥ 
अब्र इन सतत तर्त्वोका विशेष वणेन करते है 
अनन्तः सव॑दा सर्वो जीवराशिद्धिधा स्थितः। 
भिद्धेतरविकेल्पेन चरलोस्यभुवनोद्रे ॥ १० ॥ 
अथे--टस्र सीन रोकरूपी भुवनम जीवरारि सदाकार सर्वै ( अनन्त ) दै, ओर ,वह 
दो भेदरूप है-१ सिद्ध तथा २ संसार ॥ १०॥ 
सिद्धस्वेकस्वमावः स्याटग्बोधानन्दशक्तिमान्‌ । 
मृ्यूल्पादादिजन्मोस्थङ्खेशरचयविच्छुतः ॥ १९११ 
अथे--उन दे भेदेमते नो पिद्ध है, सो ते द्ल॑न-ज्ञान-सुख-वीर्य-संदित एक 


क वोम (० 


न्वमूव ह, ओर मरण-नन्म-आदि सांसारिके केयोसि रदित ३ ॥ ११ ॥ 
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चरस्थिरमवोद्भूतविकल्पैः कल्पिताः पृथक्‌ । . 
भवन्त्यनेकभेदास्ते जीवाः संसारवतिनः ॥ १२॥ 
` ˆ अथे--ओर संसारी जीव अस ओर स्यावररूप संसारे उत्प इए भेदेपि भिन २ 
उनेक प्रकारके है ॥ १२ ॥ 
पथिव्यादिविभेदेन स्थावराः पञ्चधा मताः| 
चसास्तवनंकभदास्ते नानायानिसमाश्रताः॥ १३॥ . 
अ्थं-- संसारी ओीवेमिं स्थावर जीव पृथिवी, अप, तेन, वाय्‌, ओर , वन्ति भेदे 
पाच प्रकारके हैँ ओर चप द्वनदियादिक भेदेपि अनेक भेदरूप हैँ तथा अनेक प्रकारकी योने 
आश्रित है.॥ १३ ॥ | त 
चतुर्धां गतिमेदेन भिन्ते प्राणिनः परम्‌ । ध 
मचुष्यामरतियञ्चो नारकाश्च. यथायथम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथं- ओर संप्री जीव गतिक भेदे मनुष्य देव, तिर्यच ओर नारक चारं प्रकारके 
हें ॥ १४॥ 
भ्रमन्ति नियतं जन्मकान्तारे कल्पषारयाः । 
दुरन्तकमेसम्पातपरपञ्चवरावत्तिनः ॥ १५॥ 
अथं--ये पपारायरूपी संप्तारी जीव दुरन्त कमेक संपातके भ्रप॑चके वदावतीं होकर 
संसाररूपी वनम निरन्तर रमण कते हैँ ॥ १९ ॥ 
किन्तु तिरवग्गतावेव स्थावरा विकठेन्दियाः। 
असंक्षिनश्च नान्यच्च प्रमचन्त्यङ्धिनः कचित्‌ ॥ १६॥ 
अथं---किन्तु स्थावर, विकरेन्द्िय ( द्वन्दिय, शीन्धिय, चतुरिन्दिय ) ओर अतत 
( मनरहित प॑चेन्द्रिय ) ये तिंयैचगतिमही होते है, अन्यत्र नहीं होते ॥ १६ ॥ 
उपसंहारविस्तारधमां रग्धोधलाञ्छनः 
कत्ता मोक्ता स्वयं जीवस्तन्नुमाघोऽप्यमूततिंमान्‌ ॥ १७ ॥ 
थ जीव संकोच विततार धको टिणएहृए ददन न्तानप्हित है ओर स्वयम क्ती 
मोक्ता तथा द्रारीरपमाण होकर अमूतिमान्‌ द ॥ १७ ॥ 
उक्तं च ग्रन्थान्तरे-नीवव्युर्पत्तिः। 
^ तच जीदस्यजीवीच जी विष्यति सचेतनः। 
यस्मात्तस्माद्धैः पोक्तो जीवस्तत्वविदां वरः ।॥ १॥ ” 
अ्थ--““उक्त सात त्वमे जिप्तत चेतनापहित "जीता हैः "नीता था ओर्‌ नीकगा 
इपर व्यि तत््वेत्ताभमिं नो भ्रष्ठ वुद्धिमान्‌ ह उन्देनि (जीवः कहा हं ॥ १ ॥ ” 
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एको द्विधा चिधा जीवः चतुसंक्रान्तिपश्चमः। 
षट्कमं सत्तमङ्गोऽष्टाभ्रयो नवद॑श्स्थितिः ॥ १८ ॥ 
अथ--जीव सामान्य चेतन्यरूपतते एक प्रकारके हैँ । जस स्थावर भेदत ढे प्रकारके 
ह । एकेन्दिय, विकडेन्दिय, सकलेन्द्रिय मेदसे तीन प्रकारके रहै । एकेन्दिय, विकलेन्द्रिय, 
संत्ी, अरंज्ञी, भेदे चार प्रकारके हँ । एकेन्दियः द्वीन्िय, अीन्धियः चतुरिन्धिय 
ओर परचेन्धिय भेदत पांच प्रकारके हँ । पांच स्थावरं ओर एकं घस इस प्रकार मेद॒ कर- 
नेसे छह प्रकारके द । पांच स्थावर, विकलेन्दरिय, सकलेन्द्रिय; रेमे भेद॒करनेपे सात 
प्रकारके दै । पांच स्थावर, विक्टेन्धिय, संज्ञी, असंज्ञी, एसे आढ प्रकारके है । पांच 
स्थावर, तीन विकटेन्द्रिय, एक सकलेन्द्रिय एसे नव प्रकार है. ओर पांच स्थावर्‌, तीन 
विकरेन्धिय ओर संज्ञी तथा असज्ञी एसे भेद करनेते क्श प्रकार भी है । इपर प्रकार सामान्य 
विशेषके भेदे जीव संख्यात अपस्यात तथा अनन्तमेदरूप हैँ ॥ १८ ॥ 
मव्यामव्यविकर्पोऽयं जीवराशि निंसभेजः । 
^ मतः पूर्वोऽपवर्गाय जन्मपड्काय चेतरः ॥ १९ ॥ 
अर्थ-- यद जीवराशि स्वभावे मन्य ओर अभव्य मेद्‌ स्वरूप है । पहिला .अपवर्ग 
अर्थात्‌ मे्षके स्यि ओर इतर अयत्‌ दूरा अभव्य संपारके छ्यि माना गया है. अत्‌ 
मत्य मोक्षगामी होता दै ओर अमन्यको कमी मोक्ष नहं होता है ॥ १९ ॥ 
सम्यम्ज्ञानादिरखूपेण ये भविष्यम्ति जन्तवः । 
प्राप्य द्रन्यादिसामयीं ते मव्या युनिभिर्मताः ॥ २० ॥ 
अर्थ--जो जीव दरन्यकषेवकारमावरूप सामग्रीको पाकर सम्यमजानाद्िरूप परिणमेगे, 
उन्दीको आचार्येन ^भव्यः कहा है ॥ २० ॥ 
अन्धपाषाणकरल्पं स्यादमग्यत्वं शरीरिणाम्‌ । $ 
यस्माजन्मशतेनापि नात्मतच्वं प्रथग्मवेत्‌ ॥ २१॥ :~ 
अ्थ---जीवोका अभव्यपन अन्धुपाषाणके समान हे, निपतते सैकड़ों जन्मेमी 
आत्मत एक्‌ नहिं देता ॥ २१॥ । 
अभव्यानां स्वभावेन सवेदा जन्मसक्रमः। 
भव्यानां भाविनी सुक्तिनिःशेषदुरितक्षयाद।॥ २२॥ 
- अथै--अभव्यनीर्ोका स्वभाव्ते तंसं सकवाही जन्म संक्रम अथीत्‌ श्रमण 
होता है ओर भन्य जीवको समस्त कमेकि क्षये मुक्ति होतीदी है ॥ २२॥ 
यथा घातोः साद्धं सम्बन्धोऽतादिसंमवः। 


क्ष म 


त्था कम॑मलेर्ञयः संश्ेषोऽनादिदेहिनाप् ॥२२॥ ` ˆ~ ` 
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अथं--जिप्त प्रकार सुवणादि धातुर्ओंका .मल्के साथ अनादि संबध है, उसी प्रकार 
जविका कर्ममल्पे अनादिकाल्का संबध है एमे जानना चाहिये ॥ २३ ॥ 
< दयोरना दिसंसारः सान्तः पर्यन्तवजितः। 
वस्तुस्वमावतो ज्ञेया भव्याभव्याङ्धिनोः कमात्‌ ॥ २४॥ 

.“ अथ--मन्य अमन्य देनाहीको सत्तार आदिरहित. हे, . परन्तु भव्यका सपार 
तो अन्तस्तदित रै ( क्योकि इपस्तको सक्ति होती हे । ) ओर अभन्यका' अन्तराहित दै 
८ क्योकि इको मु नहि होती ) रेप व्स्तघ्वभावतेही जानना चाद्य | इम को 
अन्य हेतु नहीं है ॥ २४॥ 

| चतुदशसमास्पु मागणाद्च गुणेषु च| 
ज्ञात्वा संसारिणो जीवाः श्रद्धेयाः शुद्धहिभिः ॥ २५॥ 
अथे -- संसारी जीवको चौदह जीवस्मास, चौदह मार्गणा ओर चौदह गणस्थानेपं 
जानकरके सम्य्टष्टियोको श्रद्धान करना चाहिये । भावाथं-पंप्तारी जीवेकि मेद बहुत 
है, वे कहांतक के जव, इष॒ कारण यहां संक्िपमैही कह दिया गया है कि, जीव 
समाप्त, मागेणा, गुणप्यानोमं जीर्वेका विदिष स्वरूप जानकर श्रद्धान करना चाहिये । 
जीव स्मासादिका विशेष स्वरूप गोमद्सारादि अन्य मन्यो जानना चाहिय ॥ २९ ॥ . , 
संकषेपसे जीवतक्वका वणेन करके अजीव तत्वका वर्णन करते है, न 
` धमाधमेनमःकालाः पुद्रठेः सह योगिभिः 
द्रव्याणि षद्‌ प्रणीतानि जीवपुवोण्यनुक्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 
अथे-- जीव, पद्व, धमे, अधर्म, आकारा ओर कार योगीशवरेने ये छह दन्य अन 
-करममे कहे है ॥ २९ ॥ 
तञ्च जीवादयः पश्च प्रदेशपरचयात्मकाः। 
कायाः कालं विना ज्ञेया भिन्नप्रकरृतयोऽप्यमी ।॥ २७ ॥ 
अर्थ--उन छह द्रव्योमं एक काको छोडकर जीवादिक पांच द्रव्य अनेक प्रदेशा 
त्मकं हीनिके ` कारण ‹ काय › कहे जति हैँ । काटाण॒एकही प्रदेशस्वरूप है, अतः उपे 
४ काय › नहिं कहा | इन सत द्रव्योको भित्र २ स्वभाववाटठे जानना चाहिये ॥ २७ ॥ 
अचिद्ूपा विना जीवममूत्ता पुद्रलं विना । 
पदाथां वस्तुतः सर्वे स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मक।; ॥ २८ ॥ 
अर्थ-- टन छह द्रवयेते जीवक्रे विना अन्य पांच अचिद्रूप ह अर्थात्‌ चेतनारहितं 
अनीव द्रव्य ई । ओर पदर दव्यके विना. अन्य .पांच , अमूर्त हैँ । स्प, रतत, गन्म 
वणै, गृण इनम नहीं हे । पुद्रल इन गर्णो्दित मूर्तं है। त्या इन ्रव्यकरो पदा 
भी कहते हे. क्योकि ये उत्पाद, व्यय, प्रौत्य-सृहित हे । पारया सवर्प द्रन्य पयाया 
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त्मक कहा ` गया है, इष कारण जो उत्पाद, व्यय, धौन्य~रूप होता दै, वही पयौयरूप 
मी हेता है ॥ ९८ ॥ 
अणुसकन्पविभेदेन भिन्नाः स्युः पद्रला द्विधा । 
मूता वणैरसस्पशेगुणोपेताश्च रूपिणः ॥ २९ ॥ 
अर्थ--अणुख्छन्ध भेदे यहा पुद्रर दो प्रकारका दैः, ओर वणे, रप, स्ष, गुण 
पिहित देनेते रूष ८ मूते ) ह ॥ २९ ॥ 
किन्त्वेकं पुद्रुद्ष्यं षड्धिकल्पं बुपैमेतम्‌ । 
स्थृ्टस्थूलादिभेदेन सृक्ष्मसृष्ष्मेन च क्रमात्‌ ॥ ३० ॥ 
अथं--किन्तु एकं एक पुद्रड द्रव्यको विदवानेनि स्यूरप्यूढ ओर सूषमूष्मादि भेदके 
करमते छह प्रकारा कहा दै | यथाः--स्थुरुस्थूर,-ते प्रथिवी पवतादिकि हं । स्थूल- 
जल दुग्धादिकं तरल पदाथ रै । स्थूलसुष्ष्म-छाया आतपादि नेबदृन्दियगोचर ह । 
स्मस्धूल -नेत्के विना अन्य चार इन्दियेपि अहणमे अनिवले शब्द गन्धादिक हँ । 
सृ्ष्म-कमवणणा है । ओर सष्मसृष्म-परमाणु है । इस प्रकार पृद्रल्के छ्‌ 
भेददह॥३०॥ 
भ्रस्येकमेकद्रव्याणि धमौदीनि यथायथम्‌ । 
आकाक्ान्तान्यमूतांनि निःक्रियाणि स्थिराणि च| ३१॥ 
अर्थ--प्म, अधर्म, आकाश ये तीन द्रव्य भिन्न २ एकएक द्रव्य है ओर तीनेंही 
अमूर्तिक, निष्किय ओर स्थिर दँ ॥ ६१ ॥ 
सलोकमगनव्यापी धमः स्याद्तिलक्षणः। 
तावन्मात्रोऽप्यधममोऽयं स्थितिलक्ष्मः परकीर्तितः | ३२ ॥ 
अथ ध्मद्रन्य खोकाकाशम व्यापकं है ओर गतिम सटकारी होना उसका रक्षण 
वा स्वभाव है । ओर अधर्म॑द्रव्यमी रोकाकारान्यापी है, तथा स्थितिसरहकार॑उप्तका 
स्वमाव है ॥ ६२ ॥ 
स्वयं गन्तुं पषुत्तेषु जीवाजीवेषुं सवेदा 
धमाऽयं सहकारी स्यानं यादोऽङ्धिनामिव ॥ ३३ ॥ 
अथं--यहं धम॑द्रन्य॒जीवपुद्रल्का प्रक सहकारी नदिं हे, किन्तु जीवपट्र स्वयम्‌ 
गमन करने प्रवते तो यह सवैकार सहकारी ( सहायकं ) ह ] जसे जरम र्हनेवाठे मत्स्या- 
दिकको जल सहकारी है } जल प्रेण करे मेत्स्यादिक नलठचरौको निं चलता, किन्त च 


चरते है ते उनका सहायक हेता हे | ६३ ॥ 
१३ 
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दत्ते स्थितिं प्रपन्नानां जीवादीनामयं स्थितिं। 
अधमः सहकारिताययथा छायाऽध्ववर्तिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ ` 
अथे---अधम द्रम्य स्थितिको प्राप्त हुए जीवपुद्लौकी स्थिति करनेमं सहकारी रै। 
जेते मागम चस्ते इए पथिकोको चैठनेके ल्यि छया सहकारी है, उसरी प्रकार अधर्म द्र्य 
मी जीवेकि ठदहरानेमं सहकारी ह । प्रेरक नहीं हे ॥ ३४ ॥ 
अवकाज्ञप्रदं व्योम स्वगं स्वप्रातिष्ठितम्‌ । 
लोकालोकविकल्पेन तस्य लक्ष्म प्रकीर्तितम्‌ ।॥ ३५ ॥ 
अ्थ--आकाराद्रव्य अन्य पांचद्र्योको अवकाश देनेवाला जर्‌ सर्वव्यापी है । तय 
स्वपतिष्ठित है । अथीत्‌ अपने आपहीके आधार ठै, अन्य कोर आधार ( आश्रय ) नहीं रै | 
यह लोक अछेकके भेदे दे प्रकारका है ॥ ६९ ॥ 
लोकाकाक्ञप्रदेशोषु ये भिन्ना अणवः स्थिताः। 
परिवत्तय मावानां मुख्यकालः स वर्णितः | २६ ॥ 
अ्थ-लेकाकाशके प्रेमं जो कालके भिन्न २ अण ्र््योका परिवर्तेन करे 
च्यि स्थित हैँ उन्दे मुख्य का अथौत्‌ निश्वयकाल कहते है ॥ ३६९ ॥ 
समयादिक्ृतं यस्य मानं ज्योतिगंणाभितम्‌ । 
व्यवहाराभिधः कालः स कालन्ञेः प्रपथ्ितः॥ ३७ ॥ 
अभथं- निस काट्का परिमाण ज्योतिषी देवोके समहके गमनागमनके आश्रयप 
मय आदि भेदरूप क्रिया गयादहै, उपे काल्रे जाननेवाले िद्वानोनि व्यवहारा 
कहा है ॥ ६७ ॥ 
यद्मी परिवतेन्ते पदाथां विश्ववर्तिनः । 
नवजी णोदिखूपेण तत्कालस्थैव चे्ितम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-- लोकम रहनेवाले ये स्रमस्त पदार्थं जो नयेमे प्रानी अवस्थाको धारण करते 
ह सो सच कालक चेष्टति दी कते हे । अयीत्‌ समस्त दर्यो पररिणमनेको कट्की वत्तेना 
ही निमित्त दै ॥ २८ ॥ 
भाविनो वत्तैमानस्वं वतेमानास्त्वतीतताम्‌ | 
पदाथः प्रतिपयन्ते कालकेलिकदर्थिताः ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-- पदार्थं काटदीकी सीट ८ वर्तना ) से एक अरघ्यापते अन्य अव्या प्रप 
ठेते है । अ्ीत्‌ जो आगामी अवघ्या हेनिवषी. दे वह ते वतमानताको प्रप्त देती ईं 
ओर वत्तेमान दै वह॒ अतीतपनको प्राप्त देती दं । इतत प्रकार्‌ समय तमय अव्या प्तः 


रहन ह ॥ ३९ ॥ 
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ध्माधमंनभःकाला अर्थपर्यायगोचराः 
व्यञ्जनाख्यस्य संबन्धो द्वावन्यो जीवपुद्रलों ।॥ ४०॥ 
अथं--घर्म, अधर्म, आकारा ओर कार ये चार पदार्थं तो अर्थपर्यायगोचर है, ओर 
अन्य ठो अथीत्‌ जीव तथा पुद्रल व्यज्ञनपयायके सम्बन्धरूप है । भावार्थं - घमोदिक चार 
्रव्योके आकार परते नही, इस कारण ₹हनिवृद्धिके परिणमनरूप अथैपयायही इनके मुय 
कदे है । ओ( जीव तथा पूरके आकार प्रते रहते हँ इप्कारण इनके व्यञ्लनपयीय 


मुख्य ^ (श ग ॥ ४०॥ 
भावाः पञ्चैव जीवस्य द्वावन्त्यो पुद्धलस्य च । द 
धममादीनां तु क्ञेषाणां स्याद्धावः परिणामिकः॥ ४१॥ 
अथं--जीवके ओदयिकोदि पांच दही भाव हैँ ओर पद्वरके अन्तिम दो अथैत्‌ 
सू्पाठकी अपेक्षा अन्तिम ओदयिक ओर पारिणामिक है, तथा शेष॒ धमोदिक चार्‌ द्व्योके 
एक पारिणामिक भावही है ॥ ४१7 
अन्योऽन्यसंक्रमोप्पन्नो मावः स्यात्सान्निपातिकः। 
षाड्रा्ददाभन्नात्मा स ष्ठा मुनाममतः॥४२॥ 
थे --जीवके इन पांच भावके परस्पर संयोगसे उत्प हज सान्निपातिक नामका 
एक छटा भाव भी आचार्योनि माना है । वह छव्बीस प्रमदे भेदरूप है, तथा छ्तीस 
भेदरूप ओर इकतालीपर भद्रूपमी कदा रै । ‹ तच्ाथेवातिक › नाम तत््यैपूलकी टकम 
भावोका अच्छा विस्तार किया हे. 
यहां यदि केर प्रप्त करे कि, जीवके पांच वा छह आदि भाव क्यो कयि क्योकि 
जीवका यथाथ भाव एक पारिणामिकही हे । ओदयिक आदिक भाव तो कर्मेन.य है, टीकमें 
उन्हे जीवक भाव कैसे करते हो 
उत्तर-एेपा कहना ठीक नही है, क्योकि ये माव यथपि कमेननित हैं तथापि 
जीवही इन मावेकि रूपम परिणमता है । अनादि कमेबन्धके निमित्ते जीवक ` प्री ही 
साम्यं है कि, जञ जते करका उदयादिक निमित्त हो वेप्ा दी यह भावरूप परिणमता 
है । यदि रेता नदिं माना जायगा, तो जीव" सांख्यमती तथा वेदांतमताव्म्विरयोके समान 
नित्य कृरस्थ ठहरेगा ओर उसके संसारक होना भी नहिं ठहरेगा । ओर नव संसारअवश्या 
ही नहीं होगी तव फिर मोक्षका अभाव मानना पडेगा | तथा मेोक्षका अमाव माननेपे बदाही 
दोप अविगा । इस कारण जैनमतमे जीवके कमैका बन्ध होना तथ। कर्मके नाद 
होनेपर मेक्षदेना कहा गया दै । ओर मोक्ष हेनेका उपाय सुम्यण्दशेन, ज्ञान, 
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१ ओदयिक, ओप्चमिक, क्षायिक, क्षायोपङमिक ( मिश्र ) जीर पारिणामिक ये पांच भाव हं 1 
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चप्तिसरहित ध्यान करना कहा है । स्याद्वादन्यायमे सरन संभवित होता है | तुह 
अनन्तथमीं है, रेरा प्रमाणसिद्ध रै । इस कारण जेनियोका कटना स्वैथा निरााप 
है । ओर स्मैथा एकान्तीका कहना सर्वथा वाधाप्रहित है । एसा निःपदेह॒जानर्करं श्रद्धान 
करना उचित है ॥ ४२॥ 
धर्माधर्मेकजीवानां प्रदेशा गणनातिगाः। 
कियन्तोऽपि न कास्य व्योश्चः पथेन्तवर्जिता; ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--धर्मद्रन्य, अधर्मदरन्य ओर एक जीवद्रन्यके प्रदेशा गणनात्ते अतीत अ्ीत्‌ 
अ॑स्यात हैँ ओर कार्द्रम्यके एकी अणु मात्र प्रदेशा है । इस कारण कारके कितने प्रदेश 
है एसी कथनीही नहीं है । ओर आकारके अन्तव्जित अनन्तप्रदेरा है ॥ ४३ ॥ 
एकादयः प्रदेशाः स्युः पुद्टानां यथायथम्‌ । 
संख्यातीताश्च संख्येया अनन्ता योगिकटिपताः ॥ ४४॥ 
अथं--येगीश्वरोने पुद्वलढ्व्यके एकं प्रदेशको आदि ठे जते है तैपे पंस्यात अत 
रुयात ओर अनन्त के हैँ । भावार्थं -पुदलछन्य एक परमाणु है वह मिलकर दो परमाण 
देकर सल्यात परमाणुतकका स्कन्ध हेता है तथा असरल्यात परमाणु मिलकर अप॑स्यात 
परमाणुका खन्ध हेता है ओर अनन्त परमाणुभंका स्वन्ध भी रेता है । इत्र कारण 
पद्ररछ्कन्थके संख्यात अस॑स्यात वा अनन्त प्रदेश के हैँ ॥ ४४ ॥ 
मर्तो व्यश्चनपर्यायो वाग्गम्योऽनश्वरः स्थिरः| 
सृकष्मः प्रतिक्षणष्वंसी पर्यायश्चायेसंज्ञिकः ॥ ४५ ॥ । 
अर्थ--स्यज्ञनपयौय मूर्तिक है, वचनके गोचर दै, अनश्वर दै, स्थिर हे । भर 
अ्यैपयौय सूम है तथा क्षणविष्ंसी है ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार अजीवतत््वका वणैन फिया. अव वन्ध तच्चा वर्णन करते ईै- 
प्रक्त्यादिविकल्पेन ज्ञेयो बन्धश्चतुर्विधः। 
ज्ञानात्यादिमेदेन सोऽ्टधा प्रथमः स्प्रतः ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--प्रकृत्यादि भेदपते वन्ध चार प्रकारका है ] उनम प्रथम प्रकृति वन्ध है, जो 
कि ज्ञानावरण द्ौनावरणदि भेदे आर प्रकारका है ॥ ४६ ॥ 
मिथ्यात्वाचिरती योगः कषायाश्च यथाक्रमात्‌ । 
प्रमादः सह पञ्चैते विज्ञेया बन्धहेतवः ॥ ४७ ॥ 
अर्थ--मिण्यात्, अविरति, योग, कषाय ओर्‌ परमाद्‌ यथाक्रम मे पाच बन्धक ह्‌ 
अीत्‌ कारण जानने चाहिये । अतच्छधरद्धानको मिथ्यात्र, अत्यागर्प प्रिणा्भकर 
अविरति, निश्चय व्यवहार चासति असतावधानरूप परिणामक ममाद्‌, करप मान माया 


ज्ञानाणैवः | ; १०१ 


लोम रूप परिणामोको कषाय ओर मनवचनकायके निमित्तसे आत्मके च॑चररूप हेनको योग 
कहते दै. इप् प्रकार बन्धके हेतु कहे हँ ॥ ४७ ॥ 
उत्कर्पेणापकर्वेण स्थितियां कमणां मता । 
स्थितिबन्धः स विज्ञेय इतरस्तत्फलोदयः " ४८ ॥ 
अ्थ-- नो उत्कृष्ट, जघन्य तथा मध्यके भेदौरूप बढती घटती कर्मोकी स्थिति ८ कार्की 
मर्यादा ) कदी गई डे, उते स्थितिवन्ध ओर कर्मके फलके उदय हेनिको इतर अर्थात्‌ 
अनुभागवंध जानना चाहिय ॥ ४८ ॥ 
परस्परमदेशचानुभवेश्षी जीवकमंणोः । 
यः संश्छेषः स निर्दि्ो बन्धौ विध्वस्तबन्धनः ॥ ४९ ॥ 
अर्थ--नो जीव ओर कर्मं इन दोनो प्रदेशोका परस्पर अनुप्रवेश किये एकके्रा. 
वगाह्‌ हेनिसे संबेध होता दै, उसे बन्धरहित सर्त्नदेवने प्रदेदावन्ध कहा ई । ईस प्रकार 
नंधतत्त्वका वणेन क्रिया है ॥ ४९. ॥ 
प्रागेव भावनातन्बे निजेरास्चवसंबराः | 
कथिताः कीत्तयिष्यामि मोक्षमार्म सहेतुकम्‌ ॥ ५० ॥ 
अ्थ--निर्मरा, आखव ओर संवरका वर्णन परिख द्वादश मावनाके प्रकरणम कर आये 
है इस कारण यहां नहि किया | आगे मोक्षतत्वका वणैन हेतुपहित करते है ॥ ९० ॥ 
एवं द्रव्याणि तत्वानि पदाथान्‌ कायसंयुतान्‌ । 
यः श्रद्धत्ते स्व सिद्धान्तात्स स्यान्मुक्तेः स्वय वरः ॥ ५१ ॥ 
अ्थ-इस प्रकार छह द्रव्य, सप्त तत्त्व, नव पदे, वा प॑चाप्तिकायका अपने तिद्धा- 
न्तत जो आत्मा श्रद्धान करता है वह मुक्तिका स्वयंवर होता ह । अथौत्‌ मुक्तिरूषी कन्या 
उपे स्वयं वरण करती है । तात्पर्यं यह कि उसे मुक्ति प्राप्त हेती है ॥ ९१ ॥ 
इति जीवादयो भावा दिद्ा्रेणाच वर्णिताः। 
विरोषरुचिभिः सम्यणग्विज्ञेयाः परमागमात्‌ ॥ ५२ ॥ 
अ्थ-इप् प्रकार जीवादि पदा्थोका दिष्दरीनमात्र इस्त म्यम क्रिया गया. विरोष जान- 
नेकी रुचि रखनेवटे पुरुवोको परमागमते अथीत्‌ तच्वायेसूतरक़ी धैका तया गोमठसारादि 
अन्य शासे जानना चाहियि ॥ ९२ ॥ 
सदश्षनमहारतं विभ्वलोकैकभ्रूपणम्‌ । 
म॒क्तिपर्यन्तकल्याणदानदक्षं भकी तितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथं--यह्‌ सम्यद्दशेन महारत्न समस्त छोकका आमृषण हं ओर मोक्ष हेनिप्न्त 


भ निवि 


आत्मको कल्याण देनेवार्खँमं चत्र है ॥ ५६ ॥ 


1, 2. १ 
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चरणज्ञानयोर्वींज यमप्ररामजीवितम्‌ | 
तपश्ुतायधिष्ठानं सद्धिः सदशन मतम्‌ ॥ ५४॥ 
थे--उप् सम्यग्दरेनको सत्पुरुपेनि चालत ओर ज्ञानका बीन अर्थात्‌ उत्पन्न कर 
नेका कारण माना है । क्योकि इसके विना सम्य्ञान जर स्म्यक्चासि होताही नरी 
तथा यम ( महात्रताद्‌ ) ओर प्रशम ( विरद्धभाव ) का यह जीवनस्वर्प हे । इ 
मम्यग्दनकरे विना यम व प्रराम निर्जविके समान है| इसी प्रकार तप ओर स्वाध्यायक्र 
आश्रय है इसके विना ये निराश्रय हैँ । इस्त प्रकार नितने रामदमवोधन्रततपादि 
कहे है उनको यह सफर करता है| इसके विनावे मेक्षफल्के दाता नहिं हे 
सक्ते है ॥ ५४ ॥ 
अप्येकं द््॑नं छाध्यं चरणनज्ञानविच्युतम्‌ । 
न पनः संय मज्ञाने मिभ्यात्वविषद्रूपिते ॥ ५५ ॥ 
अथ--यह सम्य्द्रन चारिवन्ञानके न हौनेपर भी प्रशंसनीय कहटाता है, ओर इप्फे 
विना संयम ( चस्ति ) ओर्‌ ज्ञान मि्यात्वरूपी विषे दूषित हेते दै. अथीत्‌ पम्यग्शोनगी 
प्राप्तकर विना ज्ञान मिथ्याज्ञान जोर चारि कृचारिर कहता है ॥ ९९ ॥ 
^“ अत्यल्पमपि सूचज्ञह॑िपूर्वं यमादिकम्‌ । 
प्रणीतं भवसम्मूतङ्कशप्राग्भारमेषजम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथे-स्म्यण्दरोनसहित यम नियम तपादिक थोडे भी हौ तो ऊहे सूघके ज्ञाता आचा 
यनि संतारे उत्पत हर छेशदुःखके वड़े मारको भी ओपयिके समान कहा है । भावाथे- 
सम्यददोनके देते हुए रतादिक असप हवै, तो भी वे संपारजनित दुःखरूपी रगे 
नष्ट करके च्यि ओषधे समान हे ॥ ९६॥ 
मन्ये मुक्तः स पुण्यात्मा विशुद्धं यस्य दशोनं । 
यतस्तदेव सुक्त्यज्मथिमं परिकीतिंतम्‌ ॥ ५७॥ 
अ्थ--आचा्यं महारान कहते है कि,- निपको निर्मल अतीचाररहित सम्यगद्न 
हे वही पुण्यात्मा वा महाभाग्य मुक्त दै एेसा में मानता हूं । क्योकि स्म्य्ददौनही मेका 
मख्य अंग कहा गया है । मेोक्षमागके प्रकरणम सम्यग्दरनही मुख्य कहा गया हे ॥ ५७॥ 
प्राप्तवन्ति शिवं राश्वचरणकज्ञानविश्रुताः। 
अपि जीवा जगत्यस्मिन्न पनदंशेनं विना ॥ ५८ ॥ 
अर्थ उस जगते जो जीव चासि ओर्‌ ज्ञानके कारण सदा जगते प्रपिद्धं & 1 
पम्यग्दशोनके विना मेक्षको नहिं पते ॥ ५८ ॥ 


ज्ञानाणंवः । १०द्‌ 


अव्र इत सम्यगद्डौनके प्रकरणको पूर्णं करते हए कहते .दै-- 
साछिनी । 
अतुलखखानिधानं सवेकल्याणवीजं ` 
जननजठधिपोतं मग्यससवेक पाचनम्‌ । 
दुरिततसरुकुढारं पुण्यतीथेप्रधानं 
पित जितविपक्षं दृशैनाख्यं सुधाम्बुम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अ्थ--ाचा्यं महारा कहते हैँ कि) हे म्य जीवो ! तुम ॒सम्यगद्रीन नामक 
अमृतका पान करो । क्योकि यह सम्यष्ठदौन अतुल्यमुखका निधान ( खजाना ) है । समस्त 
कल्यारणोका वीन अर्थात्‌ कारण है । संसाररूषी समुद्र तारनेके स्यि जदान रै | तथा 
इको धारण करनेवाले एक मा पात्र मन्य जीवही हँ | अभव्य जीव इसके पात्र कदापि 
नहिं हो सकते । ओर यह सम्यग्दशच॑न पापरुपरी वृषको काटनेके स्यि कुटार ८ कुर्हाडे ) फे 
समान है, तथा पित्र वीर्थेमं यह प्रधान है, अथात्‌ मस्य है ¡ ओर जीत छया है अपने 
विपक्ष अथीत्‌ मिथ्यात्वरूषी शुको जिसने एेसा यह सम्यग्शौन है. अतः भव्यजीरवोको सते 
परिख इसेदी अगीकार करना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
छप्पय । 
सप्त तच्च पट्‌ दव्य, पदारथ नव खनि भासे । 
अस्तिकायसम्यक्त्व, विषय नीके मन राखे 
तिनको साचे जान, जप परभेद्‌ पिङानहु । 
उपादेय है आप, आन सव देय वखानहु ॥ 


यह सरधा सांची धारके, भिथ्यासाव निवासि । 
तव सम्यग्दक्षन पायक, थिर है मोक्ष पधारिये॥ ११ 


इति श्रीज्ञानाणैवे योगपरदीपाधिकोरे श॒मचन्द्राचायविरंचिते 
सम्यग्ददोनप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ समं प्रकरणम्‌ । 
~ ~ 
अव सम्यमज्ञानका वणैन करते है-- 
चिकाल गो चरानन्तशुणपययसंयुताः | 
यत्र भावाः स्फुरन्प्युचैस्तजज्ञानं ज्ञानिनां मतम्‌ ॥ १॥ 
अथे--जिसमं तीनकाल्के गोचर अनन्तगुणपर्यीयसंयुक्त पदाय अतिशयताके सा 
प्रतिभासत देति है, उस्रको ज्ञानी पूर्ने ज्ञान कदा है । यद सामान्यताते पूणं॑ज्ञानका 


| “गी 
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स्वरूप हे । आकारद्रन्य॒ अनन्तानन्तप्रदेशी है । उसके मध्यमे अंस्यातप्रदेशी लेका- 
काश है । उसमें जीव, पुद्रल, धम, अधरम ओर काठ ये जनन्तद्रव्य हैँ | उनके तीन काट 
संवैी अनन्त २ मिच्च २ प्रयय हँ । उन सरको युगपत्‌ ( एक समयमे ) जानेवाला पूणै- 
ज्ञान आत्माका निश्चय स्वमाव है । कर्मके निमित्ततते उ्के मेद हो गये है॥ १॥ 
धोव्यादिकलितेभविनिंभरं कटितं जगत्‌ । 
चिस्तितं युगपद्यत् तज्ज्ञानं योगिलोचनम्‌ ॥ २१॥ 
अथ--उत्याद्‌-व्यय-धरोव्य-स्वभावी पदार्थे अतिदाय भरा हुआ यह जगत्‌ नि- 
स ज्ञानम युगपत्‌ प्रतिभिम्बित दो वही ज्ञान योगीश्वरोके नेत्रके समान है | मावा्थ- 
अन्यमतावदम्बियेम योगिपरत्यक्च ज्ञान मानते है वह यथार्थं नहीं हे। उक्त ज्ञानी 
सत्याथं है ॥ २ ॥ 
अर कर्मके निमित्तसे जो ज्ञानके भेद होगये है, उनका वणेन करते है, 
मतिश्रुतावधिज्ञानं मनःपयंयकेवलम्‌ । 
तदित्थं सान्वयेभहैः पश्चधोति प्रकल्पितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ--यह ज्ञान मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय ओर केवल इन भोति पांच प्रकारका 
कल्पना किया गया है ! भावार्थ-क्मके निमित्तसे यह पांच प्रकारकी कल्पना की ग 
है । परमाथते ज्ञानमात्रमँ केर मेद नहीं है । केवट प्रत्यक्ष ओर परोक्षताका भेद 
मत्र ३॥ ३ ॥ 
अवयरहादिभिभदेश्ह्ना्न्त्भवैः परेः । 
पटर्चिशशस्विशतं प्राह मतिज्ञान पपश्चतः ॥ ४॥ 
अर्थ--अवग्रह इहा, अवाय ओर्‌ धारणा तथा बहु, बहुविधि, आदि बारह भवोपि 
वि्तार करनसे मतिन्ञानके तीनते छततीस भेद देते हँ । सो तच्त्रथपूत्रकी टीकाभप्ि 
जानना चहिये ॥ ४ ॥ 
भस्तं बहुधाऽनकैरङ्गपरदैः प्रकी णेकैः | 
स्याच्छब्दलाञ्छितं तद्धि श्र॒तज्ञानमनेकधा ॥ ५॥ 
अर्थ---यारह अंग, चौद पूवं ओर चौदह प्रकीर्णक इनसे वहुत प्रकारे विलत, 
श्यत्‌ शब्दे विहित शरतक्ञान अनेक प्रकारका है ! भावा्थ-शास्र पुननेके निमित्ते 
उत्पतन हुआ ज्ञान मुख्यता श्रतन्ञान कठा जाता है. वह शान्न अंगपृवीदिकमरे भनक 
भेदूष दे इस कारण ज्ञानभी अनेक प्रकारके ठै । ओर श्यात्‌ शब्द्‌ (किती प्रकार कहते 
हे सो इस श्ये वह श्रुतत्ञान शिद्वित हं । जिसमे इसमं किती प्रप्नरकी वारा नहिं जती, 
ष कारण जो निवी हे वही श्रतक्तान टै ॥ ९ ॥ 


ज्ञानाणेवः। १८२५९ 


. देषनारकयोर्ञेवस्त्ववधिभेवसम्मवः । 
षड़िकरपश्च रोषाणां क्षयोपकमलक्षणः ॥ £ ॥ 
अथै--देव ओर नारकी जीर्वोको तो अवधिज्ञान भवह उत्पन्न होता है । उसका 
कारण नरकगति वा देवगतिही है, इप्त कारण उपे मवप्रत्यय अवधि कते रै. ओर 
मनुष्य तथा तिथैच्को जो क्षयेपशमसे होता है सो छह प्रकारका होता है-जेसे-अनुगामि 
१ अननुगामि २ हीयमान. ९ वधमान ४ अवस्थित ९ अनवस्थित ९ इत प्रकार 
च्टमेद दह ॥ ६॥ 
ऋलजुविंपुल इत्येवं स्यान्मनःपयेयो द्विधा । 
विश्युद्धयप्रति पाताभ्यां तद्धिशेषोऽवगम्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
अ्थ--मनःपर्ययनज्ञान-त्नुमति तथा विपुलमति भदत दो प्रकारका है । इन देमि 
विदद्धता ओर अप्रतिपातकी विशेषता है ॥ ७ ॥ 
अशोषद्रव्यपर्यायपिषयं विश्वलोचनम्‌ | 
अनन्तमेकमत्यक्षं केवलं की तितं बुधैः ॥ ८ ॥ 
अ्थ--जो समस्त द्रव्योके पथीरयोको जाननेवाखा है, सब -जगतके देखने जाननेका 
नेत्र है तथा अन॑तदहै, एक है, ओर अतीन्द्रिय रै अर्थीत्‌ मति श्रुत ज्ञानके समान 
इन्द्रियजनित नहीं है, केवर आत्मासेही जानता है, उसको विद्राननि केवल ज्ञान 
कहा रै ॥ ८॥ 
कल्पनातीतमभ्रान्तं स्वपराथावभासकम्‌ । 
जगञ्ञ्योततिरसंदिग्धमनन्तं स्वेदोदितम्‌ ॥.९॥ 
अथं तथा केवलन्ञान करपनातीत है. विषयको जाननेमे किसी प्रकारकी कल्पना 
नहीं है, स्पष्ट जानता है, तथा आपको ओर परको दोनौको जानता है । जगतका प्रकाशकरने- 
वाला, संदेहरहित, अनन्त ओर सदाकार उदयरूप है तथा इस्तका किप्ती समयमे किमी प्रका- 
रसेभी अभाव नहीं होता है ॥ ९ ॥ 
| अनन्तानन्तमागेऽपि यस्य छोकश्चराचरः 
अलाकश्च स्फुरत्युचस्तस्ज्यातेयागेनां मत्तम्‌ ॥ १०॥ 
अ्थ-- जिस केवल ज्ञानके अनन्तानन्त भाग करनेपरमी यह चराचर टेक प्रति- 
मापित होता है तथा अलोकाकारा अनन्तानन्त प्रदेशी है, यदहभी प्रकट प्रतिभासता है इपर प्रकार 
योगीश्वरेके ्योतिप्रकादरूप कहा ह । भावाथे-केवल ज्ञानमें समस्त लोकालोक प्रकारामान 
हे । ओर यह ज्ञान योमीश्वरोको ही हेता है॥ १०॥ 


इस प्रकार सामान्य क्तानकी अपेक्षातो ये पांचोंही ज्ञान एक है, तथापि कर्मके निमि- ` 
प 


१०६ राय॑चेन्रननशाखमालंयाम्‌ 


तसे पांच प्रकारे भद्‌ के गये । क्योकि मति श्रुत अवधि ओर मनःप्थय ये चार्‌ ज्ञान 
क्कि क्षयोपरामपे हेते है ओर केवट ज्ञान आत्माका -निनस्वमाव है, जो घातिया कम 
सवथा क्षय हेनेपे प्रगट होता है । यह ज्ञान अव्रिनारी ओर अनन्त है, दा जाक तैत 
रहता है ओर इसको फिर कभी कर्ममल नहिं लगता ३ ॥ 
अगम्यं यन्मृगाङ्कन्स्य भयं यद्रवेरापि | 
तदुबाधाद्धत ध्वान्ते ज्ञानमय प्रकात्तितम्‌।॥ ११॥ 
थ-- निस मिथ्याज्ञानरूप उत्कट अन्धश्ारको चन्द्रमा तथा सू्ैभी नष्ट नहि क 
सकता एसा दुर्भेव है, वह्‌ मिथ्यातवान्धकार ज्ञानतनेही नष्ट किया जाता है } अथीत्‌ ज्ञानही 
उसको भेद सक्ताहै॥ ११॥ 
दुःखज्वलनतप्तानां ससारारमरुस्थले। 
विक्ञानमेव जन्त्नां उधाम्बधीणनक्चमः ॥ १२॥ | 
अथं-- इस संसाररूपी उग्रमरुस्थल्मं दुःखरूप अचिते त्चायमान जीवको यह सत्याये 
जञानदी अगतरूप नर्ते तृप्त करनके समयं हं । भावाथं-ंसारके दुःख मियनेको सम्यन्ञा 
नही समर्थं ३ ॥ १२॥ 
निरालोकं जगत्सव॑मन्ञानतिमिराहतम्‌ । 
तावद्ास्तें उदत्युचने यावञ्ज्ञानभास्करः॥ १३॥ 
अथं--नवतक ज्ञानरूपी सुयका उदय नहिं होता तमीतके यह्‌ समस्त नगत 
अन्ञानरूपी अन्धकारे आच्छदित है ¡ अथात्‌ ज्ञानरूप स॒र्य॑का उदय ठोतेदी अन्नानर्पी 
अन्धकार नष्ट हो जाता हं ॥.१३॥ 
बोध एव हटः पारो हर्षपीकमगवन्धने | 
गारुडश्च महामन्न्वः चित्तभोगिविनियहे ॥ १४ ॥ 
थं--इन्दियरूपी सगोको वांधनेके चयि स्ञानही एक टट फां है, अर्थात्‌ तान 
विना इन्दियां वश नदीं होती, तथा चित्तरूषी स्पैका निप्र करके टये ज्ञानही एक गार्ह ` 
महामन्त्र है । अयीत्‌ मन भीं त्ञानहीपे क्शीमत हेता है ॥ १४ ॥ 
निशातं विद्धि निखिद्ये मवारातिनिपातने। 
तृतायमथवा नेच विश्वतचछप्रकारान ॥ १५॥ । 
अथ--ज्ञानदी ते संपतार्प शय्को निपात (नष्ट ) करनेकर दिये तीक्ष्ण खद्ग ट भ्‌ 
ज्तानही समस्त तत्वोको प्रकाशित करनेकं व्यि तीसरा नेत्र हं ॥ १९ ॥ 
क्षीणतन्द्रा जित्या बीतसङ्गाः स्थिराशयाः | 
, तस्यार्थेऽमीं तपस्यन्ति योगिनः करतनिश्वयाः ॥ १६॥ 


ज्ञाना्णवः । १०७ 


अ्थं-- प्रमादको क्षीण करमेवे, छेलोको जीतनेवारे, परिहरदित, स्थिर आशय- 
वे ये योगिगण उप्त ज्ञानकी प्रा्तिके व्यि यत्नपूषैक तपस्या करते रै । भावा्थ- 
एसे ज्ञानी मुनिही इस ज्ञानको पते ह ॥ १६ ॥ 
वेष्टयत्याऽऽत्मनात्मानमन्ञानी कमेबन्धनैः । 
विज्ञानी मोचयत्येव प्रबद्ध; समयान्तरे ॥ १७॥ 
| अ्थे-- अज्ञानी पुरुष आपको अपनेहीे कमेरूपी बन्धने वेष्टित कर्ता है । ओर 
जो भेद्विन्ञानी ह वह किरी कालम सावधान होकर अपनेको कमेवंषोते छृडारेता हे। १७ ॥ 
उनन्मकोटभिः पापं जयत्यन्ञस्तपाोबलात्‌ । 
<..शदिवानी क्षणाद्धन इहत्यतुरविक्रमः ॥ १८ ॥ 
अ्थ-- जो अज्ञानी" है वह्‌ तो करोड जन्म ठेकर तपके प्रमावते पापको जीतता दै | 
ओर ४ पापको अतुल्य पराक्रमवाला भेदविनज्ञानी आपे क्षणहीमें भस्म कर देता ३ ॥१८ ॥ 
अज्ञानपूविका चेष्ठा यतेयस्याच भ्र॒तठे । 
स बधास्यात्मनात्मानं क्वन्नपि तपथिरं ॥ १९॥ 
अर्थ- निस यतिकी इपर एयिवीपर अज्ञानप्वेक चेष्ठा ८ क्रिया ) है वह चिरकार 
तपत्या करता हुआ भी अपने आत्मको अपनेही छत्यप्े वाघ केता ह । क्योकि अज्ञानपू॑क 
तप बन्धहीका कारण है ॥ १९ ॥ 
ज्ञानपूवंमनुष्ठानं निःशेष यस्य योगिनः ।_ 
न तस्य बन्धमायाति कमे कस्मिन्नपि क्षणे ॥ २० ॥ 
अथे-- निस मुनिके समस्त आचरण ज्ञानपृनेक देते हँ उसको किम्री कालम भी 
करमत्र॑थ नहिं हेता है । भावार्थ -अन्ञानीको तो बहुत कार ति्ठनेवाल कर्मवथ होतार, 
किन्तु ज्ञानीको कमी निं हेता है | २० ॥ 
यच बालश्चरस्यस्मिन्पधथि तत्रैव पण्डितः। 
वालः स्वमपि वश्वाति मुच्यते तच्वविद्‌ धुवम्‌ ॥ २१॥ 
अर्थ-- जि म्मम अज्ञानी चलते है उसी माम विद्रञ्नन चरते है, परन्तु अज्ञानी 
तो अपने आत्माको वंध रेता ह ओर तच्च्ञ।नी चन्धरहित हो नाता है । यह ज्ञानक 
` माहात्म्य है ॥ २१ ॥ 
साछिनी । 
इरिततिभिरहंसं मोक्षटक्ष्मीसरोजं 
मद नसुज गमन्नं वित्तमातद्घसिहं । 
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व्यसनघनसमीरं विश्वतच्वेकदीपं 
विषयशश्चफरजालं ज्ञानमाराधय त्वं | २२॥ 

अथे--हे भन्यजीव ! तु ज्ञानका आराधन कर । क्योकि ज्ञान पापरूपी तिमिर 
( जंधकारको ) नष्ट करनेके स्यि सू्के समान है, ओर मेक्षरूपी सषमीके निवाप्त करन 
च्य कमरफरे समान हे, तथा कामरूपी सरपके कीठनेको मंत्रके समान ओर मनरूपी ह्तीको 
पिटके समान ई, तथा व्य्तन-आपदा-कषटरूपी मेको उडनेके ल्यि पवनके समान ओः, 
मस्त तत््वोको प्रकारा कनके च्य .दीपकके समान है, तथा विषयर्ूपी मतस्योको पकडे 
स्यि जाच्करे समान है ॥ २२ ॥ | 

अब ज्ञानके प्रकरणको पूणं कते हुए कते है-- 


, 
सग्धरा | 


अस्मिर्षंसारकक्षे यमभरुजगविषाक्रन्तनिःशेपसत्वे 
क्रोधाद्यतुङ्गशेटे इर्ठिगतिसरित्पातसन्तानमीमे | 

मोहान्धाः संचरन्ति स्वलनाकेधासताः प्राणिनस्तावदेते 
यावद्टिज्ञानभासुभेवभयदमिदं नोच्छिनच्यन्धकारम्‌ ॥ २२॥ 


अर्थ--जवतक इपर संसाररूपी वनम यह सम्यम््ानर्पी सूर्य संप्ररूम भयके देन 
वाठ अज्ञान अन्धकारका उच्छेद नहिं करता तवतकही मोहपे अंे.हृए प्राणी अपने सवरप 
उत्तम मर्म नेसे गिरते पडते पीडित हए चलते है । कैपता है संप्ताररूपी वन ? निर 
कि-पापरूपी सर्पके विपत्ते समस्त प्राणी व्याप्त हैँ अथात्‌ दत्रे है. तथा-क्रोधादिक पाप्रूपी वहं 
२ ऊचे पर्वत है । ओर वक्र गमनवाी दुगतिरूपी नदिय गिरने उत्पतन हए सन्ताप 
अतिशय भयानक है । ज्ञानर्प पूरके प्रकाश हेनेते कपरी प्रकारका दुःख वा भय नरि 


रदता । इस प्रकार सम्यम्तानका वणन करिया ॥ २३ ॥ 


दोहा । 


सम्यकद्दान पादकै, ज्ञानविदोप वदाय । 
क क, क जामिर (4 
वचारितकी विधि जानिकै, छागो ध्यान उपाय ॥ १९॥ 


इति श्रज्ञानाणवे श्रीरुभवंदराचा्यविरनिते योगप्रदीपाधिकारे सम्यम्तानप्रकरणं नाम ` 
सप्तमः गमैः ॥ ७ ॥ 


ज्ञानार्णवः । १०९ 


अथ अष्टमः सगैः। 
आगे सम्यक्चार््रिका वणेन करते ईै,- 
यद्धिशचद्धेः परं धाम यद्योगिजनजीषितम्‌ । 
तद्वृत्तं सवंसावयपर्ुदारैकलक्षणम्‌ ॥ १॥ 
अथं--नो विद्राद्धताका उत्कृष्ट धाम है तथा येगीश्वरोका जीवन है ओर समत 
प्रकारक पापर्प प्रव्तियोते दूर रदनेका रक्षण है, उसको सम्यकूचासतिर कहते है। भावाथे- 
जो चासति समस्तपापसे निवृत्तिस्वरूप है वही दर्शनको शद्ध करता दै ओर मुनिजनौका वही 
एक जीवनपर्ैस्व है. उसके विना मुनिपदवी हो ही नह सकती है ॥ १ ॥ 
सामायिकादिभेदेन पथ्चधा परिकीर्तितम्‌ । 
तऋपभादिजिनैः पूर्वं चारितं सप्रपश्चकम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ--यह चारित्र पूवैकालमै श्रीकरषमदेवतीथैकर महाराजत लेकर समस्त तीथेकरोने 
सामायिक १, वेदोपस्थापना २; परिहारदिदुद्धि ३; पुषषमपंपराय ४ ओर यथास्यातचास्ति 
९ रेपे पाच प्रकारका कहा है ॥ २ ॥ 
पथ्चमहानतमूलं समिंतिपरसरं नितान्तमनवयम्‌ । 
गुप्िफट मारनम्नं सन्मतिना कीर्तितं हत्तम्‌ ॥ २॥ 
अ्थ---तथा वही चारित्र श्रीवरद्धमानस्वामी तीथकर भगवान्‌ने तेरह प्रकारका कहा 
है । पांच मदात्रत है मूक जिसका तथा पांच समिति हैँ प्रसर (फैलाव ) जिप्तका ओर अत्यन्त 
निर्दोष तीन गुपिरूप फलके भारते नभ्रीमूत देस चखिरूपी वृक्ष दे । भावार्थ -चस्त 
तेरह प्रकारका है । वह वुक्षकी उपमाको धारण करता है । उसकी जड पांच महाव्रत है 
उतसरकी विस्तृत शासय पांच समिति रै ओर उसके फट तीन गुप्ियां हँ ॥ ३ ॥ 
पश्च पश्च तधिभिरभेदैयदुक्तं मुक्त संशयैः । 
भवभरमणभीतानां चरणं क्रणं परम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--पशयरहित गणधरादिकेनि पांच पांच ओर तीन भेदप्े जो चरित्र कहा है 
वह संतारे भ्रमणे भयभीत पूर्पेके हेतु एक उत्तम शरण है । अर्थात्‌ नो मुनि 
संसारके भयसे भयभीत हँ वे इम चारित्रिका पाटन करनेमे भयरदित ८ अभय ) हो 
जति दहै ॥ ४ ॥ 
पञ्चव्तं समित्पच गु्िचयपपिचितम्‌ । 
श्रीवीरवद्नोद्रीर्णं चरणं चन्द निमंखम्‌ ॥ ५॥ 


११० रायचन्द्रनेनराल्माल्मयामर 


अ्थं-- पांच महाव्रत, पंच समिति ओर तीन गु्िरूप तेरह प्रकारका चासि मे 
श्रीवीर्‌ ८ वद्धैमान ) तीकर भगवानके मुखे प्रगट हुआ है वह चन्दमाके समान 
निर्मल हे ॥ ९ ॥ 
हिंसायामनृते स्तेये मेथुने च पररिथिहे । 
विरतिवरैतमिच्युक्तं सवंसस्वानुकम्पकेः ॥ ६ ॥ 
अ्थ--र्हिसाः अनृत, चोरी, मेथुन ओर परिग्रह इन परपोमिं विरति किये त्यागाय 
होना ही व्रत है । समस्त जीवर दयाल मुनिर्येने रेपराही कहा है ॥ ६ ॥ 
दस प्रकार संक्षेपे कहकर अव प्रथमदही अर्हिपता महाव्रतका वणेन करते है 


सत्याद्यत्तरनिःेपयमजातनिघन्धनम्‌ । 
शीलिश्चयोद्यथिष्ठानमहिंसास्यं महावतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथं--अर्हिसा नामा पहात सत्यादिक अगले £ महान्तो त्तो कारण है, क्यो 
सत्य अचोयादि विना अर्दिसके नहिं हो सकते | ओर शीढादिप्तहित उत्तरो 
चयक स्थान मी यह अरहिसाही ह । अथीत्‌ समस्त उत्तर गुणभी इस्त अदिस महात्तके 
आश्रय है ॥ ७ ॥ 
वाक्चित्ततनुभिय॑च्र न स्वप्रेऽपि प्रव्तैते । 
चरस्थिराङ्किनां धातस्तदादयं वतमीरितम्‌ ॥८॥ 
अथ -- जिसमें मनव्चनकायत्रे म ओर स्थावर जीवेका घत छम भीरं 
उसे आयत ( प्रथम महाव्रत-अर्हिसा ) कहते है ॥ ८ ॥ 
मृते वा जावित वा स्याजन्तुजातं प्रमाद्‌नाम्‌ | 
चन्ध एव न बन्धः स्याद्धिसायाः संवतारमनाम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ जीवेकि मरते वा जीते प्रमादी पस्पेको तो निरन्तरही हिपाका पाप 
होतादी रहता दै । ओर नो संवरसदित अध्रमादी दँ उनको जी्ोकी दिता हेति हुए भी 
हिसारूप पापका वध नरह हेता । भावाथ -कमवन्ध हेनिमं प्रधान कारण अत्मके परिण 
हैः इपर कारण जो प्रमादस्रहित विना यलके प्रवते हं उनक्रोतो जीव मर्‌ अथवानम 
किन्त करमबन्ध हेतादी है, ओर जो प्रमादरहित यत्रपैक प्रवृत्ति करते ह उनके देवयेगम 
जीव मेरे तौमी कर्मैवन्व नहिं हेता दै ॥ ९ ॥ 
संरम्भादिधिकं योगैः कपायेव्याहतं क्रमात्‌ । 
हातमष्टाधिकं ज्ञेवं हिंसामेदरस्त पिण्डितम्‌ ॥ १० ॥ 


ज्ञानाणैवः । १११ 


अर्थ--सैरंभ, समारंभ ओर आम इपर चरिक॑को मनवचनकायकी तीन २ प्रवृत्ति 
यसे तथा कोष, मान, माया, छोभ इन चार्‌ कषायं ओर्‌ छत, कारितः अनुमोदना 
( अनुमति वा सम्मति ) से कमसे गुणन करनेपर रपरे भेद ( १०८ ) होते है, तथा 
अनन्तानुत्र॑धी, अप्रत्या्यान, प्रत्याख्यान ओर संज्वटन कपार्योके उत्तरभेदौमे गुणन करने 
४३२ भेद्‌ भी हंसाके हेते है ॥ १०॥ 
अतः प्रमाद्घुत्सृज्य भावशुद्ध्या ङ्कि-सन्ततिम्‌ । 
यमप्रजमसिद्धच५ बधुबुद्धया विलोकय ॥ ११॥ 
अ्े--उपरयंक्त संरभादिक रहिपरापरिणाभके १०८ अथवा ४३२ भेद हैँ । अतः हे 
आत्मन्‌ ! तू प्रमादको छोडकर भावक डुद्धिके श्ि जीबोकी सन्ततिको ( समूहको ) बन्धु 
( माई, हित, मित ) की दृष्टिपे अवखेकन किया कर । अर्थात्‌ प्राणीमात्रते रत्रुमाव न रख- 
कर सवम मित्रमाव रख ओर सबकी रक्षाम मनवचनकायादिकपे प्रवृत्ति कर ॥ ११ ॥ 
यज्नन्तुबधसंजातकम पाकाच्छरीरिमिः। 
श्व भ्रादौ स्यते दुभ्खं तद्वक्तुं केन पार्यते ॥ १२॥ 
अर्थ--जीवके घात ८ रिसा ) करनेते पापकम उपार्जन हेता है उप्तका जो फल 
अर्थात्‌ दुःख नरकादिक गतिम जीव भोगते हैँ वद॒ वचनके अगोचर है । अथात्‌ वचनते 
कहनेमं नहिं आप्कता ॥ १२ ॥ 
हिंसेव नरकामारपरतोली परांश्चवियथहा । 
कुटारीव द्विधा करट मेतं शूलोऽतितिदया ॥ १३॥ 





१ दसाम उद्यमरूप परिणामोका होना तो संरंम दै, दिंसाके साधनोमे अभ्यास करना ( सामग्री 
मिलाना ) समारंभ दै ओर िसर्मे प्वत्तेन करना आरम्‌ दै । इन ॒तीनको मनवचनकायके योगसे गुणा 
करनेसे नव भेद हेते द ओर कृत, कारित, अनुमोदनासे शुणा करनेसे २७ फिर इनको फोध, मान, माया ओर 
लोभ इन चार कषायस गुणनेसे १०८ दिसाके भेद हेते है । करत-आप स्वाधीन होकर कैर, कारित-अन्यसे 
करवाये ओर अन्य कई हिंसा करता हो उसके) भला जनि उपे अनुमोदना वा अनुमत कहते ह । ञसे- 
कोधक्ृतकायसेरंम १ मानकृतकायसंरंमे २ मायाक्ृतक्रायसैरंम ३ लोभकृतकायरंभ ४ क्रोधकारितकायसंरंम 
५ मानक'रित कायसंरंभ ६ मायाकारिति कायसंरम ७ लोभक्रारित कायसैरंभम ८ क्रोधायुमत कायसं॑रम 
९ मानानुमतत कायसंर॑ंभ १० मायानुमत्त कायसंरंभ ११ लोभानुमत कायसंरंभ १२ इस प्रकार कायके संरंभ 
१२ भेद, इसी प्रकार वचनसंरंभके १२ भेद लौर मनसंरंभके १२ भेद मिलकर ३६ भेद सैर॑भके हए ओर 
दसी प्रकार ३६ समारभ जौर ३६ आरंभके सव मिलकर १०८ मेद दिके हेति द 1 जीर फोध, मान, माया 
तथा लोम इन चार्‌ कपारयोफे अनन्तानुवंधी, अप्रत्याल्यान, प्रत्याद्यान ओर सैज्वलन इन चार भेदेसे गुणनं 
करनेसे ४३२ भेद भी हिसाके हेते दै, जप करनेकी मामं ३ दनि ऊपर आओीर १०८ दाने मालमें हेति 
सो दी संरंम समारभे जरभके तीन दने धरले रखकर उसके भेदरूप ( चाखारूप ) १०८ दाने उक्ति जते है। 
अथोच् सामायिक ( संन््यावंदन जाप्यादि ) करते समय क्रमसे १०८ आरभे ( िसारूप पापकमेका ) 
परमष्टके नामस्मरणपूतैक त्याग करना चाहिये, तत्पश्चात्‌ धर्मष्यानमं गना चादिये 1 


११२ रायचनदरनेनसाखमान्मयाम्‌ 


अ्थ--यह दिपादी नरकरूपी घ्रे भवेस करनेके चयि प्रतोटी ( मु्य दान 
है. तथा जीर्वेको काटनेके स्यि कुठार ८ कुल्हाडा ) ओर विदारनेके स्यि नि्यरूपी 
शूखी हे ॥ १६॥ । 
[9९ =, 9८ <, 9 ० (न 
क्षमादिपरमोदियमेर्यो वरद्धितशिरम्‌ । 
०. प [क । ¢ 
हन्यते स क्षणादेव हिंसया धमपादपः ॥ १४॥ 
अर्थ--जो धूप वृक्ष उत्तम क्षमादिक परम उदार संयमे बहुत काट्ते बदमया 


[4 [$ 


है वह इष हार कुगारे क्षणमात्रे नष्ट हे नाता दै । भावार्थ-नहां हिप्ा हेती ह 
वहां धभक टेशभी नही हे ॥ १४7 
तपोयमसमाधीनां ध्यानाध्ययनकर्मणां । 
तनोव्यविरतं पीडां हदि हिंसा क्षणस्थिता ॥ १५॥ 
अर्थ--हदयम क्षणभर भी स्थान पाई हूर यह दिता तप, यम, समाधि ओर ध्याना- 
ध्ययनादि कर्योको निरंतर षीडा देती है । भावार्थ-करोधादि कपायङ्पम परिणाम 
( हिसारूष परिणाम › किती कारणपते एकवार उत्पन्न हो जते हैँ तो उनका संछतार ८ स्मरण ) 
ट्गा रहता है । वह तप, यम, मायि ओर ध्यानाध्ययनकारयौप चित्तको नहिं उहरने देता, 
द्र कारण यह दिस महा अनर्थकारिणी है ॥ १५॥ | 
अहौ व्यसनविध्वसर्छीकः पाखण्डिमिर्बलात्‌। 
नीयते नरकं घोरं हिंसाक्ञास्रो पदेराकेः ॥ १६ ॥ 
अर्थ--आचा्यं महाराज आश्चयैके साय कहते ह किदेखो | धर्मतो दयामयी 
जगत्न प्रसिद्ध है परन्तु विपयकपायसे पीडित षखण्डी हिप्ताका उपदेश दने 
( यज्ञादिकं पडहोमने तथा देवी अदिके वल्दान करने आदि हिंप्ाविधान करनेवठे ) 
राको स्वकर जगतके जीरको वलत्कार नरकादिक्मं ढे नति ह | यह बड़ी 
अनर्थं हे ॥ १६९॥ । 
रौरवादिषु घोरेषु विशन्ति पिहिताशन।;। 
तेष्पेव हि कथ्यन्ते जन्तुघातक्रतोयमाः ॥ १७॥ 
अर्थ-- जो मांसके खनव हँ वे सतव नरके रोखादि विधेम पेश कले ६ 
ओर वर्हीपर जी्ोंको घात कलेवल शिकारी अविक्रि भी पीटित देति दं। मावा 
जो जीवत्रातक मांसभक्षी पापी डवे नरक ही नति ओर्‌ जो जीव्रातको ही भम 
मानकरके उपदेशा करते दं वे अपने ओर पके देनिकरि घातक ई अत्तः पे भौ 
नरकहीके पात्र हदं ॥ १७ ॥ 


ज्ञानार्णवः । ११६ 


शान्त्यर्थं देवपूजार्थं यज्ञाथमथवा तर॒भिः। 
करतः प्राणभरतां घातः पातयत्यविलाम्बितं ॥ १८ ॥ 
अथ--अपनी शान्तिके अर्थं अथवा देवपूनाके तथा यज्ञके अथे नो मनुष्य जीवघात 
( जीवर्हिस्मा ) करते ई वहं घात भी जीवको शीघदी नरकमं डाल्ता हें ॥ १८ ॥ 
हिंसैव दुरतिद्रौरं हिंसैव इरिता्णवः। 
हिंसैव नरकं घोरं हिमेव गहनं तमः ॥ १९॥ 
अर्थ--िस्ा ही दु्मतिका द्वार है, पापका समुद्र है ता दिसाही घोर नरक ओर 
महा अन्धकार है । भावाथे-समप्त परमे मुख्य हिंदी है । नितनी खोटी उपमां दँ सव 
हिंसाको ख्गती है ॥ १९ ॥ 
निःस्पुहत्वं महत्वं च नेरादयं दुष्करं तपः। 
कायक्कुशश्च दानं च हिंसकानामपाथंकम्‌ ॥ २० ॥ 
अथे-- नो रिप्तक पुरूष है उनकी नि्पहता, महता, आारहितता, दुप्कर तप करना, 
कायद्धेश ओर दान करना आदि समस्त धर्मकाये व्यथे हँ अयोत्‌ निष्फल दरं ॥ २० ॥ 
कुटक्रमागता हिंसा इलनाश्ाय कीर्तिता । 
कृता च वि्वशान्त्यर्थं विद्धौ घायेव जायते ॥ २१॥ 
अर्थ--कुलक्रमसे जो दिखा चटीआई है वह उर कुल्को नार करनेके द्िही कही 
गई हे तथा विघ्रकी शान्तिकरि अथै जो हिसा की जाती है वह विघ्रपमृहको वुरानेके व्ही 
हे! मावार्थ-कोई कहै कि हमरे कुस्म देवी आदिका पूजन च्म अता है अतएव हम 
बकरे भेसेका घात करके देवीको चढाते हैँ ओर इसीमे कुख्देवीको सन्तुष्ट हर मानते है, तथा 
एसा करने कुलदेवी कुलकी वृद्धि करती है, इसन प्रकार श्रद्धान करके जो वकरे आदिकी 
हिसा की जाती है वह कु्नाशके व्यिही होती है, वु्ृद्धिके व्यि कदापि नहीं । तथा 
कोर २ अज्ञानी विघ्रशान्त्यथं हि करते हँ ओर यज्ञ कराते ह उनको उच्या विरही होता 
है ओर उनका कभी कल्याण नहि हो सकता है ॥ २१ ॥ 
सौस्यार्थे दुःखसन्तानं .मङ्गलार्थेऽप्यमङ्गलम्‌ । 
जावेताथे धुव मत्युं कृता हसा प्रयच्छति ॥ २२॥ 
अ्थ--पुखके अथं की हुई हिसा दुःखकी परिाठी करती दै, मंगला की हूर रिसा 
अमङ्गल करती ३, तथा जीवनाय की इ रिसा मृत्युको प्राप्त करती है । इस वातको निश्चय 
जानना ॥ २२ ॥ 
तितीषैति धवं मूढः स शिकाभि्नरदीपतिं | 
धमंवुदद्धयाऽघमो यस्तु घातयत्यङ्किसंचयम्‌ ॥ २३ ॥ 
५५ 


६५ 
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अथं-- नो मूढ अधम धमेकी उद्धिसे जीवको मारता है सो पपाणकी हिटभप्‌ 
बैठकर समुद्रको तैरनेकी इच्छा करता है । क्योकि वह नियमसे उेगा ॥ २३ ॥ 


प्रमा्णाक्रत्य शाख्ाणि येदेधः करियतेऽधत्रैः। 
स्यते परटठीके तेः श्वभ्र गलाधिरोहणम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथं--नो अधम राच्रक्ा प्रमाण देकर जीका वध करना धमे बतत है वे मयु 
दोनेपर नरकमें शूढीपर चदाये जात हे । भावार्थ-अनेक अज्ञान कहते हैँ कि वेदशा 
यज्ञके समय जीववध करना कहा है, उभरीको दृश्वरक्रत प्रमाणमृत मानकर हम पडाव कले 
हैँ । परतु एसा कइनेवाटे अधर्मी ह । क्येकि निस राखमं जीववध धर्म कहा हो वह शास्र 
कदापि प्रमाणम्‌त नहिं कहा जा सकता । उप्रको जो अज्ञानी प्रमाण मानकर रिप्ता करते हं 
वे अवदयही नरकमं पड़ते हं ॥ २४ ॥ 
निदेयेन हि किं तेन श्रुतेनाचरणेन च| 
यस्य स्थीकारमाच्रेण जन्तवौ यानित इगतिम्‌ ॥ २५॥ 
अथं-- जिम दया नहीं है एसे शाख तथा आचरणते क्या लभ क्योकि रै 
दाखके वा आचरणके अंगीकार माबहीमे जीव दुगैतिको चटे नति है | २५९ ॥ 
वरमेकाक्षरं यद्यं सवसच्वाचुकस्पनम्‌ । 
न तक्षपोषकं पापं कुरां धूत्ेचर्वितम्‌ ॥ २६॥ 
अ्थ-- सर्वं प्राणि्योपर दया करनेवाला तो एक अक्षर श्रेष्ठ है ` ओर प्रहण करे 
योग्य है, परन्त॒ धूर्तं तथा विपयकपायी पुरुपोका रचा हु इद्धियोको पोपनेवाला जो पररूप 
कुराख है वह्‌ ध्रेष्ठ नदीं हं ॥ २६ ॥ 
चरमन्वोपधानां वा हेतोरन्यस्य बा कवित्‌ ॥ 
करता सती नरेहिसा पातचत्यविछम्बितम्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्थ देवताकी पनाक विये रबेहए नैवेय तथा मंत्र ओर ओंपधफरे निमित्त अमता 
अन्य करितीभी का्यके व्यि की इई हिसा जीवको नरकं देनाती है ॥ २७ ॥ 
वङ्ास्थनम्‌ ) 
विहाय धम रामशीटलाञ्छितं 
द्याव भूतहितं गुणाकरम्‌ । 
मदोद्धता अक्षकपायवच्ित्ता ४ ` £ 
दिश्ान्ति हिंसामापि टुःखान्तये ॥ २८ ॥ । ॥ 
अर्थो परप गे उद्धत ह ओर इन्दि पिय तथा करपा्ेतति ठे गमे ६ 
वेही मन्दकयाय तथा उष्दामरूप शरीटमे विदित दयामयी नोतोके हितकेवटि गणः 
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खानि दयाधभेको छंडकर दुःखकी शान्तिके च्य दिसाको भी धमे कहकर उपदेश करते 
है । मावार्थ-हिसामें धमै कहनेवाे विधातक गवे मदोन्मत्त हे। रदे दै ओर वे विष्रयरम्पट 
ओर कपायी हैँ ॥ २८॥ क. 1 
धममबुद्धचाऽधमैः पापं जन्तुघातादिलक्षणम्‌ । 
क्रियते जीवितस्यार्थं पीयते विषमं विषं ॥ २९ 
थे- जो पापी धर्म॑की बद्धिसै जीवघातरूपी पापको करते हँ वे अपने जीवनकी 
इच्छसे हादहट विषको पीते द ॥ २९ ॥ 
एतत्समयसवैस्वमेतस्तिद्धान्त जीवितम्‌ 1 
यज्नन्तुजातरक्चाथ भावह्द्धया हदं चतम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथं-- वही ते मतका सवैर है ओर वही सिद्धान्तका रदस्य है जो जीवक सम्‌- 
हकी रक्षके च्यि है । एवम्‌ वही भावङद्धिप्वक टद त्रत है ॥ ६० ॥ 
श्रूयते स्वशास्ेषु सर्वेषु समयेषु च । ५ 
^ अहिंसालक्षणो धमेस्तदिपक्षश्च पातकम्‌ ? ॥ ३१ ॥ 
अर्थ--पमस्त मतके पमस्त न्नाम यही सुना नाता है कि अर्दिसारक्षण तो 
धर्म ३ ओर इपका प्रतिपक्षी दिता करनाही पाप है. इप्त सिद्धान्ते जो विपरीत वचन हे 
वह्‌ सन विषयामिलाष निन्हारपट जीवक दूरहीसे तजने योग्य जानना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
अहिं सव जगन्माताऽहिंसेवानन्दपद्ध तिः । 
अआहिसेव गतिः साध्वी भ्रीरहिसेवं शाश्वतीं ॥ ३२॥ 
अथं--अदिपादी तो जगतकी माता है | क्योकि समस्त जीरवोकी प्रतिपाटना करने- 
वाटी ह । अिसारी आनन्दकी सन्तति अर्थात्‌ परिपाटी है । अहिसादी उत्तम गति ओर 
राश्वती र्ष्मी है । जगतमें नितने उत्तमोत्तम गुण हैँ वे सव इस अर्हिसादीमे हँ ॥ ६२ ॥ 
अहिंसैव शिवं सुते दत्ते च चिदिवधियं | 
अहिंसैव हितं कुयांदसनानि निरस्यति ॥ ३३ ॥ 
अर्थ---यह्‌ अिसादी मुक्तिक करती रहै तथा स्वगेकी रक्ष्मीको देती है ओर 
अहिसादी आत्माका हित करती है तथा समस्त कष्टरूपम आपदाओंको नष्ट 
५: हे ६३.॥ 
सक पवतीं पाची छुलाचलसमन्विताम्‌ । ५“ 
नेकप्राणिवधोत्पन्चं दत्वा दोपं व्यपोहति । ३४॥ 
अथं--यदि कुलाचल पवैतेके सदित सातद्रीपकी एथ्वी भी दान करदी नाय कतौ 
मी एक प्राणीको मारनेका पाप दूर्‌ नदिं हो स्कता है भूवा्थं-स्मम्त दानम अभयदान्‌ 
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प्रधान है | करयोक एक प्राणीके घाते उत्पन्न हु पाप सात द्वीप ओर कुलाचल 
एथिवी दान करनेते भी दूर नदिं होता ॥ ३४ ॥ 
सकलजल पिवेलावारिसीमां धरिचीं 
नगरनगसमथां खर्णरत्नादिप्ूणौम्‌ । 
यदि मरणनिभित्ते कोऽपि दयात्कथंचित्‌ 
तदपि न मनुजानां जीविते त्यागबुद्धिः ॥ ३५ ॥ 
अर्थ--नो कोई किती मनुष्यक्रो मरनानेके बदल नर, पवैत तथा सवर्ण रल 
धन धान्यादि भरी हुई समुद्रप्यन्तकी एथिवीका दान करै तौ भी अपने जीवनक त्याग 
करनेमँ उसकी इच्छा नहिं होगी | भावाथे-मनुन्योको जीवन इतना प्यारा ३ 
मरनेके स्यि जो कोई समस्त ष्रयिवीका राज्य दे तौ मी मरना नदीं चाहता। इ 
कारण एक जीवको वचनम जो पुण्य होता है वह॒ समस्त पुथिवीके दाने भी अधिकं 
होता दै ॥ ३९ ॥ 
आसवोख्किप्य तेनाशु अक्षिक श्वभ्रसागरे । 
स्नेहश्रममयनापि येन हिंसा समर्थिता ॥ ३६॥ 
अ्थ-- निप्र पुरुपने किीकी प्रीतिके मसे अथवा किपतीफे भयते हिका पमरथन 
करिया कि हप्ाकरना वुरा नदीं है तो रपा समक्षो कि उतने अपनी अत्माको उसी प्तमय 
नरकरूपी समुद्रम डाल दिया ॥ ३६ ॥ 
शूल चक्रासिकोदण्डेरुदयुक्ताः सत्वखण्डने । 
येऽधमास्तेऽपि नि्िरीर्देवत्वेन प्रकल्पिताः ॥ ३७ ॥ 
अ्थं--नो पापी त्रिशूल, चक्र, रवार ओर धनुप्य इत्यादि शासि नीको धात 
करने उत दै एसे नडी, काटी, भेरवादिकोको मी निर्य पुरुप देवता मानकर उनकी 
स्थापना कत्ते हँ । मावार्थ-नो जीवे घात करने परवृत्ति करे वद॒ केका देव १ परनु 
जो निदैयी जन हैँ उनको देसे निर्दयी देवदी इष्ट ख्गते हैँ ॥ ६७ ॥ 
बलिभिदबेलस्यात्र क्रियते यः परामवः। 
परलोके स तेसतस्मादनन्तः प्रदिपद्यते ॥ २८ ॥ 
अ्थ--जो वदान्‌ पुरुप इस लोकम निर्भैखका पराभव करता वा सताता र व 
परकर्म उसते अनन्तगुणा प्रभव हता है । अर्थात्‌-नो केर वरपरन्‌ नि्ैट्फरो दुःख 
देता ह तो उसका अनन्त गुणा दुःख वह स्वयम्र अगे जन्मर्मृ भोगता रहं ॥ ३८ ॥ 
मयवेपितसर्वाद्धाननाथान्‌ जीवितप्रियान्‌ । 
निप्रद्धिः प्राणिनः किं तेः स्वं ज्ञातमजरामर्‌ं ॥ २३९॥ 
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अ्थ-निनके सज अंग भयते कंपित है, जिनका कोई रक्षक नही, जो अनाथ रहै, 
निनको जीवनही एक मात्र प्रियक्सु है, ठेते प्राणिर्योको नो मारते दै उन्दने क्या 
अपनेके अनरामर जान छि £ । भावा्थ-अपनेको भी कोर मसग यह उन्हेनि 
नहिं जाना ॥ ३९ ॥ 
९ ४ स्वपुत्रपौचसन्तानं वद्धैयन्त्याद्रेर्ननाः । 
४९ । व्यापादृयन्ति वान्येषामज हेतुनं बुद्ध्यते ॥ ४० ॥ 
अथं--यह बड़ा आश्य है करि अपने पुत्रपौ्दिप्न्तानको तो वड़े यलते पाते 
ओर वदति दै परन्तु दू्रोकी सन्तानका धात करते हैँ | न माट्म कि इम क्या देतु दै १। 
भावाथं-यद महामोहका (अज्ञानका › ही माहात्म्य है ॥ ४० ॥ 
परमाणोः परं नाह्पं न महद्गनात्परं । “` ४ 
यथा किश्ित्तथा धर्मो नादहिंसषालक्षणात्परः ॥ ४१॥ 
अ्थ--इप लोकम जेषे परमाणुतते तो कोई खोया बा अलस नहिं है ओर आकाशे 
कोई बड़ा नहीं हे । इपी प्रकार अदिपारूप धेस बडा कोई धमे नदीं है । यदह ॒ जगत्पिदध 
लोकोक्ति है । यथा-“ अरदिसा परमो धर्म; रिसा सवेत गर्हिता ” ॥ ४१॥ 
तपःश्रुतयमक्तानध्यानद्‌ानादिक्म॑णां | 
सत्यशीखबताद्ीनामह्सिा जननी सता ॥ ४२॥ 
अथं-तपः श्रुत ( शखका ज्ञान ); यम ( महान्त > ज्ञान ( बहुत जानना ), ध्यान 
ओर दान करना तथा पत्यश्षीक बतादिक नितने उत्तम कार्यं हँ उन स्रकी माता एक 
अर्हिाही है । अर्हिात्रतके पान विना उपर्युक्त गुणो एक भी नहिं हेता इपर कारण 
अहिाही समस्त धरम॑कार्योकी उत्पन्न करनेवाटी माता है ॥ ४२ ॥ 
करुणाद्रं च विज्ञानवासितं यस्य मानसम्‌ । 
इन्दियार्थषु निःसङ्गं तस्थ सिद्धं समीहितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--जिप्र पुरुषका मन करणापे आरै ( गीला ) हे तथा विशिष्ट ॒ज्ञानप्तहित ह 
ओर इन्र्योके विपर्योसे दूर हो उसीको मनोवांछित कायैकी पिद्धि देती है ॥ ४६ ॥ 
निधिश एव निखिंशं यस्य चेतोऽस्ति जन्तुपु। 
तपश्चुतायनुष्ठानं तस्य कुशाय केवलम्‌ ॥ ४४॥ 
अर्थ-- निर पुरुपका चित्त जीवेकि स्यि शके समान नि्दैय है उप्तका तप करना 
ओर शाखका पना आदि काथै केवृ कष्टे व्यिही होता दै वितु कुछ मखे 
स्यि नहीं हेता | ४४ ॥ । । 
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ल द्रयोरपि समं पापं निर्णीतं परमागमे | 
वधानुमोदयोः क्वोरिसत्संकल्पसंभ्रयात्‌ ।॥ ४५ ॥ 
अथ--घातकरवाटा ओर ध्रतकररनेवटेकी प्रशं्ा करनेवाला इन दोनौका पाप 
परमागममं समानही निणय क्रिया गया हे । क्यो नेसे घात करनेवल्छो जो पाप हा 
सोभी अदाम परिणामे हुआ है, उी प्रकार भले जाननेवल्के मी अदुभ कह हूए 
विना उ्रकी अनुमोद्ना नहिं हो सकती ह इस्कारण रिपा करने ओर उप्तको मल 
जाननेवाटेको पाप वरावर रणता है ॥ ४९ ॥ 
संकल्पाच्छाहिमत्स्योऽपि स्वयंभूरसणाणवे । 
महापत्स्या्चुभेन स्वं नियोज्य नरकं गतः ॥ ४६॥ 
अथे--देखो स्यंभरमणममुदरमे शालिमत्स्य महामत्स्यके परिणामे अपने परिणाम 
परिकर नरकको गया | यह अन्य कोर हिंसा कर उस्रा जो आप अनुमोदन करते 
उसके संकल्पमात्रसे उसीके समान पाप हेनेका उदाहरण है ॥ ४१ 
अदहिंसेकाऽपि यत्सौख्यं कल्याणमथवा शिवम्‌ | 
दत्ते त्हेहिनां नायं तपश्चतयमो्करः ॥ ४५ ॥ 
अथ- य अर्हिप्ा अकेटी नीवोंको नो सुल, कल्याण वा अभ्युदय देती है वह 
तप, स्वाध्याय ओर यमनियमदि नहिं दे सकते है । क्योकि धर्मके समस्त अगौ अिप्ाही 
एक मात्र प्रधान है ॥ ४७ ॥ 
कि) द्यते यस्त्रणेनापि स्वशरीरे कदर्थिंते। 
स निदयः परस्याङ् कथं शसन निपातयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--जो मनुप्य अपने शरीरम तिनका चुभनेपर भी अपनेको दुःखी हआ मानता 
हे वह निय होकर परफ़े रारीरपर राख कैसे चलता है £ यह्‌ वडा अनर्थं है ॥ ४८॥ 
जन्मोग्रभयभी तानामहिंरैवौपधिः परा । 
तथाऽपरपएरीं गन्तं पाथेयं पथि पटम्‌ ॥ ४९॥ 
अथ--इप संप्तारख्य तीव्र भये भयभीत हेनिवष्े निक यद अर्हिरा् एक श 
ओपपि हैँ । क्यौकि यह सवका भय द्र करती द तथा स्वगं जनके चि अरहिप्ताही मागम 
अतिश्चय वा पुष्टिकारक पाभेग्छद्प ( भोजनादिकी समयी ) दे ॥ ४९ ॥ 
४ 1{केन्त्वाहुसव भताना मातिव हितकरारणा। 


तथा रमयत कान्ता विनते च सरस्थता । ५०॥ 
अर्थ--यह अर्हिप्ता इतनीही नदीं ह, चन्ति जीवक मात्रं स्मान रप्ना करून 
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ओर खीके समान चित्तको आनन्द देनेवाटी है तथा सदपदेश देनेके ल्थि सरस्वतीके 
समान है ॥ ९० ॥ 
स्वान्ययोरमप्यनालोक्य सुखं इुःखं हिताहितम्‌ । 
जन्तून्‌ यः पातकी हन्यात्स नरत्वेऽपि राक्षप्तः ॥ ५१ ॥ 
अथे--जो पापी नर अपने ओर्‌ अन्यके सुख दुःख वा दित अनहितको न विचार 
कर जीवको मारता है वह्‌ मनुष्यजन्पमें भी राक्षप् है । क्योकि मनुष्य होता तो अपना वा 
परका हिताहित विचारता ॥ ९१ ॥ 
अभयं यच्छ भूतेषु रु मेचीमनिन्दिताम्‌ । 
पश्यारमसहशं विश्वं जीवलोकं चराचरम्‌ ॥ ५२॥ 
अथं--आचायं महाराज उपदेशा करते हैँ रि दे भव्य ! तू जीवोके छ्य अभयदान 
दे तथा उनके प्ररंपनीय मित्रता कर ओर समस्त त्रस तथा स्थावर जीरवोको अपने 
पमान देख ॥ ९२ ॥ 
जायन्ते मूतयः पुंसां याः छरपाक्रान्तचेतसाम्‌ । 
चिरेणापिनता वकुं शक्ता देव्यपि भारती ॥ ५३॥ 
अर्थ-- जिनका चित्त दयालु है उन पुरुपोको जो सम्पदा होती है उनका वर्णन 
पर्वती देवी भी बहुतकारपयैन्त करे तो भी उसे नही हो सकता किर अन्यतमे तो किया ही 
करते जा सकता है } ॥ ९३ ॥ 
किन तपतं तपस्तेव किंन दत्तं महात्सना। 
५ वित्मीणेमभयं येन प्रीतिमारस्ब्य देहिनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अ्थ-- जि महपुरुषने जीवको प्रीतिका आश्चय देकर अमयदान दिया उस मह~ 
त्माने कौनसा तप नदिं किया ओर कौनसा दान नहि दिया । | अथीत्‌ उप महापुरुपने समस्त 
तप, दान किया । क्योकि अभयदानमें सब तप, दान आनते ह ॥ ९४ ॥ 
यथा यथा हृदि स्थरं करोति करुणा नृणाम्‌ । 
तथा तथा विवेकभीः परां प्रीतिं प्रकाराते ॥ ५५ ॥ 
अर्थ-पुरपोके हयम जैसे जेसे करुणामाव स्थिरताको प्राप्त करता दै तैसे तते 
विवेकरूपी लक्ष्मी उससे परम्रीति प्रगट करती रहती रहै । भावार्थ-करुणा ( दया ) 
किविकको बदाती है ॥ ९९ ॥ । 
अन्ययोगव्यवच्छेदादरहिसः श्रीजिनागमे । 
परेश्च योगमाच्रेण कीर्तिता सा यहच्छया ॥ ५६ ॥ 
अथे--जिनेनद्र भगवान मागमे तो अरदिस्ता अन्ययोगन्यवच्छेदते कही है । अर्यात्‌ 
अन्यमतेमं रेसी अरदिसाका योगी नही हे । इ जिनमतमँ तो पताका सर्वया निपेधदी 
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दे ओर अन्यमतियेनि जो अर्हता कदी ह सो योगमात्रे कही हे । अयत्‌ कही अरित 
कही दै ओर कही राका पोषण करिया है, सो सेच्छपूरवक उनमत्तकी तरह कही द । 
मावाथ-जिनागमरमे हिका सतवेया निषेध हं किन्तु अन्यमति्नि पागच्के जेमे कही ते 
दिंसाका निपेध किया है ओंर कीं उसका पोषण किया है ॥ ५६ ॥ 
आया 1 

तन्नास्ति जीवलोके जिनेन्ददेवेन्द् चककल्याणम्‌ ! 

यत्पराप्तुवन्ति मनुजा न जीवरक्षातुरागेण ॥ ५७॥ 

थे ~ -इसर जीवलोकम ( जगतमं ) जीवरक्षाके अन॒रागसे मन्य स्मरस्त कल्याणरूप ` 
पदको प्राप्त हेति हैँ । रेरा कोई भी तीथैकर्‌ देवेन्द्र चक्रवरसित्वरूप कल्याणपद्‌ लोकम नरः 


^ अ ७ 


हैजो ध वान्‌ नदिं पाव } अथीत्‌ अर्दिता ८ दया › स्त्तमपदकी देनेवाटी है ॥ ५७॥ 


`. ८ यक्िचिस्संसारे शरीरिणां दुःखशोक भयवीजम्‌ । 
दौोभोग्यादि समस्तं तद्धिसासंभवं ज्ञेयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अर्थ--संसतास जीवेकिं जो कुछ दुःख शोक मयका बीन कर्म है तथा दुर्भाग्य- 
दिक दै वे समस्त एकमात्र िसाते उत्व्च इए जानो । मावाथै-समस्त पापकर्मा मूर 
दिसादी ३ ॥ ९८ ॥ 
अव्र अदिसाका प्रकरण पणौ करते हए कहते ईदै-- 
लग्धरा । 
ज्योतिश्चक्रस्य चन्द्रो हरिरमृतभुजां चण्डरोचिय॑हाणाम्‌ 
कल्पाद्खं पादपानां सङिठनिधिरपां स्वर्णशेलो भिरीणाम्‌। 
देवः श्रीवीतरागसिद्श्षमुनिगणस्यान्न नाथो यथाऽयम्‌ 
तद्वच्छीटनतानां श्मयमतपर्सां विद्धय्हिसां प्रधानाम्‌ ॥५९॥ 
अर्थ--हे मन्य जीव | निस प्रकार व्येतिश्वक्रोमें प्रधान स्वामी चंद्रमा दै तथा देवि 
इन्र, मर्म सूये, वृक्षं कट्पवृत्त, नाशयाम समुद्र, पवते मेर, ओर देवेमिं मनियेकि 
नाय ८ स्वामी ) श्रीवीतराग देव प्रधान ह उसी प्रकार शीट आर्‌ त्रतामं तथा दममाग, 
यम ८ महात्रत › ओर तपेमिं अर्दिाको प्रधान जानो ] एते अर्दिता महारतका वर्णन 
किया गया ॥ ९९ ॥ 
दोहा 1 
रागादिक निश्चय कटी, व्यवदारे परधात। 
हिसा स्यां जे जती, मेद सव्र उत्पात ॥ १॥ 
इति श्रीत्तानारणवे योगम्रदीपायिकरे शुमचन्द्राचायविरनिते अर्दिामदात्रतप्रकरणं ॥ < ॥ 
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अथ सत्यमहूनतस्वरूपम्‌ । 
~ 
अगे स्त्य सहात्रतका वणेन करते है, 
यः संयमधुरां धत्ते यैयंमालम्ब्य संयमी | 
स पाटयति यत्नेन वाग्बने सत्यपादपम्‌ ॥ १॥ 
अ्थं--नो संयमी मुनि धीनरन करके संयमकी धुराको ८ मुनिर्दीक्षाको ) धारण 
करता है वह मुनिं कचरूपी वनमे सत्यर्ूपर वृक्षको यत्नके साय पाटन करता है ॥ १ ॥ 
अहिंसा्तरक्षार्थ यमजातं जिनैमेतम्‌ । 
नारीहि परां कोटिं तदेवासस्यदूषितम्‌ ॥ २॥ 
थ--जिनेन्द्र भगवानने जो यमनियमदित्रतका समह कहा है वह एकमा 
अरहिसाव्रतकी रक्षाके वियिही कहा है । वरयोकि अरहिसाव्रत यदि अपत्यवचनसे दप्ति हो तो 
वह उत्कृष्टपदको प्रा नहिं हेता । अथात्‌ अप्तव्य वचनके हेनेपे अर्हिसाव्रत पृण नहिं 
होता ॥ २॥ 
. .~असस्यमपि तत्षत्यं यत्चवाशंसकं वचः । 
` सावद्य यच पुष्णाते तत्सत्यमापे निन्दतम्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ- जो वचन जीर्वका इष्ट हित करनेवाला हो वह अप्त्य हो तौ मी सत्य है 
ओर जो वचन पापपताहित हिपारूप कायैको पुष्ट करता हो वह सत्यभी हो ते अप्त्य ओर 
निन्दनीय है ॥ ३ ॥ 


अनेकजन्मजङ्कश्द्धवथं यस्त पस्यति । 
सर्वं स्वहितं रशाश्वत्स ब्रूते सूनृतं वचः ॥ ४॥ 
अथ--नो मुनि अनेक न्मम उत्पन्न छेशों ( दुःखो ) की शान्तिके व्यि तपश्चरण 
करता है वह निरन्तर सत्यवचनी बोख्ता है । क्योकि अपतत्यवचन वेने मुनिपन नरी 
सभवता है ॥ ४ ॥ 
सूनृतं करुणाक्रान्तमविरुद्धमनाङुलम्‌ । 
अथ्राभ्यं गौरवाण्लिष्टं वचः शासे प्रास्यते ॥ ५॥ 
अर्थ-- नो वचन सत्य हो, करुणानि व्याप्त हो, विरुद्ध न हे, अआकरुल्तारहित हे 
टे भरमोकाप्ता मँवारैकचन न हो ओर गौरवप्हित हो अर्यात्‌ जिप्तमृ हट्कापन नहीं हो वही 
वचन शास्म प्रदंप्ा किया गया है ॥ ९ ॥ 
१६ 
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` मोनमेव हितं पुसां शश्वस्सवाथसिद्धये । 
वचो वाचि परिये तथ्यं सवेसत्वोपकारि यत्‌ ॥&॥ ` 
अर्थ-पुर्पोंको प्रयम तो समस्त प्रयोजका पिद्ध करनेवाला निरेतर मौनी अव. 
ठ्न करना हितकारी है । ओर यदि वचन कहनाही पै तो रेता कहना चाहिये जो सो 
प्यारा हो, सत्य हे ओर समस्त जनका हित करनेवाला हे ॥ ६ ॥ 
यो जिर्यैर्जगतां मागः भणी तोऽस्वन्तश्चाश्वतः। 
असप्यबलतः सोऽपि निदे; कथ्यतेऽन्यथा ॥ ७ ॥ । 
अर्थ-- जिनेन्द्र सर्वज्ञ देवाधिंदेवने निनमतक्रे जीर्गोको जो अन्तरहित शाश्वत ८ सन 
तन, ध्रुव ) मागं कहा है, उप मागो भी निर्दय पुरुपोनि अपतत्यके वलते अन्यया वणंन 
किया है । भावार्थ-विषयी तथा कपायी पुरुष अपने विषयकपाय पुष्ट कनेक स्यि उत्तम 
मागा भी उत्थापन करके कुमार्गके चलते दै । यदं मिध्यात्वका माहात्म्य दै । संपा 
पिथ्यात्व बडा वछ्वान्‌ ह ॥ ७ ॥ 
विचच्यासत्यसंदोहं खलेर्टाकः खलीक्रतः | 
कुशाः स्वमुखोद्वर्णेरत्पाद्य गहनं तमः ॥ ८ ॥ 
अथं-- दुष्ट निःपार पुरुपोने असत्यके समृहका विशेष प्रकारमे आन्दोटन कफ 
अपने कपोच्कस्पित मिथ्याशा दवारा गहन अज्ञानान्धकारको उत्पन्न करके ईस॒जगत्को दु 
वा निमतार बना दियाहै। सोके, जो स्वार्थीहैते हवे रे्ी दी दुष्टता के ई 
्िन्तु परे हितादितमे कुछ भी विचार न करके निस किपती प्रकारे अपना खां प्ताधन 
करते है ॥ ८ ॥ | ४ 
जयन्ति ते जगद्रन्या चैः सत्यकरुणामये । 
अवश्चकेऽपि लोकोऽयं पथि शश्वत्रतिषठितः ॥ ९ ॥ 
थ--जिन पुरुपेनि इत लेकन्ने सत्यरूप, करुणामय तथा व॑चनारदित मामे निर 
तर चलाया कही जयरादी ह ओर वेही जगतमं वन्दनीय व पूजनीय है ॥ ९ ॥ 
` असद्रद्नवत्मीके विशाला विपस्तपिणी । 
उद्वेजयति वागेव जगदन्तविंषोल्वणा ॥ १० ॥ 
अर्थ-- दष्ट प्रपेकि मखरूपी वरवीर अन्तरम वरिपते उत्थ एेपरी ` वित्तणि शि. 
वादी जो असत्यवाणीरूपी सर्पिणी रहती है, वही जगत भरकर दुःख देती दै ॥ १०॥ 
इन्दवा 1 
न सास्ति काविद्धयवहारवर्तिनी.न यच वाग्विस्फुरति प्रवर्तिका । 
व्ुवन्नसच्यामेह ता हतारयः कराते विभ्वव्यवहारविप्रवम्‌ ॥ ११॥ 


ज्ञानार्णवः। ` १२६ 


अथ--इस जगतमे व्यवहार ॒परवकषनेवारी वाणी रेी नदीं ह कि जिप्तमे समस्त 
म्यवहारौको सिद्ध करनेवाटी स्याद्रादरूप सत्याथं बाणी स्फुरायमान न हो, चिन्तु एमी स्याद्राद्‌- 
रूप सत्यार्थ वाणीको मी मिथ्यादृष्टी नष्टचित्तपुरुष अपत्य कहते हुए समस्त व्यवहारका छेष 
करते है । भावार्थ--मिथ्यादष्टी ८ सर्वया एकान्ती ) स्याद्रादका निषेध कसते ह अतएव 
वह॒ नाशाय है । क्योकि स्था एकान्त अपत्य है | उस अप्त्य वचनै न तो रोकन्यवहा- 
रकी सिद्धि हेती ओर न धमैव्यवहारहीकी सिद्धि दती है । एेसे अपत्य वचनके¡ करुते हूए 
॥ समरस व्यवहाररोका लेप कसते ह ॥ ११॥ 

पृषटैरपि न वक्तव्यं न भोतन्यं कथंचन । 
वचः राङाुल पाप दाषाट्य चाभसूयकम्‌ ॥ {२॥ 

अर्थ-जो वचन सन्दहरूप हो तथा पपरूप हे ओर दर्षि संयुक्त हो एवम्‌ 
ईषोको उत्पन्न करनेवाला हो वह॒ अन्यके पृछनेपरभी नहिं कना चाहिये । तथा किषी 
प्रकार 9 भी नहिं चाहियि । भावाथे--निषिद्धवचनका प्रसगभी नहं करना 


चादिये 4 २। 
म॑च्छेदि मनःक्ञल्यं च्युतस्थेर्यं विरोधकम्‌ । 
नियं च वचर्त्याज्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ १३ ॥ 
अथं -- तथा ममेका छेदनेवारा, मनम शक्य ` उपजनेवाल, स्थिरतारदित ( च॑चल- 
रूप ), विरोध उपननिवास, तथा द्यारहित कचन कण्ठगतेप्राण हेनिपर भी नरि 
मोलना चाहिये ॥ १३ ॥ 
धन्यास्ते हृद्ये येषामदीणेः करणाम्बुधेः 
वाग्वीचिसश्चयोहासेनिंवापयति देहिनः १४॥ 
अर्थ--इपत जगतमें वे पुरुष धन्य हैँ जिनके हृदयम कर्णारूपम समुद्र उदय होकर 
वचनरूप खदहरोकि समरोक उल्लासि जीवको शान्तिप्रदान करता है । भा वाथं--करणारूप 
वचनोको सुनकर दुःखी जीवभी सुखी हो जते दै ॥ १४ ॥ 
ध्मनाङो कियाध्वंसे सुसिद्धान्ताथेविपुवे । 
अपुषटैरष्पि वक्तव्यं तस्स्वरूपप्रकाश्शने + १५॥ 
अर्थ- नरां धर्षका नाश हो, क्रिया विगडती हो तथा समीचीन सिद्धान्तका छेष 
होता हो उस गह समीचीन धर्मक्रिया ओर सिद्धान्ते प्रकाशनाय विना पूष भी 8 
४९। क्योकि यह सत्पर्पोका काय ३ ॥ १५ ॥ ८“ 
या मुहर्मोहियत्येव विश्रान्ता क्णयोजेनम्‌ । ९ 1 
विषमं विषमुत्सृज्य साऽवद्यं पञ्चमो न गप १६.॥ 


१२४ रायचन्द्रभैनशाञ्रमाखयाम्‌ 


अथे--नो वाणी लेके कामं वारर पडी हुदै तथा विपमविपकरो उगठती हू 
जीवको मोहरूप करती है ओर समीचीनमागको भृती है वह वाणी नहीं है किन्त सपि 
हे। मावार्थ-नजिन वचनोंको सुनतेही संस्रारी पराणी उत्तम मागैको छोडकर कुमारम प जँ 
वह वचन तपेके समान रँ ॥ १६॥ 
असत्येनैव विक्रम्य चावीकद्िजकौटिकैः। 
सर्वाक्षपोषकं धूर्तेः पश्य पक्षं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
अर्थ--इत अपत्य वचनके प्रमावसेही चावाकं ( नत्तिकमती ) ओर व्रात 
(८ मीमांसक आदि ) पखण्डियोने सत्यार्थ मागैते च्युत होकर समस्त इन्द््योफे विपर्योको 
पोषनेवाला अपना पक्ष ८ मत ) स्थापन किया है ॥ १७ ॥ 
मन्ये पुरजलावततप्रतिमं तन्मुखोद्रम्‌ । 
यततो वाचः प्रव्तेनते कमलाः कायैनिष्फलाः ॥ १८ ॥ 
अर्थ--आचायं महारान कहते हैँ कि पँ देसा मानता हूं फ चावीक आदि अन्य 
मती तथा अन्य अनेक अपत्य वादियेकि मुका जो चिरि है वह नगे जल निकले 
पौनाटे ८ मोरी ) के स्मान है । क्योकि नसे नगरके पौनारेफ। जर मेख होता रै तया 
किपीके कामका नही होता । तैपेदी उनके मुखे जे कचन निकले हैँ वेभी महीन है! ष 
कायते शून्य ओर निःसार हैँ ॥ १८ ॥ 
प्राप्नुबन्त्यत्िघोरेषु रोरवादिषु संमवम्‌ । 
तियक्ष्वथ निगोदेषु मृषावाक्ये देहिनः ॥ १९॥ 
अर्थ--इस अपत्यवचनते प्राणी अतितीव्र रौरवादि नरके तिरलोम तथा तिथैग्रोन 
एवम्‌ निगदं उत्पत हुए दुःखोको प्राप्त देति है ॥ १९॥ 
न तथा चन्दनं चन्दो मणयो मालतीस्रजः। 
कुर्वन्ति निरतिं पुंसां वथा वाणी श्रुतिमिया ॥ २० ॥ 
अर्थ--जीवेंको जि्प्रकार कर्णप्रिय वाणी सुखी करती ह उस प्रकार चन्दन, चरमा 
चन्द्रमणि मोती तथा मालति पू्प्पोकी माटा आदि शीतल पदां सुी नहिं कर्‌ सक्ते ६। 
यह प्रतिद्ध यकोक्ति है ॥ २० ॥ 
अपि दावानलम्लुष्टं शाङ्लं जायते वनम्‌ | 
न लोकः खविरेणापि जिह्ानठकदूर्थितः ॥ २१॥ 
अर्थ--दावानल अचिते दय हज वनतो किसी कर्मे हस्ति ८ दरा) दरम 
जाता ३ै, परन्तु निहार्पी अशते ८ क्ठेर मर्मच्छेदी वचनेपति ) पन्ति दुगा चेर 
बरुतकाल बीत जनिपरमी इर्ति ( परपर ) नदं हेता । मावार्थ-दर्वननका दृ 


हि ॥ च 


मिटना कठिन है ॥ २१ ॥ 


ज्ञानाणवः । १२५ 


सर्वलोकमिये तथ्ये प्रसन्ने ललिताक्षरे । 
वाक्ये सत्यपि किं वृते निकरष्ट; परुषं वचः ॥ २२॥ 
ध--जो वचन सवैरोकको प्रिय; सत्य तथा प्रसन्न करनेवाले व॒ ललिताक्षरवले हैँ 
उनके हेते हए भी नीचपुरूष कठोर वचन किंचि कहते है मो माट्म र्हि 
होता है १॥ २२॥ । 
सतां विज्ञाततत्वाना सत्यशीलावलभ्विनाम्‌ । 
चरणस्परोमात्रेण विशुद्ध्यति धरातलम्‌ ॥ २३॥ 
अर्थ-- जो महापुरुष सत्यक्चन बोटनेवाढे रै, तत्वोके यथार्थं स्वरूपको जानते है, 
ओर सत्यस्रीखदिके अव्र हैँ उनके चरणोके स्पदमा्से यह धरातल पवित्र होता है | 
रेसेदी लेग उत्तम पुरूप है । ओर जो अत्य बेर्ते है वेदी नीच हैँ ॥ २३ ॥ 
यमत्रतशणोपेतं सत्यश्रतसमन्वितम्‌ | 
येजन्म सफलटं नीतं ते ध्या धीमतां मताः ॥ २४॥ 
अ्थ-- जिन पुरपोनि अपना जन्म यमनतादि गुणेति युक्त सत्याखरके अध्ययन- 
पूयैक सफर किया है येही धन्य ओर दिद्वनकि द्वारा पूजनीय है ॥ २४ ॥ 
मृजन्मन्यपि यः सत्यप्रतिन्नाप्रच्युतोऽधमः। 
स केन कमेण पश्चाजन्मपड्कमत्तरियति ॥ २५॥ 
अर्थ--जो अधम पापी नीचपुरुष मनुप्यनन्म ॒पाकरभी सत्यप्रति्ञापे रदित ₹ै, 
वह्‌ पापी फिर संसारखूप करदैमतसे किस कार्ते पार हेगा ? । भावार्थ-तस्नेका अवतर तो 
मनुष्यजन्म है । इमे दी धर्पीचरण तथा प्रतिज्ञादि बन सकते है । इसके चटेनानेपर 
फिर तरनेका अवप्र प्राप्त हना कठिन है; अतएव ॒मनुप्यनन्मको सत्यशीलदि्े सफल 
करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
अदयः सप्रयुक्तानि वाक्छखाणीह भूतले । 
सयो ममाणि कृन्तन्ति शितासख्राणीव देहिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथे--नि््य पुरुपेके द्वारा चये हए वचनरूप राख इस एथिवीतलपर जीवेकि 
ममक तीक्ष्णरल्कि समान तत्काल छेदन करते ह, । क्योकि अप्त्य वचनके समान दवृप्रा 
कोरभी शख नहीं ह ॥ २६ ॥ 
चरतश्चुतयमस्थान विद्यादिनयम्रृपणम्‌ । 
चरणज्ञानयोर्वीजं सत्यसं बतं मतम्‌ ॥ २७॥ 
थै--यह सत्यनामा नत तरतः श्रुत ओर यमका तो स्थानद) तयाव 


१२६ रायचनरनेनराखमादयाम््‌ । 


[4 


[3 


ओंर विनयका मषण है ¡ क्योक्ति विचा ओर विनय स॒त्यक्वन्हीपि शोमाको भप 
हेते है ! ओर ॒सम्यकूवासि तया सन्यन््ञानक्ता बीन उतपत्त करनेका . कारण सत्यव. 
चनही हे ॥ २७ ॥ | 
8 न हि सत्यभ्रतिज्ञस्य पण्यकमोावटम्बिनः . 
प्रत्यहकरणे शक्ता अपि दैत्योरगादयः ४ २८ ॥ । 
अथें-सत्यप्रतिज्ञावल पुण्यकर्मावलबी पुरुषका दुष्ट॒देत्य तथा रपाच्कि कु भौ 
बुरा छरनेको समथ नहिं हो सक्ते ई ॥ २८ ॥ = 
चन्द्रमूर्तिसिानन्द्‌ बद्धंयन्ती जगश्नये | £ 
 स्वगिभिर्धिथते सध्री कीत्िः सत्पोत्थिता चरणां ॥ २९॥ 
अर्थ--तीन लेक चन्दर॑मके समान आनेदको वटानेवाटी स्त्यवचनतते उत्पतन हुई 
मनुघ्याकी कीतिको देवता मी मस्तकपर धारण करे ह ॥ २९ ॥ ` 
खण्डितानां .विरूपाणां दुर्विधानां च रोगिणाम्‌ । 
इल जात्यादिहीनानां सत्यमेकं विभूषणं. ॥ ३० ॥ 
अर्थ--जिनके हाथ नाक आदि अवयव कटे हा तथा. जो विलप हो, ओर जो दद्व 
तथा रोगी हँ वा कुटनात्यादिे हीन हा उनका भषण ॒सत्यवचन बेोकनादी है । अर्यात्‌ 
यही उनकी! रोभा करनेवाटा है क्योकि जो उक्त समस्त वातेति हीन ओर सत्यक्डन 
वोख्ता हो, उत्तकी सव कोड प्राप्ता कसे हं ॥ ३० ॥ 
यस्तपस्वी जटी युण्डो न्यो वा चीवराव्रतः। 
सोऽप्यसत्यं चदि वृते निन्यः स्यादन्त्यजाद्पि ॥ ३१॥. 
अ्थ--नो तप हे, जटाधारी छो, मस्तक रमये हो. अयवा न्च ( दिगम्बर ) 
हो, वा वद्रधारी हो ओर अत्तत्य बोरा हो तो वह चैडर्पेमी ` बुरा ओर अतिशय 
निद्नीय डे ॥३१॥ , 
कुटम्बं जीवितं वित्तं य्यस्त्येन वदधते) 
तथापि युज्यते वक्तु नासत्यं शीलशाकिभिः॥ ३२॥ 
अथे--यदि अप्त्य वचनसे अपने कुटव, जीवन ओर धनकी - वद्धिहो तो भी 
रीच्छे शोभित पर्षोको अप्त्यवचन कहना उचित न्दी हं ॥ ३२ ॥ 
एकतः सकलं पापं असत्योत्थं ततोऽन्यतः, 
साम्यमेव वदन्त्यायास्तुलाचां ध्रतयोस्तयोः ॥ ३३.॥ 
..-: -अयं ---आयं पुरषेनि तरानममं एक तरफ तो -सम्‌स्व पर्पाको शका ओर.एक तरफ़ 


ज्ञानार्णव ` .. १२७ 


 असत्यप्ने ऽत्पन् हुएं पापको रखकर तौले तो दोनो समान . हुए । भावार्थ-असतत्य अके 
खादी समस्त प्पोके बराबर है ॥ ६३ ॥ । : 
. „कता मतिवेकल्यं मूखेता बोधविच्युतिः 
बाधय मुखरो गत्वमसत्यादब दृहेनाम्‌ ॥२४॥ 
:.. ` अ्थ--गुंगापन, वुद्धिकी विकर्ता, मृख॑ता, अज्ञानता, बधिरता तथा मुखम रोग 
होना इत्यादि जो सबही जीवोकि हेते हं वे अपतत्यवचन बरनेफे पापदीसे होते हँ ॥. २६४ ॥ 
| श्वपाकोलृकमाजारवृकगोमायुमण्डलाः | 
स्वीक्रियन्ते कचि्टोकैनं सत्यच्युतचेतसः ॥ ३५ ॥ 
 अर्थं--च्ण्डाल) उदू ( पृष ), विराव, भेडिया ओर्‌ कत्ता आदि यद्यपि निदित है 
तथापि इन्द अनेक छोग अंगीकार करते है; परन्त॒ अप्तत्यवादिर्योको कोई अंमीकार नहीं 
करता अतएव अप्तत्यवादी इन स्मे भी अधिक निंदनीय है | ३९ ॥ 
 प्रसन्नोक्चतवृत्तानां गुणानां चन्दररोचिषां। 
सद्ातं घातयत्पेव सकरृदप्यदितं मृषा ॥ ३६ ॥ । 
थे--एकवार भी बोला हुमा अयत्यवचन चन्द्रमाकी किरणोके. समान ` प्रसरत 
८. निल ) तथा उन्नत गुणके समृहको नष्ट करता है । भावार्थ-अपत्य वचन रसा 
मछिन है कि च॑दरवत्‌ निर्मर गुणोको भी मछ्नि कर देता है ॥ ६६ ॥ | 
न हि स्वप्रेऽपि संसगेमसत्यमटठिनेः सह । 
कथित्करोति पुण्यात्मा दुरितोत्मुक शङ्क्या ॥ ३७ ॥ 
थे-- नो अपत्यम मलिन पुरूष दँ उनके साथ पापरूप काल्मिके भयते कोई 
पुण्यात्मा पुरुष स्वपे भी साक्षात्‌ ८ मुकात ) न्ह कसते । भावाथ-शूेकी संगतते 
पचेको भ कल्म गती है ॥ २७ ॥ | 
` जगद्रन्ये सतां सेव्ये मव्यग्यसनशद्धिदे। _ - 
| शुभे कमणि योग्यः स्यान्नासत्यमलिनो जनः ॥ ६८ ॥ 
` - अथं--जगतके वंदनीय, सत्पुरुषेकि पूजनीय, संसारके कष्ट आपदाअंतें इद्धिके देने- 
वे. भ कार्यम अपत्ये मेले पुरुष योग्य ॒नर्हि' गिने - नाते । मावार्थ-दुमकार्योमि 
सुठेका अधिकार नहीं है ॥ ३६८ ॥ । । 
 , :महामतिमभिनिष्ठयुतं देवदवैर्निषेधितम्‌। । 
` -असत्यं पाषत पापदुःशालाधमनास्तकः॥ २९;॥ 
अथ-- बडे २ वुद्धिमारनौनि तो अपतत्य वचनंको त्यागं दिया है ओर देवाधिदेव स्तन. 
बीतरागने इतका निषेध किया है किन्तु खोटे स्वभघवाङे नीच नास्तिक : पापिर्येनि इसको 


"षू 


क । 
४ द र पो दोहा । 
यवा | (क सत्यवचन संसारमे, करे सकल कट्यान । 

सुनि पारे पूरण इसे, पावे मोक्षनिधान ॥ १ ॥ 
गास हा्ानणेव यागप्रद्पिधिकारे इाभचन्द्राचायविरचिते सत्यमहात्तं 
भन यि भध नाम नवमं प्रकरणं ॥ ९ ॥ ~ 


द॥ ४१| 1 =-= प 
| अथ अस्तेयमहाव्रतप्रकरणम्‌ । ° 2 श 


परी --=-5>८ल्= श रि 

श्वरो अतय महावतका वरन कपत है,-- 3 ५ 
कर #नासाद्य बतं नाम तृतीयं गुणभूषणम्‌ । छ #. 

अष \.'नापवर्गपथि प्रायः कचिद्धते स॒निः स्थितिस्‌॥१॥ ` “ 


0. थे-- मुनि गणका मषणस्वरूप तीरे अस्तेयनामा महाव्रतको अंगाकार नहिं करे 
गेम प्रायः कर्हीभी लिरताको प्राप्त नहिं हेता ॥ १॥ 

0 यः समीप्तति जन्मान्धः पारमाक्रमितुं छधीः 

१६ स चरिशुद्धचातिनिःशद्कगे न दत्ते कुरुते मतिं ॥ २॥ 

६६ करभर्थ--नो पुरुष संप्ारसमुद्रसे पार रेनिकी इच्छ रसता है वह सुबुद्धि निःशंक 
7य ) होकर मनवचनकायतते अक्त्त ( विना दीह ) वस्तुक ग्रहण करनेकी इच्छा 
षफ्ि ॥ २॥ 

अध-' वित्तमेव मतं सृते भाण बाह्याः शरीरिणाम्‌ | 

ग्रं तस्यापहारमाच्रेण स्युस्ते प्रागेव घ।तिताः॥ ३॥ 

भ अथे--धन शाखोमें जीवेोंका बाह्यप्राण कहा गया है. इपकारण, उप्र धनका हरण 
तं जीवक प्राण घातित हो जते ह । भावाथं--यदि किप्तीने कितीका धन हरण 
तो उस्ने उसके प्राणी दह्रे एसा समन्नना चाहिये । इस्त चोरीका करनाभी 
अ\॥ ९॥ 

मक्षः गुणा गोणत्वमायान्ति यान्ति विद्या विडम्बनाम्‌ । 

अकर चो्यणाकीतंयः पुंसां क्िरस्याद्धते पद्‌ ॥ ४ ॥ 

धर--चोरी करनेवारेके गण तो गोणताको प्राप्त हो जाते है तथा विया विडब- 


हलेती हे ओर अकीरतिये ८ निदाय ) मस्तकपर पग धरती हँ । भावा्थ-- चेरी 


अध्‌ -८रुपके गुणको कोई भी निं गता है तथा शाख्र पटना आदि विचार्यं विप्रीत हो 


ते भोर अकीतिका रीका ट्लसपर लगाना पदता हे ॥ ४ 
९७ 


्ताना्णवः 1 १२९ -. 
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पुण्यानुष्ठानजातानि प्रणदवन्तीह देहिनाम्‌ । 
परवित्तामिषय्ासलालसानां धरातले ॥ ५॥ 
थं--स परथिवी परधनरूपी मांसके मासमे आपतक्त जनके पण्यरूपम आचरणेके 
सम्‌ह इसी लोकम नष्ट हो जते है । भावाथे-चोरी करनेवारेके आचरण उत्तम नरि 
रहते ॥ ९ ॥ । 
परद्रव्यरहात्तैस्य तस्करस्येह निदेया । 
गुरुवन्धुसुतान्हन्तं भायः प्रज्ञा पवत्तेते ॥ ६ ॥ 
अ्थ-परद्रव्यका प्रह किये रहण करना अथवा परद्रव्यरूपी पिशाचे पीह्ि 
चोरफे गुर, माई ओर पुत्रको मार्‌ डाटनेकी निदैयरूप इच्छा प्रायः हो जाया कती ई । 
, भावार्थ-चोरको किसीको मारनेमे दया नहिं होती ॥ ६ ॥ 
हदि यस्व पदं धत्ते परदित्तामिषस्पहा । 
करोति छिन किं तस्य कण्डलय्ेव सपिणी | ७॥ 
अ्थ--जिस पुरुषके हृदयम परधनरूप मांसभक्षणकी इच्छा स्थान पती दै वह्‌ 
उसके कंठमे लगीहूई सर्पिणीके समान है, ओर वह क्या क्या इच्छा नहिं करतीं १ अथात्‌ 
सबही अनिष्ट करती है ॥ ७ ॥ 
चरशीठं विनिधित्य परित्यजति शङ्किता । 
वित्तापहारदोपषेण जनन्यपि सुतं निजम्‌ ॥ ८ ॥ , . 
अथं--जिप्तका स्वभाव चोरी करनेका हो जाता है रेपे अपने पुत्रको. माताभी . यह्‌ 
जानकर अपने धन दह्रेननिकरे मयते भयभीत होकर छोड देती है । अन्यकी तो कथाह 
क्या १॥ ८ 
भ्रातरः पितरः पुच्ाः स्वकुल्या मिचवान्धवाः । 
संसगंस पि नेच्छम्ति क्षणाद्धमिह तस्करः ॥ ९॥ 
अथं-- माई, पिता, पत्र, वृष्टंबी-निजल्ली; पिच तथा हित्‌ आदि कोडमी चीका 
सप्तगे क्षणभरके चयि नहिं चाहते, अथात्‌ चोरका कोडमी सगा ( संघ्राती ) नहिं हेता ॥९॥ 
न जने न वमे चेतः स्वस्थं चोरस्य जायते । 
ग्रगस्येवाद्धतव्याधादाशङ्न्य वधमात्मनः ॥ १० ॥ 
अर्थ -चोरका चित्त न तो मनुष्येमिं वैठनेपर स्थिर रहता है ओर न वनहीर्मे नि 
ध्िन्त रहता है. जैसे किप्ती मृगके पीछे रिकारी खण जाय तो अपना घात होनेकरे भयपै 
उसका चित्त ठिकाने नहिं रहता, उसी प्रकार चोरकोभी अपने पकडे जानेका भय निरतर 


रहा करता हं ॥ १० ॥ 


ज्तानाणवः | १३१ 


संचासोद्धान्तचतस्कश्चौरो जागत्यंहर्निंशञम्‌ । 
वध्येयाच्र ध्रिययाच् साययाचोते राङ्तः ।॥ ११ 
थमे यहां पकडा नाऊगा या मारा जाऊंगा तथा यहापर्‌ पीरा जाऊँगा इत्यादि 
अकुलतापने पागल होकर चोर रातदिन जागता रहता है, अर्थात्‌ सचेत रहता है अतः कभी 
अप्तावधान नहिं रहता ॥ ११॥ 
नात्मरक्षां न दाक्षिण्यं नोपकारं न धर्मतां । 
न सतां शंसितं कमं चौरः स्वमेऽपि ब॒द्धयति ॥ १२॥ 
अथं--चोर अपनी रक्षाको नहिं नानता सव चतुराई भर जाता है, वह परोपकार 
तथा धर्मैकोभी निं जानता ओर न सत्पर्पेकि करे योग्य कायौकोही स्वप्र याद करता 
हे । भावाथं-चोरका चित्त निरन्तर चोरी करनेमं ओंर भयमे मञ्च रहता है, उसे उत्तमकाये 
करनेका अव्र कैसे मे १ ॥ १२ ॥ 
गुरवो लाघवं नीता गुणिनोऽप्यन्च खण्डिताः 1 
चौरस॑श्रयदोषेण यतय निधनं गताः ॥ १३ ॥ 
अ्थ--इस लोकमम चरकी संगतिसे वड़े २ महापुरप तो खपुताको प्राप्त हुए तथा 
गुणी पुरुष खंडित क्रिये गये ओर मुनिगणमी मारे गये । भावार्थ-चोरका संपर्मात् भी 
महादुःखदायक ह ॥ १३ ॥ 
तुणाङ्कुरमिवादाय घातयन्त्यविलम्बित्‌ । 
चौरं विज्ञाय निःशङ्क धीमन्तोऽपि धरातले ॥ १४॥ 
अथं--इत्र पएथिवीतल्पे चोर जाननेपर बुद्धिमान्‌ पुरुप भी तत्काल उत्ते तृणाकु- 
रके `समान पकडकर निःरंक हे मारने पीठने खण नत हैँ । भावार्थ-चरपर कोईभी दया 
नहिं करता ॥ १४ ॥ 
विशन्ति नरक घोरं दुःखन्वालाकरालितं 
अम॒च् नियतं मूढाः प्राणिनश्चौयचकिताः ॥ १५ ॥ 
थ--चोरी करनेवाले मृढ पुरुष प्रोकमे दुःखरूषी ऽवालसे भयानक घोर नरके 
नियमप्वेक प्रवेरा करते है ॥ १९ ॥ 
सरित्पुरगिस्थिमवनवेरमजला दिषु । 
स्थापितं पतितं नष्टं परस्वं त्यज सर्वथा | १६ ॥ 
अथं--- आचाय महारान उपदेशा कसते दै रि हे आत्मन्‌ ! नदी, नमर्‌, परमत, -माम 
वन, घर तथा नल इत्यादिमं ` खलेहुए, गिरेहुए तथा नष्ट हए धनको मन~वचन-कायपे 
रहण करना ॐड ॥ १६९ ॥ 4. 
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विद्चिद्धूपतापन्नं यत्परस्वमनेकधा । 
तत््याज्यं संयमोदामसीमासंरक्षणोयमेः ॥ १४७॥ 
अंथ--परधनके दो भेद है. एक चेतन, दूरा अचेतन. चेतन तो दासी, दापतपुतर 
पौन; खी, गो, महिष तथा घोडे आदि है. ओर अवेतन धन धान्य, सुवर्णादि ई । वे अनेक 
परकारफे हँ । अतः यदि संयमकी उत्तम मयादा ८ प्रतिज्ञा ) की रक्षा करनी हो तो उन 
अवय ॐडना येग्य है. अथौत्‌ प्रदरम्य कुछभी नहिं ठेना चहिये ॥ १८ ॥ 
आस्तां परधनादित्सां कर्तं स्वप्रेऽपि धीमताम्‌ । 
त्रणमाच्रमपि यद्यं नादत्तं दन्तश्चद्धये ॥ १८ ॥ 
अर्थ--पुद्धिमानोको परधन अ्रहण करनेकी इच्छा करनी तो स्वमरमैमी दूर हे 
किन्तु दन्त धेनेको तृण (दंतोन ) भी किना दिया हुभा परका ग्रहण करना यो 
नही है ॥ १८ ॥ ॥ 
भया। 


अतुलसखसिद्धिहेतो,-ध्मयश्षश्चरणरक्षणा्थ च । 
इह परलोकहितार्थं, कलयत वित्तेऽपि मा चौर्यम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-आचार्यं महारान उपदेश कले ई कि-हे मन्य जीवो ! तुम इस चरको 
उपर्युक्त प्रकारे निय जानकर अतुल्य सलक सिद्धिके स्थि; एवम्‌ धर्म, यश ओर चसक 
क्के ल्थि तथा उमय लोकम हितके स्यि चित्तमभी इते मत विचारो । अथौत्‌ चोरी कल 
तो दूर रहा, इको वित्तमेभी न लाओ ॥ १९ ॥ । 
अव दूस अधिकारको पूणं करते हुए कहते हैँ ।-- 
साछिनीं । 
विषयविरतिमूलं संयमोदामशाखम्‌ 
यमदलशमपुष्पं ज्ञानलीलाफलाल्वम्‌ | 
विघुधजनशकुन्तेः सेवितं धमेवृक्ष 
दहति मुनिरपीह स्तेयतीनानरेन ॥ २० ॥ 
अर्थ-- निर धर्मरूषी वृक्षकी जड विषयमे विरक्त होना है. निसकी ॥- 
वदी दाखायं है, यम नियमादि पत्र है उपदाम-माव पुष्प है. ज्ञानानन्दरूपी ट 
भरा है, ओर जो पंडित तथा देवतारूपी पक्ियेसि सेवित है; रेमे धमर? 
मुनिमी चोरीरूपी सीव अभिते जा देता है तो अन्य साधारणकी तो कथा ही क्या 
इस कारण बोरीका संसर्गं करनाभी महापाप है । इतत. प्रकार अतियमहात्रतका वणन 
किया गया ॥ २० ॥ | | 






ज्ञानाणैवः । १६३ 


सोरठा। 
जो अदत्त कदु छेत, ताको सगो न कोड द 1 
शुणनि जलांजलि देत, नरकवास परभव ठै ॥ १५ 
इति श्रीज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे अस्तेय-महानतप्रकरणम्‌ | १० ॥ 


अथ बह्यचयैमहा्रतप्रकरणं । 
= 
आगे ब्रहमचर्यमहाबरतका निरूपण कसते है-- 
विन्दन्ति परमं बह्म यत्समालभ्ब्य योगिनः, 
तद्वतं बह्यचर्यं स्याद्धीरधौरेयगोचरम्‌ ५ १॥ 
अर्थ-- निम्न वतका आंबन करके योगीगण पर्रम परमात्माको जानते है अर्थात्‌ 
उसे अनुमते है. ओर भिरको धीरवीर पुरुपही धारण कर सक्ते हैँ । दिन्तु सामान्य मनुष्य 
धारण नहिं कर सकते, वह व्रद्यच्थं नामका महान्त ह ॥ १ ॥ 
सप्रपथ्चं प्रवक्ष्यामि ज्ञात्ेदं गहनं बतम्‌ । 
स्वल्पोऽपि न सतां कशः कार्योऽस्यालोक्य विस्तरम्‌ ॥ २॥ 
अ्थ-- आचाय महाराज कहते है कि मँ इस्त व्रतको गहन जानकर ॒विस्तार्के 
साथ कहंगा, परन्त॒॒स्परुषोको इसके विस्तारको देलकर स्वसपभी छेदन करना 
चाहिये ॥ २ ॥ 
एकमेव नतं श्ाध्यं वद्यचर्य जगञ्जये । 
यद्धिश्चद्धं समापन्नाः परज्यन्ते पजितेरपि॥ ३॥ 
अथं--ईइन तीन गतम ब्रहमचयेनामका त्रत ही प्ररंसा करने योग्य दै. क्योकि 
जिन पुरुषोने इस नतकी निमैर्ता निरतिचारतापमैक प्राप्त की है वे प्ञ्य पुर्पेकि द्वारा 
भी पे जति हँ | भावार्थ-अरन्त भगवान्‌ ्रहयचर्यकी पृणतो प्राप्त इए दहै, अत 
उनकीं पजा मुनि भोर गणधरादिक सबही पृज्य पुरुष करते है ॥ २ ॥ 
बह्यवतमिदं जीयाचरणस्येव जीवितम्‌ । 
स्युः सन्तोऽपि गुणा येन विना द्रुश्ञाय देहिनाम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ-- आचाय महारान आशीवीदपर्वक कहते है कि~-यह बद्मचर्यनामा महाव्रत 
जयवन्त हो । क्योकि यहं चासिका तो एकमात्र जीवन है ओर इसके निना अन्य जितने 
गुण ह वे प्व जीरको छरकेदी कारण होते हँ ॥ ४ ॥ 
नाट्पसत्वनं निःशीरैनं दीनैनाक्षनिर्जितिः। 
स्वमरेऽपि चसतुं शक्यं ब्रह्मचयमिदं नरैः ॥ ५॥ 


:१.२४ रायचन्द्रनेनराखमाखायाम्‌ । 


अथे--जनो अल्यदाक्ति पुरुष है, शीररहित है, दीन ह ओर इद्धियोते जति शय 
हँ वे इस बहयचर्यको धारण करनेको स्वम भी समथ नहीं होसकते है, -अथीत्‌ वदी राक्तिे 
धारक पुरुषही रसे कठिनत्रतके आचरण करनेके यि समथ हेते है ॥ ९ ॥ 
अव इस ब्रहमचयेको धारण करनेवालके त्यागने योग्य दश प्रकारके भेन 
कहते ई- । 
पर्यन्तविरसं विद्धि दशधान्यच मथनम्‌ । 
योषित्संगादहिरक्तेन त्याञ्यमेव सनीषिणा ॥ ६ ॥ 
अर्थ--इस व्रहमचय॑ तका प्रतिपक्षी मेथुन ( कामसेवन › है । सो द्राप्रकारका रै। 
ओर अन्तम विरस है । इस कारण जो पुरुष खीपे विरक्त है तथा बुद्धिमान्‌ ह उनके 
अवदयही त्यागना येग्य है ॥ ६ ॥ | 
उन दरराप्रकारके पेयुनोके नाम तीन -छोकेते कहते है-- 
आद्यं शरीरसंस्कारो द्वितीयं वृष्यसेवनम्‌ । 
तौर्यचिकं तुतीयं स्यात्संसर्भस्तु्यमिष्यते ॥ ७॥ 
योषि द्विषयसंकल्पः पञ्चमं परिकीर्तितम्‌ । 
तदङ्गवीक्षणं पष्ठ सस्कारः स्तम मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
पूवानुभागस्भोागस्मरणं स्यात्तदष्टमम्‌ | 
नवमं मादिनी चिन्ता दशमं बस्तिभोक्षणस्‌ ॥ ९॥ 
अर्थं--प्रथम तो रारीरका संस्कार करना ( शरगारादि करना ) १, दूसरा-पुटरपकर 
सेवन करना २, तीसररा-तोयंत्रिक क्ये गीतनृत्यवादि्का देखना सुना २, चौया- 
खीका संसग करना 9, पांचवां-चछीमं किरी प्रकारका संकर वा क्चिार करना ५ 
छटरा-खीके अंग देखना ६; सातवां-उस देखनेका संस्कार ८( हृदयम अंकित ) रहना ७, 
आठवां पैम करिये इए संमोगका स्मरण करना <› नवां-आगामी भोगनेकी चिन्ता क्स 
९ ओर दरावां शुक्रका क्षरण १० । इस प्रकार मेथुनके दश मेद दहै. इन्दे त्रहमचारीका 
सर्वैया त्यागना चाक्यि ॥ ७ ॥ < ॥ ९ ॥ 
- क्िम्पाकफलसंमोगसन्िमं तद्धि मेशुनम्‌ । 
आपातमाध्ररम्यं स्याद्िपाकेऽत्यन्तभीतिदम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ-- नित प्रकार किंपाकफठ ८ इन्द्रायणका फल ) देखने, ूषने ओर सानम 
रमणीय ८ सुस्वादु ) है, ओर विपाकः होनेपर हालाहल ८ विष ) का काम करता डः अ 
प्रकार यह मेथुन भी कुक कार्पर्यन्त रमणीक वा - सुखदायक माटूप॒ हीत है; प 
विपाकुमयमे ( अन्तम ) बहुतही मयका देनेवार हे |] १० ॥ ` 1 


ज्तानार्णवः । १६५९ 


---------- 


विरज्य कामभोगेषु ये ब्रह्म समुपासते । 
एते दरा महादो पास्तैस्त्याञ्या भावश्चुद्धये । ११ ॥ 
अर्थ- जो पुरुष काम ओर मेगेमं विरक्त होकर व्रह्च्यंका सेवन कर्ते है उनको 
भावसूद्धिके स्वि उप्यक्त दश प्रकारे मैथुन त्याग देने चाहिये । क्योकि इन देपेकि त्यागे 
विना माकी शुद्धि नहिं हेती ॥ ११॥ 
अव ओर भी विशेषतासे कहते दै 
स्मरप्रकोपसंभूतान्छीक्रतान्पेथ॒नो स्थितान्‌ । 
संसमपरमवान्ज्ञास्वा दोषान्‌ खीपु विरज्यताम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! कामके प्रकोपसे उत्पन्न हुए दोषे तथा खक किये दोपे ओर 
मधुनक्त देष तथा संसर्गनन्य देर्पोको जानकर च्यते विरक्त हे ॥ १२ ॥ 
अब प्रथमही कामका प्रकोप हेनते जो दोप हेति द उनका वर्णन करते है,-- 
सिक्तोऽप्यम्बुषरवातेः पुवितोऽप्यस्बुराश्िमिः। 
न हि स्यजति संतापं कामवहिप्रदीपितः॥ १३॥ 
अथ--कामरूपी अघ्रिका ताप रेता होता है किं वह प्रज्वछिति हेनिषर मेधे 
समूहसि सिंचन हेनेपर भी दूर्‌ नदिं होता । अथवा कामात प्रज्वटित पुरुषको समुतरम इवा 
रक्लो तो भी सन्ताप दूर्‌ नहिं हेता ॥ १६ ॥ 
मूले ज्येष्ठस्य मध्याह्वे व्यभ्रे नमसि भास्करः | 
न पषति तथा लोकं यथा दीप्तः स्मरानठः ॥ १४ ॥ 
अथे--कामरूप अचि प्रज्वलति होकर निप्र प्रकार छेकको सन्तापित करती है 
उप प्रकार नेठमदीनेके मूलनकषत्रमे वादलरहित आकाशम भ्करशमान मध्यान्हंका सूर्यभी नद 
कर सक्ता ॥ १४ ॥ । 
हृदि ज्वलति कामायथिः पवैमेव शरीरिणाम्‌ । 
भस्मसात्कुरुते पश्चादङ्खोपाङ्कानि निदेयः ॥ १५॥ 

थ-- कामरूपी निदेय अथि प्रथम तो जीविकरि दयम प्रज्वलति होती है, तत्पश्यात्‌ 
जन वृद्धिको प्राप ही है तब शरीरके ञग उपागोको म्म केर देती है। अर्थात्‌ 
सुता देती ह ॥ १९ ॥ 

अचिन्त्यकाममोगीन्द्रविपव्यापारमूर्छितम्‌ । 
वीक्ष्य विश्वं विवेकाय यतन्ते योगिनः परं ॥ १६॥ 
अ्थ--जो परम येगी है वे इस लोकको अचिन्त्य कामरूपी सर्के विषक्री क्रिया 
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मित हआ देखकरही अपने आत्मच्वरूपके मेदविन्ञानाथ॑ यत्त करते है । भावाथ-प 
कमम योगीश्वरदी बचें हं ॥ १६॥ 
स्मरव्यालविषोद्‌रेवीक्ष्य विश्वं कदधथितम्‌ | 
यार्मनः शरण जग्मवचषविनतायुतम्‌ ॥ १७॥ 
अथे-- कामरूपी सपेके विषोदररसे पीडित समस्त जगतको देखकर संयमी मनिगण 
विवेकरूपी गरुडकी रारणमें प्राप इए दै । भावाथं-कामसे बचनेका उपाय विवेक अर्त्‌ 
भेदज्ञानही हे ॥ १७ ॥ 
एक एव स्मरो वीरः स चकोऽचिन्त्यविक्रमः। 
अवज्ञयेव येनेदं पाद पीटीकरतं जगत्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थं-इप्त जगतमे वीर एकमात्र कामही है, ओर वह अद्वितीय है। क्योकि 
निका अचिन्त्य पराक्रम है, निपतने अवन्ञामाचसे इम्र जगतको अपने पार्वोतरे दबाटिया रै 
अथीत्‌ वरीमूत कर छया है । जेसे- कोई किपतीको तिरस्कारमात् कर॒ वशा करे उपकार 
वर कर ल्या है॥ १८॥ 
एकाक्यपि नयत्येष जीवलोकं चराचरम्‌ । 
मनोभू मङ्कमानीय स्वरेक्त्याऽव्याहतक्रमः ॥ १९॥ 
अर्थ- निस्का पराक्रम अन्याहत अथौत्‌ अखण्डित ह एेसा यह काम॒ अकेली 
इस चराचरप्वरूप जगतको अपनी शक्तित भ॑गताको प्राप्त कयि है । अथौत्‌ भिन्न रको 
अपने मागम चलता है ॥ १९ ॥ 
पीडयत्येव निःशङ्कने मनो भ्भंवनचयम्‌ । 
प्रतीकारकशषतेनापि यस्य भङ्गो न भृतटे॥२०॥ 
अथं-- यदं काम तिय होकर इस्त तीन ॒मुवनको पीडित ( दुःखिते ) करता ह 
ओर इस पुथिवीपर पकड़ उपाय करेपर भी इतका भंग ( नाश ) नहं हेता ॥ २० ॥ 
काटकूटादृहं मन्ये स्मरसक्ञं महाविषम्‌ । 
स्यात्पर्व सप्रतीकारं निशपरतीकारएत्तरम्‌ ॥ २१॥ 
थ---आचार्य महारान कहते है कि-इस कामस्वरूपी विषको मेँ काटकूट (हलहट) 
विषते भी महाविष मानता हूं ! क्योकि पिल जो कालकूट विष हे वह तो उपाय कर 
मिट जाता है; परन्तु दसा जो कामरूपी विष है वह उपायरहित है । अथात्‌ इलाज करन 
भी नहीं मित्ता है॥२१॥ 
जन्त॒जातमिदं मन्ये स्मरवहिप्रदी पितम्‌ । 
मज्जत्यगाधमध्यास्य पुरन्धाकायकदहमम्‌ ॥ २२॥ 
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अथे-फिर भी कदते हैँ कि मेँ इस जीवेके समृहको कामरूपी अमे जख्ता हज 
मानता दं । क्याकि-यह म्राणिततमूह्‌ खक शरीररूपी,कीचडमे प्रवेश करके इवत हे । भावाथ - 
काम पुरुष कामरूप अथिके तापसे संतप्त हो सखीके शारीरखूपी कीचडमं प्रवेद करके शीतर 
होना चाहता हे ॥ २२ ॥ 
अनन्तन्यसनासारहुर्भे भवमरस्थले । 
स्मरज्वरपिपासात्ता विपद्यन्ते शरीरिणः ॥ २२॥ 
अथं--ये ससारी जीव कामञ्वरके दाहे उत्पत्र हुईं तषासे पीडित होकर अनन्तं 
केके समूहस्ररूप दुगेम संस्राररूषी मर्प्थलम दुःख सहन करते हँ ॥ २३ ॥ | 
घूणास्पदमातक्रूर पापाद्य यागगेद्षतम्‌ । । 
जनोऽयं क्रुरुते कमे स्परकषदृल च वितः । २४॥ । 
अर्थ-- कामरूपी धिदपते चर्वित इआ यह्‌ मनुष्य योगियोपि निन्दितः पापसे भरे, अति- 
हय क्ररतारूप तथा धृणास्पद्‌ कार्यको भी करता है ॥ २४ ॥ 
दिगमूढमथ विभ्रान्तमुन्मत्तं राङ्धिताशयम्‌ । 
विलक्ष्य कुरुते लोक स्मरवारावेजुस्भतः ॥ २५॥ 
थे--यद 'कामरुप्री वैरी लेको दिशामूढ अथवा विभ्रमरूप करता है । तथा 
उन्मत्त ओर भयभीत करता है । एवं विलक्ष्य किये रक्ष्यभ्रष्ट ८ इष्ट कायेते विमुख ) करता 
है। भावाथं-नव कामोदीपन हेता दै तत्र समस्त समीचीन कार्योको भरकर एकमात्र 
उपसतका ही चितवन-सरणका ध्यान रहता है ॥ २९ ॥ 
न हि क्षणमपि स्वस्थं चेतः स्वप्रेऽपि जायते । 
मनोभवर्रबतिभियमानं शरीरिणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथै--कामके बाणोके समहसे भिदता हआ जीका चैत्त क्षणभरके स्यि स्मे भी 
स्वस्थताको प्रप्त नहिं होता ॥ २६ ॥ 
जानन्नपि न जानाति पक्यन्नपि न पश््यति। 
लोकैः कामानठलन्वालाकलापकवटीक्तः ॥ २७ ॥ 
अर्थ--यह छेक है सो कामरूपी अभ्रिकी ज्वाखके समूहते मता हुआ जानता हुज मी 
कुछ नहि जानता ओर देखता हुआ भी कुछ नहिं देखता ¡ ईप प्रकार अचेत ( वेबर्‌ ) 
हो जाता है ॥ २७ ॥ 
भोभिदष्टस्य जायन्ते वेगाः सपैव देहिनः 
स्मरभोगीन्द्रदषएटानां दश स्यस्ते भयानकाः ॥ २८ ॥ 
अथे--पषते कटे हए प्राणीके ते सात दी वेग रेते है, परन्तु कामरूपी स्के उपे हए 
जीवक दशा वेग होते है. जो बडे भयानक हैँ ॥ २८ ॥ 
१८ 
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प्रथमे जायते चिन्ता द्वितीये द्रष्टुमिच्छति । 
तृतीये दी घंनिश्वासाश्चतुर्थ मजते ज्वरम्‌ ॥ २९॥ 
पश्चमे दल्यते गां षष्ठे भुक्तं न रोचते। 
सपमे स्थान्महामृच्छ। उन्मत्तत्वमथाष्टमे ॥ २० ॥ 
नवमे प्राणसन्देहो दशमे मुच्यतेऽसुभिः। 
एतेर्ेगेः समाक्रान्तो नीवस्तच्वं न पश्यति ॥ ३१॥ 
अ्थ--कामके उदीपन होनेपर प्रथम ही तो चिन्ता होती है कि खीका पपकं कते 
हो, दूसरे वेगम उसके देखनेकी इच्छ हती है, तीरे वेगवे दी निवाप ठेता है ओर कहता 
डे, कि हाय देखना नहीं हभ, चये वेगमें ज्वर होता है अर्थात्‌ वखार ८ ताप ) चद अता 
३, पांच वेगम रारीर द्ग होने गता है, छठे वेगम किया हआ मानन नहीं सचता, साततं 
वेगम महामृच्छ हयो नाती है अथोत्‌ अचेत ( बहोर ) हो जाता रहै, आवै वेग उमपतत 
( पग ) हो जाता हे तथा य्वा तद्धा परखप करे ( बकन ) द्ग नाता है, नवेव वेगम 
प्राणका सदेह हो जाता है किं अन में जीवित नदी रर्हगा | ओर दरवां ` वेग रेरा आता ह 
फि जिसे मरण हे जाता ह । इस प्रकार कामके दश वेग हिते हैँ | इन वेगत व्याप्त हुमा 
जीव यथार्थं तत्व अथीत्‌ वतुस्वरूपको नहि देखत ! जव सेकन्यवहारहीका ज्ञान नहं रह 
तब परमार्थका ज्ञान केरे हो ॥ २९ ॥ ६० ॥ ३१॥ | 
संकल्पवश्तस्तीना वेगा मन्दाश्च मध्यमाः।. 
कामस्वरप्रकोपेन प्रभवन्तीह देहिनाम्‌ ॥ ३२ ॥ ` 
अथे--संकरपके वसे ओर कामज्वरके प्रफोपके तीव्र, मन्द्‌, मध्यम हने ये दंश 
वेग तीतर, मध्यम ओर मंद भी हेति ह । सब ही एके नहिं हेते ॥ ६२. ॥ 
अपि मानसयुत्ुङ्कनगयुङ्गायवत्तिनाम्‌ । 
स्मरवीरः क्षणाद्धन विधत्ते मानखण्डनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अर्थो प्रष मानरूपी ऊॐमे पर्वतके रिखरके अग्रमागपर्‌ चदे हृए है अयात्‌ 
वल्के वैडे अभिमानी ह उनका भी मान यह स्मरवीर क्षणभरमे खंडित कर देता है । 
भावार्थ--करामकी ज्वाखके सामने किप्रीका मान नहिं रहता । यह काम नीचे नीचं कम 
कराकर उसके मानख्यी पहाडकफो धच्िं मिद देता है ॥ ३२ ॥ । 
शीलश्ालमतिक्रम्य धीधनैरपि तम्यते । 
॥ दासत्वमन्त्यजस्रणां समोगाय स्मराज्ञया ॥ ३४ ॥ 
“ अथ नो वडे २ वद्धिमान्‌ दवे भी कामदेवी आन्ञापे. अपने शीट कोरक 
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उर्टवन कर्‌ संमोगके चयि चांडाल्की खीका दाप्तत्व स्वीकार करल्ते द ! भावार्थ-कामके 
वशीभृत होकर कंडे २ बुद्धिमान्‌ चांडाटकी. खिर्योतकके दास हो जति है, ओरवेजोजो 
नाच नचाती हैँ वे सबही उनको नाचने पडते हँ ॥ ३४ ॥ 


प्रवद्धमपि चारितं ष्वसयत्याश्ु देहिनाम्‌ । 
निरुणद्धि श्रुतं सत्यं धेयं च मदनव्यथा | ३५ ॥ 
अथे--मदनकी ल्यभा जब उठती ह तव वह जीरवोके वहुत दिने बदाये तथा पले 
हृए चासतिको ध्वे करदेती है । एवे शाखरध्ययनः धेय ओर ॒सत्यमाषणादिको भी वद्‌ कर 
देती हे । भावा्थं-जव कामकी पीडा व्यापती है तव चासि विगड जाता है । शाख 
पटना, सत्य बोरना ओर धेथे रखना आदि सब ही भूल नति हँ ॥ ६५ ॥ 
नासे रसायने याने स्वजने मोजने स्थितिम्‌ । 
क्षणमाच्मपि प्राणी प्राप्रोति स्मरशल्यतः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--निस्रको कामरूपी काय॒ चभता रहता है वह श्राणी ैठने, सोने, चलने, 
भोजन करनेम तथा स्वजनेमिं क्षणभर भी स्थिरताको प्राप्त नहिं होता । अथत्‌ सर्वर डामाडोढ 
रहता है ॥ ३९ ॥ 
वित्तवृत्तबलस्यान्तं स्वकुलस्य च ठाजञ्छनम्‌ । 
समरणं वा समीपस्थ न स्मरात्तः प्रपर्याते ॥ ३७ ॥ 
अथे--कामपीडित पुरुष अपने धन, चास्ति ओर बरे नाश होनेको तथा अपने 
कुलपर कंक ङ्गनेको, वा मरण मी निकट आनाय तो उस्रको भी नहिं देखता है । अथात्‌ 
उसके चित्तम हितादितका कुष भी विचार नहि रहता ॥ ३७ ॥ 
न पिक्ञाचोरमा रोगा न देत्यय्रहराक्षसाः। 
पीडयन्ति तथा लोकं यथाऽयं मद्नस्वरः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-जसरा कष्ट यह कामज्वर जगतको देता है वैता पिशाच, सर्प, रोग, आदि 
नहिं देते ओर न दैत्य-ग्रह्-रक्षपादिक दी देते है| भावाथं-कामकी पीडा सवे 
अधिक हे ॥ ३८.॥ 
अनासाय जनः कामी कामिनीं हद्यपियाम्‌ । 
विपश्खानलोपायः सयः स्वं हन्तुमेच्छाति ॥ ३९ ॥ 
अर्थ--कामी पुरुप यदि अपनी मनकी प्यारी कामिनीको नहिं प्रा हेता है तो 
विष, शच, अधि अदिति त्वरित ही अपना अपधात करनेको तेयार हो जाता है । भाव्रार्थ- 
नित्त खीपे कामीका सन आकपित होता है वह प्राप्त नहिं होती तो कामी अपना मरना 
विचार ठेता ह ॥ ६९ ॥ । वः 4 = 
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दक्षो मूढः क्षमी श्षुद््‌ः श्रो भीरगुंरुरषुः। 
तीक्ष्णः कण्ठो वरी भ्र्टो जनः स्यात्स्मरवशितः ॥ ४० ॥ 
अथं--कामपे ठगा हुज मनुष्य चतुर भी मृं हे जाता ॐ, क्षमावान्‌ कोधी हो 
जाता हैः शूरवीर कायर हो जाता है, गुरु धु हो नाता रै, उद्यमी आल्प्री हो नाता र 
ओर जितेन्िय भ्रष्ट हौ जाताः हे ॥ ४० ॥ 


कुरवेन्ति वनिताहेतोरचिन्त्यमापि साहसम्‌ । 
नराः कामहठात्कारविधुरीक्रुतमानसाः ॥ ४१॥ | 
अथं--कामके बलात्कार ( नवरदस्तीपे ) से जिनका चित्त दुःखित है वे खीं 
प्र्िके चयि रसे काम करका भी सादस करते हैँ जो चिन्तवनम मी न अव ॥ ४१॥ 
उभ्मूलयत्यविशान्तं पूज्यं श्रीधर्मपाद्पम्‌ । 
मनोभवमहादन्ती मनुष्याणां निरङ्न्शः ॥ ४२॥ 


अथ-कामरूपी हस्ती निरकुश है इसकारण वह॒ मनुप्योके निरन्त्र पजने येय 
धर्मरूपी दृक्षको जडुं उखाड्‌ डाङता हे ॥ ४२ ॥ ४ 
प्रकुप्यति नरः कामी बहुलं बह्मचारिणे । 
जनाय जायते चोरी रजन्यां संचरचन्चिव ॥ ४३॥ 
अर्थ-जि प्रकार रात्रिम धनाथ फिरते इए चौर जागनेवलि मनुभ्यपरं केप करते 
ह; उसी प्रकार कामी पुरुष. भी बहुधा ब्रह्मचारी पुरुपोपर कोष किथा करता. ३ । यहं स्वाभकिकि 
नियम हे ॥ ४६३ ॥ 
स्युषां श्वश्च सुतां धात्रीं गरुपलीं तपस्विनीम्‌ । 
तिरश्चीमपि कामातों नरः खीं भोक्तुमिच्छति ॥४४॥ 
अर्थ-कामसे षीडित परुष पुत्रवधू, सा, पुत्री, दुग पिडिनेवाली धाय अथवा मता, 
गरुकी खरी, तपलिनी ओर तिरश्ची ( परनतिकी खी ) को भी मेगनेकी इच्छ करता है । 
क्योकि, कामी पुरुषके येग्य अयोग्यका कुछ भी विचार नहि हेता ॥ ४४ ॥ 
क्षि च कामशरवातजजेरे मनसि स्थितिम्‌ 
निमेषमपि बध्वाति न पिवेकछधारसः ॥ ४५ ॥ 
अर्थ-हितदितका विचार न होनेका कारण यह है कि कामके वा्णेकि समृहते जज 
सति इए मनम निमेषमात्र मी विनेकरूषी. अमृतकी वृद नदिं ठहर सकती ३ । भावा्थै-जेते 
फटे घेम पानीः नदिं ठहरता उी भकार कामके वार्ति चरि कयि इए चित्तरूपी शर 
विवेकरूपी अमृत-नठ नदं उह्रता ॥ ४९ ॥ 


ज्ञानाणैवः | १४१. 


आयी । 
हरिहिरपितामहाथया बष्टिनोऽपि तथा स्मरेण षिष्वस्ताः । 
त्यक्तचपा यथते स्वादनन्नारो न युञ्चस्त ॥ ४६ ॥ 
अथ-- जेते ये निरज जन अपनी गदभ सित खीको नदीं छोडतेवैमे दी हरि, हर, 
ओर वक्चादिक बल्ष्ठिको भी कामने नष्ट करदिया है अर्थात्‌ ३ भी खीको गोद्से कभी बाहर 
नही करते ॥ ४६ ॥ 
यदि प्राप्तं त्वया मृढ नत्वं जनमोयरसंक्रमात्‌ | 
तदा तत्कुरु येनेयं स्मरज्वाला वि्ीयते ॥ ४७॥ 
थ--३े मूढ प्राणी ! जो तूने संप्रा मण करते २ इस्त मनुप्यभवको पाया है 
तेत्‌ वह काम कर निससे कि तेरी कामरूपी ज्वाल नष्ट हो जाय ॥ ४७ ॥ 
अब इत प्रकरणको पूण करते इए कहते है, 
मारना 1 
स्मरदहनशतीनानन्तसन्ता पविनद्धं 
भुवनमिति समस्तं वीक्ष्य योगिप्रवीराः। 
विगतविषयसद्गगः प्रत्यहं संभयन्ते 
परशामजलपितीरं संयमारामरम्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथे--विपयसंगरहित योगिप्रवीर (८ श्रेष्ठ योगिजन ) इस संप्तारको कामाथिके प्रचण्ड 
ओर अन॑त संतापे पीडित देखकर प्रतिदिन संयमरूप वगीचेसे शोभायमान देसे श्ान्तिरागरके 
तरका आश्रयस्तिह॥४८॥ 
इति श्रीन्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकरि श्ुभचन्द्राचायैविरचिते कामप्रकोपप्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 


अथ दादर प्रकरणम्‌ । 
अ) >= 
कुवन्ति यन्मदोद्रेकदपिंता शुवि योपितः। 
शातांशमपि तस्येह न वक्तु कथिदीश्वरः॥ १॥ 
अथे--इप् प्रथ्वीतल्मं मदके आधिक्ये गर्वित खयां जो कर डाल्ती है, उस्तका 
शतां कहनेके चयि भी कोई सम नहीं है॥ १॥ 
धारयन्त्यमृतं वाचि हदि हालाहलं विषम्‌ । 
निसगेकुरिला नायो न विद्यः केन निमिंताः॥ २॥ 
अथे-जो वाणीम तो अ्ृतको धारण करतीं हैँ ओर हृदयमे चप भरे हुए हँ, इस 
प्रकार घ्वमाव्ते ही कुष्ट इन चलियोौको किपनने बनाया हे यह ह्म नहीं नाने ! भावा 
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जिनका बोर तो अमृतके समान मीठा है, ओरं हवयमे जहर भरा हुआ है; इस प्रकार कूः 
स्वभाववाद, चियाको किसने बनाया ट यह्‌ हम नहीं जान सकते ॥ २ ॥ 
वजज्वलनठेखेव भो गिद॑षटेव केवलम्‌ । 
वानेतयं मनष्याणां सतापमयदायना।॥ ३) 
थे--यह खी मरुष्योको वज्ञाथिकी उ्वारके समाम ओर सांपकी डाके समान भय 
तथा संताप देनेवाटी है । भावाथं-जेसे वन्नपातजनित अभनि्वाल ओर सापकी ट 
मनुष्योको कष्ट ओर्‌ भय उपजनेवारी हैः वैते दी यह चखीभी है । इम कु भी देह 
नर्हा हे॥३॥ ४ 
` ` उद्रास्तयाते निश्श्कम जगत्पूज्यं गुणत्रजम्‌ । 
बध्चता वसाते 1चत्तं सतामाप सितस््चिना॥ ४॥ 
अथे-- मनम स्थान ( अङ्का ) जमाती इ रंकारहित शरी सजनोके भी -नगतमे पृ 
जने योग्य गुणसमूहको दूर भगदेती दे । भावाथं- साधारण मनुष्याकी क्या कथा! 
वितु यदि निडर खीनि मनम उरा कर च्या तो सत्पुरुषोके भी विश्ववन् गु्णोको दूर 
हटा देती है । अथात्‌ मने खीका ध्यानमात्र करने ही वेदनीय पुरुषः भी रनिंदनीय है 
नति हैँ ४॥ - "४ 
वरमाचिङ्िता कुद्धा चरलछछोलाऽच सर्पिणी 1 
न पुनः कोतुकेनापि नारी नरकपद्धतिः ॥ ^ ॥ 
अथं-- क्रोधे फंकार मारती चरती हरे स्िंणीका आदिन करना श्रेष्ठ ह किः 
लीको कौतुकमा्रपे भी आद्गिन करना श्रेष्ठ नहीं । क्योकि सपिणी यदि दंश .करे ( करे ) 
तो एक वार दी मरण हेता है; ओर खी तो नरककी पद्धतिष्वरूप है अथौत्‌ यह बारवार मरण 
कराकर नरक ठेनानेवाडी है ॥ ९ ॥ 
हृदि इत्ते तथा दाह न स्पृष्टा हुतभुक्‌शिखा । 
वनितेय यथा पसामानस्द्रयाथप्रकापिना ॥६॥ 
अर्थ--यह चरी इन्द्रियो कोपको बदनेवाटी है, सो स्पशे की हुं एेा दाह उतर 
कृरती हे कि जेता स्मरा की हुईं अभिकी शिखा भी नहि करती ॥ ६ ॥ 
ध्येव क्षणरागाल्या निश्चगेदाधरपरिया । 
वक्रा बाष्टेन्डुटेखेव भवन्ति नियतं खियः ॥ ७ ॥-. ˆ 
अर्थ--ये चवे सन्ध्याके समान क्षणभर रागासहित रहनेवारी ८ क्षणमर प्रीति र 
वाठी ) हैँ ओर .न्दीके समान अधरप्रिया हँ अथात्‌ जेसे नदीः नीची * भूमिक ` तरफ नती 
हे-उसी .पकार्‌ च्य मी भायः. नीच पुरपते रमण - करवटी हेती है | तथा द्वितीय 
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चन्द्रमके समान क्र ( टेढ़ी ) रहती हैँ । अथीत्‌ लियं हृदयम कपटभाव अवदय रखती 
ह॥ ७॥ 
धूमावस्य इवाशङ्काः कुन्ति माछनं क्षणात्‌ । 
मद्नोन्मादरसंभ्रान्ता योपितः स्वकरे गृहम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथं--मदनके वेगसे उन्मादयुक्त देकर च्ि्यां अपने कुर ओर धरको क्षण- 
भस्मे महिनि ( ककि ) करदेती है; इप्त कारण धुावटीके समान आशंका करने योग्य 
है । अथीत्‌ निप्र प्रकार धूमावति घर काला देनिकी देका है इसी प्रकार लिर्योकी 
तरफमे भी शंका रहनी चाहिये ॥ < ॥ 
निह॑यत्वमनार्यत्वं मूखंत्वमतिचापलम्‌ । 
वश्केत्वं कुशीलवं खरी्णां दोषा; स्वभावजाः १९॥ 
अर्थ--निरदयता, अनार्यता ( अपृवित्रता ), मूता, अतिचपला, व॑चकता ओर्‌ कुरी- 
रता इतने दोष प्रायः चिक स्वाभाविक हेते है । अथीत्‌ विना रिखयि ही आजति 
है॥९॥ 
विचरन्ति कुशलेषु लङ्यन्ति कुलक्रमम्‌ । 
न स्मरन्ति गुरं मिं पतिं पुत्रं च योपितः॥ १० ॥ 
अर्थ-- ये ज्यां व्यभिचारी पुरूपेमे विचरते र्ग नाती है ओर अपने कुलक्रमका 
उ्ट॑घन करेती हँ तथा अपने गुरु मित्र ( हितैषी ) पत्ति पुत्रका स्मरणतक नरह 
करतीं ॥ १०॥ 
वर्याञ्चनादितन्नाणि मन्चयन्वायनेकधःा। 
व्यर्थीभवान्ति सवणि वनिताराधनं पति ॥ ११॥ 
अर्थ-- खीकी आराधने स्यि ८ प्रप करके च्यि ) वरीकरण; अञ्ञनादि तथा 
अनेक प्रकारके यन््-मन््-तंभादि समस्त व्यर्थ ह नति हँ ॥ ११॥ 
अगाधक्रोधवेगान्धाः कमं कुबेन्ति तत्तियः। 
सदयः पतति येनेत्धवनं दुःखसागरे ॥ १२॥ 
अथं--ये लियं अगाध कोधके वेगे एेसा काम करती दँ कि जिप्तमे शीघ्र दी यह 
जगत्‌ दुःखस्तागरमं पड़ जाता है ॥ १२ 1. 
स्वातन्यमभिवाञ्छन्त्यः कुटकत्पमही रुहम्‌ । 
अविचार्यैव नि्नन्ि सखियोऽमीटफटम्रदम्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ--स्वतन्बरताकी वांछा करती हुई क्षिय अभीष्ट ( मनेोवांध्ति ) फल देनेवलि 
अपन कुरूपी कल्पवृक्षो विना विचरे ही मूखतासे काट उठती हे ॥ १६॥ 


१४४ रयचन्दरनैनाखमाक्रयू 


न दानंन च सौजन्यं प्रतिष्ठां न गौरवम्‌ । 
न च पश्यन्ति कासान्धा योषितः स्वान्ययोहिंतम्‌ ॥ १४॥ 
अथे--कामान्ध च्चियां न तो दान सुननताको देलतीं है न अपने भौर ओर 
परतिष्ठका विचार करती हँ ओर न अपना वा पराया हित ही देखती ई; किन्त जो विततौ 
आया सो विना विचारे ही कर्‌ वैठतीं है ॥ १४॥ 


न तत्‌ ऊद्धा हरिन्याघरव्यालानलनस््वराः। 
कबास्त यत्करोत्येका नार नारा निरङ्शा॥ १५॥ 
अथे- एक निरकृश खी ही नर ८ मनुष्यके ) घ्यि वह काम करती है कि निप्फो 
करोधित हए सिंह, व्याघ्र, सर्प, अग्नि ओर राना भी नहि करसक्ते । भावार्थ--पुरपेमे 
स्वत खी जेसा कष्ट देती हे वैता कोई भी नहिं दे सकत{॥ १९ ॥ 
यामासाद्य स्वया कान्तां सोढव्या नारक्री व्यथा | 
तस्या चात्तापि न शछाघ्या कथमालिङ्गनादिकम्‌ ¶ १६॥ 
अर्थ- आचाय महाराज समक्नति ह कि-हे आत्मन्‌ | जिस खीकी संगतिपे त 
नरकके दुःख सहने पटं एेसी खीकी चचां करना भी तेरे व्यि प्रशंसनीय नदीं है 
उससे आदिगनादि करना कपे प्रशंघतमीय हो सकता है ॥ १६ ॥ 
स कोऽपि स्मर्यतां देवो मन्यो वाऽऽछम्ब्य साहसम्‌ । 
यतोऽङ्गनापिक्ञाचीयं यसितुं नोपसपंति॥ १७॥ ` 
अ--- आचाय महाराज उपदेश करते है कि हे आत्मन ! तू रते किती देव ग 
म॑घ्रक्रो स्मरण कर अथवा एसा कोई साहस कर॒ जिसे यह सखीरूपी पिदाचिनी तु 
भक्षण करनेको निकट न अवे ॥ १७ ॥ 
एकैव वनिताग्याटी दुरविचिन्त्यपराक्रमा । 
कीख्यैव यया मूढ खण्डितं जगतां चयम्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ- हे मढ । आत्मन्‌ ! यह ॒सीरूपी सर्पिणी एसी द कि निंस्का प्रक्र 
अचिन्त्य है अथीत्‌ चिन्तवनमँ नहिं आसरकता } क्योकि नित्त अकेलीने ही. इन तीना 
मुवनौको खण्डित करीदिया है, से तू देख | १८.] 
न तदं तं ज्ञातं न तच्छाखेषु चर्चितम्‌ । 
यत्क्वंन्ि महापापं सियः कामकठाङ्कताः ॥ १९॥ 
अर्थये लिये कामत कलंकित हे देता मी केर महापाप कर वैठती ईर 
निके न तो किसने देखा, न सुना तथा न शार्खमिं ही जि्रकी चचौ आई हौ ॥ १९ ॥ 
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यमनजिह्वानलज्वालावविद्युद्धिषद्कुरान्‌ । 
समाहत्य कृता मन्ये वेधसेयं विलासिनी ॥ २० ॥ 
अथं--आचाये महारान उस्ना करते रै कि-में रेता मानताहू कि~विधातनि 
यमराजकी जीभ, अथिकी ज्वाला; विनटी तथा विष इनके अंकूर्‌ ( सार भाग ) ईन 
पको संग्रह करके यह ॒विखपिनी ८ खी) बनाई है. क्यकि इसमे कोभी नर्हि ` 
नेचता ॥ २० ॥ 
मनस्यन्यद्वचस्यन्यद पुष्यन्यद्धिचेषितम्‌ । | 
यासां प्रक्रृतिदोपेण मेम तासां कियद्ररम्‌ ॥ २१॥ 
अर्थ- जिन खियोके स्वभावसेदी मनम तो कुछ, वचनम कुछ ओर शारीरे कुछ 
जर ही चेष्टा दै उनका प्रेम कवतक स्थिर रह सक्ता है £ अथात्‌ वहत ॒समयतक 
नहीं ठहरता ॥ २१ ॥ 
अप्युततङ्गगाः पतिष्यन्ति नरा नायंङ्गसंगताः। 
यथा वामिति लोकस्य स्तनाभ्यां प्रकटीक्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ--शियोके दोन स्तन प्रगट कत्ते है अथीत्‌ परस्पर कहते हँ किं देखो, माई | 
लीके अंगसंगसे जिसप्रकार हमारा अधःपतन हुआ है इसी प्रकार जगतके वदे २ पुरुष 
स्के अंगसगसे नीचे गरणे ! अथात्‌ नीची अवस्थाको प्राप्त हंगे { २२ ॥ 
यदीन्डुस्ती वतां धत्ते चण्डरोचिश्च शांतताम्‌ । 
देवात्तथापि नो धत्ते नरि नारी स्थिर मनः॥ २३॥ 
अ्थ-- कदाचित्‌ दैवयोगसे चन्द्रमा उप्णस्वमावै ओर सूं रीतल भर्दी होनाय 
परन्तु खीका मन कि एक परषेमं स्थिर नहि हेपकता । अथात्‌ उमे अन्य २ पुरुषकी 
कामना ननीरी करती हं.॥ २४ ॥ । 
देषदेत्योरगव्याटयहचन्दाकचेशितम्‌ । 
विदन्ति ये महाप्रात्ञास्तेऽपि वत्तं न योषिताम्‌ ॥ २४॥ 
 अ्थ--नो महाविद्वान्‌ देव, दैत्य, नाग, हस्ती, ग्रह, चन्द्रमा ओरं सूयं इन ॒सवकी 
चेष्टा्जको जानते है, वे भी खियोके चरि्रको नहि जान सक्ते । क्योकि ल्लीचरि 
अगाध है. यह जगत््रिद्ध उक्ति दै ॥ २४ ॥ ना 
खखदुःखजयपराजयजी वितमरणानि ये विजानन्ति । ५ 
मुद्यसित तेऽपि नून तच्वविद्श्चे्टिते सणाम्‌ ॥ २५॥ 
, अथे- नो तच्तज्ञानी सुख-दुख, जय परानय ओर जीवित मरण आदिकरिको 


निमित्तज्ञानके बलम जानते द, वेभी खिर्योकी चेष्टा जाननेम मोहको प्राप्त हेते हं । अथात्‌ 
कि्योके चसत्र जाननेके च्थि अज्ञानमूढ होनति हे ॥ २५ ॥ अ 
१९ 
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जलपेयांनपा्ाणि यहाया गगनस्य च | 
यान्ति पारं नतु खीणां दुश्चसिस्य केचन्‌ ॥ २६॥ 
अ्थे--यदपि समुद्रः ओर आकाशा अपार है तथापि जहानपर वैठनेवारे समुद्रे 
ओर अहादिक आकाद्यके अन्तको पासके हैँ परन्तु खियौके दुश्चसिका पार कभी नहि 
पाप्तकता ॥ २६९ ॥ 


आरोपयन्ति संदेहतुलायामतिनिहेयाः । 
नायः पतिं च पुं च पितरं च क्षणादपि ॥ २७॥ 
अथ-- चये देसी निर्दय है कि क्षणमात्रमे अपने पति पुत्र पितादिको संदेह 
तुखपर चददेती हँ । भावार्थ जो दुश्चर करर ओर पति पितादिकको ज्ञात होनाय 
तो तत्कर रे्ी चेष्टा करती हँ किं जिते उनको रेप्ा संदेह होनाता है कि. इप्रने यह्‌ 
दुश्चरित नहिं किया होगा; सुत्ने व्यभदी श्रम हेगया है ॥ २७ ॥ 
गरह्णलस्ति विपिने व्याधं शकून्तं गगने स्थितम्‌ । 
सरिद्धदगतं मीन न खीणां चपलं मनः ॥ २८ ॥. ` 
अथ--कर पुरुष वनमेसे व्याघको पकड्ते है, आकाशगामी पक्षीको पकहते. है तथा 
नदी वा तड़गमसे मच्टीको पकडते है; परन्तु खियेके मनको कोैभी पकड नहीं कता 
अथौत्‌ वशीमूत नहिं करसकता ॥ २८ ॥ 
न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ मणिमन्बौषधाञ्जनम्‌। 
विधाश्च येन सद्भावं प्रयास्यन्तीह योषितः ॥ २९ ॥ 
अर्थ--इ मतम रेप कोईमी मणि, मन्त्र, ओषध, अनन अथवत्रा व्या नरहीै कि 
निस्मे खये सद्धावको पर्त हो अथात्‌ कुट्ठितारहित शनार्थे ॥ २९ ॥ 
मनोमवसमं शुरं कुलीनं भुवनेश्वरम्‌ । 
हत्वा पतिं स्यः सयो रमन्ते चेटिकासुतेः ॥ २० ॥ 
अर्थ-- खये रे दुष्य हँ कि अपना प्रति कामदेवकी समान सुंदरः शरीर, 
कुटीन ओर राना ही क्यो न हो तेभी उते मारकर तत्का दीक. पुत्रे समने रग 
जाती हैँ ॥ ६० ॥ 
स्मरोस्सद्गमपि प्राप्य वाञ्छन्ति पुरुषान्तरम्‌ । 
नाये; सवाः रवमावेन वदुन्तीत्यमलाञ्चयाः॥ २१॥ 
` अर्ध निर्मलाय विद्रज्नन रेसा कहते है फ सरी लिये कामदेवप्तपीते पतते 
पाकरभी अन्य पुर्की वांछा करती हैँ ॥ ३१ ॥ 
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विमाश्नमेन तन्बेण मन्त्रेण विनयेन च। 
वच्छयन्ति नरं नार्यः परज्ञाधनमपि क्षणात्‌ ॥-३२॥ 
अर्थ-खियेमं कोई रेसीदी महिनी विद्या है.करि विना मन्त्र तव अज्ञनंके अथवा 
विना प्रार्थनकेभी क्षणमानरमे पंडित पुरुषकोभी ठगलेती है । अयीत्‌ अपने प्रमं फँ 
ठेती है ॥ ६२॥ 
कुलजातिगणभरषटं निकृष्टं दु्टचेशितम्‌ ] 
अश्पुर्यमधमं प्रायो मन्ये स्रीणां भियं नरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अ्थ--मेँ रुपा मानता हूं कि कुल-नाति-गुणते अष्ट, निकृष्ट, दुश्चर, अस्पृर्य 
ओर नीच पुरुषदी स्ि्यौको पिय हाता है । क्यकि प्रायः रेमराही देखने आता है कि 
किय उत्तम. पुरुषको छोड़ नीचसेही प्रीति कर छती ह ॥ ३३ ॥ 
वैरिवारणदन्ताये समारुद्य स्थिरीकृता । 
वीरश्रीरयेर्महासच्चैर्योषिद्धिस्तेऽपि खण्डिताः ॥ ३४॥ 
अर्थ- जिन महापराक्रमी वीर पुरुषेनि युद्धम शुके दस्तीके दातोपर चढकर वीरश्रीको 
दद क्रिया है, अर्थात्‌ विनय प्रप्त किया ह, एसे शूरवीर येोद्धाभी चियके द्वारा खण्डित 
८ म॒पतित ) होनति है. अथीत्‌ खीके सामने कित्ीकाभी पराक्रम निं चरता |; ६४ ॥ 
धृता अपि निमजनिति दोषपङ्कु स्वयं सियः ॥ ३५ ॥ 
अर्थ--गोरवः, प्रतिष्ठा ओर आराधना करनेयोग्य गुणस भूषित कर ॒रक्सी हुरभी 
खय अपने दुश्वसतिरूपी कीचड्म स्र जाती हैँ । अथोत्‌ चये किीकेमी वराम नरी 
रहती करतु स्वच्छन्द्‌ वने र्ग जाती है ॥ ६९ ॥ 
दोषान्गुणेषु पश्यन्ति भिये कुर्वंन्ति विभरियम्‌। 
सन्मानिताः ्रकुष्यन्ति निसगेकुरिलाः खियः ॥ २३६ ॥ 
अथं--कुटिर लियौका स्वभाव एेसराहै कि-वे गुणोमिं तो देष देखती है 
ओर्‌ जो प्यार करे उपम अप्रियताका आचरण क्ती हैँ ओर सन्मान करने कुपित 
होती ह ॥ ६६ ॥ 
क्रत्वाऽपकायैलक्षाणि प्रत्यक्षमपि योषितः 
छादयन्त्येव निःशद्कय विश्ववञ्छनपण्डिताः ॥ २७॥ 
अथं-ये च्ियां छख बुरे कायै परत्यक्षम करकेभी निः्ौक होकर उन्द छ्पिटेती है । 
क्योकि ये खय जगतको ठगनेके ल्यि अतिदयय चतुर हे । इनकी मायाचातुरीका कोर 
मी पार्‌ नहिं पासक्ता ॥ ६७ || 
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द्ानसन्मानसंभोगप्रणतिप्रतिपत्तिभिः 
आपे संवापर नायं प्रन नार्योऽतिनिदेयाः ॥ ३८ ॥ 
अथं--ये चये दे नि्देय होती है कि दान, सन्मान, संमोग, .नमसकार कसे 
आद्र करने जदि सूशामदके कार्येति सेवा करम तत्पर रेते परतिको ` भी मार 
डल्ती हं ॥ ६८ ॥ 
विषमध्ये सुधास्यन्द्‌ं सस्यजातं शिलोचये । 
सभान्यन तु संमाव्य चेतः स्रीणामकरमलम्‌ ॥ ३९॥ 
अथं--आचायय महारान कहते हँ कि विषम कदाचित्‌ अमृतका श्रना अथव 
पवैतपर (८ रिाओकि समूहपर ) धान्यका उत्य् होना समव है, परन्तु शियौका 
चित्त निष्पाप कदापि न प्मञ्नना । अथौत्‌ ये किय निष्पाप ८ उज्ज्वल ) कम 
नहिं होषीं ॥ ३९. ॥ 
ध्याङ्गजस्य राज्यभ्ीः पएष्पश्रीर्मगनस्य च| 
स्यादैवान्न त॒ नारीणां मनःशुद्धिमनागपि ॥ ४०॥ 
थं- देवात्‌ वन्ध्यापत्रकी राज्यलक्ष्मी -जओर आकादामे पष्पौकी शोमा रोना प्म 
है परन्तु सिके मनकी द्धि विंचिन्मात्रमी नहि हेती ॥ ४० 
कुलद्वयमहाकक्षं भस्मसाक्कुरुते क्षणात्‌ । 
दुश्चरि्रसमीरालीपरदीप्तो वनितानलः ४१ 
अथं--दुश्रित्ररूषी पवनम प्रदीप्त हुई वनितारूपी- अगि क्षणमा्रै अपने उमय 
कुरुरूपी वनको मस्म करदेती है ॥ ४१॥ 
खराचल इवाकम्पा अगाधा वाद्धिवद्धशम्‌ । 
नीयन्तेऽत्र नराः खीभिरवधृतिं क्षणान्तरे ॥ ४२॥ `: 
अथं--नो पुरुष सुमेरु पव॑तके समान अचर ( अकं ) है तथा समुद्र समान 
अगाध अथात्‌ ग॑भीरपरकृति है वेभी इस्त जगते चिरयोके द्वारा क्षणमात्रम . चरायमान 
वा तिरस्छृत किये नते हँ तो अन्य सामान्य पुरुपौकी तो कथाही क्या ॥. ४२ ॥ 
वित्तहीनी जरी रोगी दुषेलः स्थानविच्य॒तः | 
कुली नाभिरपि खरीभिः सयो भत्ता विंमच्यते ॥ ४३ ॥ 
, अर्थ-खियौका पति यदि धनरदित ८ दरिद्री ) हो, वद्ध हो, रोगी अथवा किट 
हो तया स्थानभ्रष्ट होतो मठे कुर्क खियेमी . अपने भरतारको. शीघ्री छोड 
है ओर किसी अन्यते रण करने ठग जाती है ॥ ४३ ॥ | 


। 
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मेतं श्रलमसिं छेत्ञं क्षितं ककचं द्टम्‌। 
नरान्पीडयितुं यन्चं वेधसा विहिताः खियः ॥ ४४॥ ४ 
अ्थं- आचाय महारान उग्मरेक्षा कलते है कि किये तहयाने जो सिय बनाई है, 
वे मनुष्योको वेधनेके स्यि शूढी, काटनेके स्यि रवार, कतरनेके ्यि दढ करोत ( आरा ); 
अथवा पेलनेके च्यि मान य॑त्र ही बनाये हैँ ४४ ॥ 
विधु्व॑घरमि्मन्येऽहं नमस्थोऽपि प्रतारितः। 
अन्यथा क्षीयते कस्मातकलङ्गऽपहतप्रमः ॥ ४५॥ 
` अ्थं--आचाय महाराज फिरभी उग्मरक्षा कसते है कि आकाशम रहनेवाला यद 
चन्द्रमाभी चिरयोसे वंचित किया गयाः दहै, अथीत्‌ मोहित किया गया है 1 
केकि यदिरेसरा न माना जाय तो यह कलेकप्े प्रभारहित दाकर प्रतिदिन क्षीण 
क्यो होता दै १॥ ४९ ॥ | 
' आचाय महारान किरभी उमरेक्षा करते है-- 
यद्वागं सन्ध्ययोद्धंते यद्धमस्यविल म्वितम्‌ । 
तन्मन्ये बनितासाथोर्विमलनव्धः खरयुतिः ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--यह सूं जो देने सन्धाओकि समय चलो धारण करता है ओर 
निरन्तर भमण करता रहतादहे सो भ रसा मानता हं कि यह भी लियेकि समू- 
हेपि ठ्गा.गया है ॥ ४६॥ 
फिरभी उग्य्षा करते है-- 
अन्तःशून्यो भूषं रोति वेलान्याजेन वेपते। 
धीरोऽपि मथितो बद्धः खीनिमित्ते सरित्पतिः ॥ ४५७ ॥ 
अथं--यह्‌ समुद्र खीके निमित्त नारायणत्ते मयागया ओर रामचन्द्रे वाधा 
गया इ कारण अन्तःदून्य होकर गजेनाके वहानेते ( मिते ) तो रोता है ओर थैर 
होते हुए भी रह्रोके वहानेसे मानों कम्पायमान होता है ॥ ४७ ॥ 
सुरेन्दरप्रतिमा धीरा अप्यचिन्त्यपराक्माः | 
दराथीबाद्यो याताः कृते स्रीणां रसातलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अ्थ-- देखो, इन्द्रके समान धीर बीर अचिन्त्यपराक्रमी रावण आदिक व्डे २ 
छत्रधारी राजाभी चियोके निमित्त रसातट्को ८ नरक्को ) च्छे गये ते अन्य सामन्य 
जर्नोको तो कहनादी क्या ॥ ४८ ॥ 
दुखखानिरगाधेयं कठेभटं मयस्य च । 
पापयीजं शुचां कन्दुः श्वभरभूमिनिंतम्बिनी \॥ ४९॥ 
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थं--यह खी दुःखोकी तो अगा सोनि है, जिपमेते फे दुःखंही ` दुःख निक्त 
रहते हैँ ओर कलहं तथा भयकी जड़ है पापका बीन ओर विन्ताओंका कंद ( मूर ) 
हे तथा नरककी प्रथिवी है ॥ ४९ ॥ 
यरि मत्ताः भरजायन्ते सीणां दोषाः कथचन । 
प्रययुस्तदा मूने निःशेषं मृवनोदरम्‌ ॥ ५०॥ 
अ्थ--आचार्यं महारान उत्म्रक्षाते कहते ह कि- खियोके देष यदि किरी भका 
मूर्तिमान्‌ होना्थे तो मेँ समन्नता हूं फि उन दोपे निश्वयकरेके समस्त त्रिलोकी परिप 
भरनायगी ॥ ९० ॥ 
कोतुकेन समाहर्तुं विभ्ववच्वङ्गिसंचयम्‌। 
वेधसेयं कृता मन्ये नारी व्यसनवागुरा ॥ ५१॥ 11 
अर्थ-- आचार्य मादरान उत्येक्षासे कहते हैँ कि-त्रह्माने जो खी बनाई है सो मने 
उप्तने कौतुदर्ते जगतके समस्त जीवोंका संग्रह करनेके वस्ते आकषेण करनेके चि 
कषटरूपी फंसीही बनाई ह ॥ ९१ ॥ । 
एकं हशा परं भविवग्मिरन्यं तथेक्रितः । 
सेज्ञयाऽन्यं रतेश्वान्यं रमयन्त्यज्गना जनम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ--खिर्े किप एकको तो दष्टिसेदी प्रपतन करदेती है, किप दृपरेको. भावेपि 
8 रमाती है, ओर अन्य किकी एकको वचनमारसे तृप्त करके किीको इारपेसी 
पर्त्न करदेती है, ओर शरीरके संकेत किपी ओरदीपे करती ह ओर रतिते किप 
ओरहीसे रमण करती है । इत प्रकार अनेक पुरपेकि चित्तको प्रस करके अपने का 
करस्ते दै ॥ ९२॥ 
धीरेव समालम्ब्य विवैकामललोचनेः। 
व्यक्ताः समेऽपि निःसङ्ैनायः श्रीसुरिपुज्ञवे ॥ ५३ ॥ 
अर्थ-- आचाय महारान कहते हँ कि-नो धीर वीर ओर आचर्य प्रधान दै 
उन्होफे धीरनकषा अव्ंवबन करके स्वद्मरमी च्रर्योका त्याग कर दिया है. एमे महापुर 
ही धन्य हैँ ॥ ९३॥ 
अन इस कथनको पूर्णं करनेके च्यि संकोचते इए उपदेश करते है-- ` 
शादूछविक्री डितम्‌ । - ४ ‡ 
यद्रक्तं न ब्रहस्पति रतमखः श्रोतुं न राक्षातक्षमः 
तत्त्रीणामगुणतजं निगदितुं मन्ये न कीऽपि भः 
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५ अ) 


आलोक्य स्वमनीषया कतिपयेेर्णैयंदक्तं मया। 


तच्छ्रत्वा गुणिनस्त्यजन्तु वानतासमागपापथह । ५४ ॥ 


ह) 


अर्थ--आचा्य महाराज उपदेश करते हैँ कि खियोके दोषसमृहको कनके ल्य तो 
बुहस्ति समथ नदी, ओर पुननेके स्यि ईद समथे नही, इत कारण मेँ देता मानता हूं कि 
ओर कोरईभी खियोके दोषोंका वणेन नहिं करसकता । तिप्तपरभी मेने च्ियोके अवगुण देख- 
कर कितनेही अक्षरम जो कहे है सो इनको सुनकर जो गुणी पुरुष हँ वे वनिताके संभोग, 
रूपी पापके आग्रहको छोडो, यह हमारा उपदेश है ॥ ९४ ॥ 
माङिनीं। 
परिभवफलवष्टीं दुःखदावानलालीम्‌ 
विषयजलधिवेठां श्वभ्रसोधप्रतोलीम्‌ । 
मद्नजगदृष्रां मोहतन्द्रासविच्ीम्‌ 
परिहर परिणामेधेयमालम्न्यतारीं ॥ ५५ ॥ 
्थ--हे आतमन्‌ | त्‌ वेयेके अवलम्बनपूमैक चित्तसे खीका प्र्घतग॒ छोड । क्योकि 
यह सरी अपमानरूपी फलक उत्पन्न करनेके च्ि तो वेल ( ठता ) है ओर दुःखरूपी दावा- 
यिकी पक्ति है तथा विषयरूपी समुद्रकी खहर ओर नरकरूपी महकमे प्रवेरा करनेके च्यि 
परतो है अर्यात्‌ प्रवेशद्वार. वा घर है तथा कामरूपी सर्षकी दाड ओर मोह वातंद्रा 
( आल्घ्य ) की माता है ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार दोपोंके आश्रय सखीका निषेध किया. अव यह कहते हैँ कि, समस्त चय 
दोषयुक्तदी है रे्ा एकान्त नही है; किन्तु जिनमें शीरपंयमादि गुण हेते दै व प्रदो कर- 
नेयेम्यमी है-- 
यामिभिजेन्मनिकिण्णेदूषिता यद्यपि सियः। 
तथाप्येक्ान्ततस्तासां विद्यते नाघसमवः।॥ ५६ ॥ 
श~ यद्यपि संप्ारते विरक्तं हए संयमी मनियने च्ियोको दापितही किया है 
अर्थात्‌ दोषयुक्तदी वर्णेन. किया है. तथापि उनम एकान्ततापते पापकाही संभव नहीं दै रतु 
उनम किती २ खीमे गुणमी हेते है. सदी कहते दै ॥ ५६ ॥ 
आयां । 
नु सन्ति जीवलोके काश्िच्छमरीठसंयमपेताः | 
निजवंशतिलकभताः श्रतसव्यसमस्दिता नाये; \ ५७॥ 
अथे--अहो ! इस्त जगतमं अनेक श्चियां एेीभी है कि-जे शामभाव ( मंदकषायरूप 
परिणाम ) ओर शीर्यमसे मूषित हँ तया अपने वंशम तिल्कमृत दै अयति 
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अपने वशको शोभायमान करती है ओर शाखाध्ययन तथा सत्यकचनकरफै सि 
भीड॥ ९७॥ 


सतीत्वेन महस्वेन वृत्तेन विनयेन च । 
विवेकेन लियः काश्विद्‌ भूषयन्ति धरातलम्‌ ॥ ५८ ॥ 


अथे--अनेक च्ियां एेसी हँ जो अपने पतित्रतपनपे, महत्वम, चाखिसे ८ सदा. 
चरणे, ) विनये ओर विवेके इ परथिवीतल्को मषितं ( शोभायुक्त ) कती 
है॥ ९८ ॥ 


शा्दूलविकीडित । ` 


[ग ¢ 


निर्विण्णेभेवसंक्रमाच्छतषेररेकान्ततो निस्पहे- 


नार्यो यदपि दूषिता; शमधतैनह्यवताठम्बिभिः। 
०, 


निन्यन्ते न तथापि निमलयमस्वाभ्यायवुत्ाङ्धिता | 
निर्वेद परमादिषुण्यचरितेयाः छद्धिभूता मुवि ॥ ५९॥ 


, अर्थ- नो संप्तारके ्मणते विरक्त ई, शाखेकि परगाभी ओर वियते सय 
निषपह है तथा उपरममावही है धन जिनके रेमे तऋह्यचयविरशी मुनिगेणोनि यचि चचियकी, 
निंदा की है तथापि जो खयां निभे ओर्‌ पि यमनियमस्वाध्यायचालिदिते भपित है ओर 
वैरग्य-उपरशमादि पकवित्राचरणोमे पक्ति हैँ षे निंदा करने योग्य नहीं है । क्योकि निंदा. देषः, 
कीही की नाती है किंतु गुर्णोकी निंदा नहीं होती ॥ ` १९ ॥ 


इस प्रकार लियोकी; देषेके - आश्रय निंदा ओंर गुणेके- आश्रय निंदा नही एप 
व्णेनकिया। . ~.) < ` "त 
। `  कवित्त। : 


स धमदाजन ह जगमें तिनके गुण दोष कदे खि नेनन 1 
कामकरुकिंत है तिनके कुचार्र अनेक वसे तुसेनन,.॥ 

वर्णन कौन सक करने कद्ध देखे सुने वरने वच एेननं । 

सीर क्षमाच्रतव।न शयोषित ट तिनकी महिमा जिनेवेनन ॥ १२॥ 


इति श्रीज्ञानणेवे ` योगग्रदीपाधिकारे -श्रीभचन्द्राचायविरविते ` खीस्वरूपवणनस्प 
। द्वादशः सगः ॥ १२ ॥ 


_.------ ~~~ 
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अथ त्रयोदशः सगंः। 
~ 
अब मेथुन ( कामसेवन ) का वर्णन करते है-- 
स्परज्वलनसंभ्रान्तो यः प्रतीकारमिच्छति । 
मेथुनेन स दुबुद्धिराज्येनाधिं निषेधति ॥ १॥ 
अथे--नो पुरुष कामरूपी अग्निते पीडित हकर मधुने उप्र पीडाकरो शन्त 
करकी इच्छा करता है, वह दुर्द्धि धृतत्ते अधिको वुञ्चाना चाहता है ॥ १ ॥ 
वरमाज्यच्छरटासिक्तः परिरव्धो इतारनः 
न पुनडगेतेद्ररं थोपितां जघनस्थलम्‌ ॥ २॥ 
थे--घृतकी छटञतति प्िचन किय हुए अधिका आद्गिन करना श्रेष्ठ है, परमत 
सीकर जघनप्थङ्का आरगन करना कदापि श्रेष्ठ नही; क्योकि वह दुर्गतिका दवार है । अर्थात्‌ 
अध्चिे नला हआ तो हस जन्म दी किचित्‌ कष्ट पाता है, किन्त॒ खीका आदिन करनेमे 
दुर्गतिम नाना प्रकारके कष्ट सहने पडते हैँ ॥ २ ॥ 
स्मरशीतज्वरातङ्शङ्किताः शीणदुद्धयः। 
विशषम्ति बनितापङ्क तसरतीकारवाञ्छया ॥ ३॥ 
अर्थ-- कामरूपी शीतच्वरके भयते नष्ट बुधि पुरुप उसके प्रतीकारकी वाछाकरके 
सखीरूषी कमम ( कीचडमे ) प्रवेश करते हे; परन्तु यह सथीचीन उपाय नही ह ॥ ३ ॥ 
वासनाजनितं सन्ये सौख्यं स्रीसङ्गसंभवम्‌ | 
सेज्यमानं यदन्ते स्याद्वैरस्यायेव केवलम्‌ ॥ ४॥ 
अथं--खीके संगते उत्पन्न हए सुका सेवन करना अन्तम केवर विरप्तताका ही 
कारण है । इत कारण आचाय महारान कहते रँ कि ईस प्राणीकी पू वापरना 
रेसीही हैः उीसे पप्रा हेतादैः किंतु परमा्थते विचार किया जाय तो यह सुख 
दुःखी रै॥ ४॥ 
प्रपरयति यथोन्मत्तः शश्वष्टोष्टेऽपे काश्चनम्‌ | 
मेथनेऽपि तथा सौख्यं प्राणी रागान्धमानसः ॥ ५॥ 
अ्थ-जिषर प्रकार कोई परुष धत्रा खनसे उन्मत्त होकर पिदधके टेम मोना 
पञ्चता हे, उभी प्रकार रागसे अन्ध॒होगया हे चित्त जिसका रेरा यह प्राणी मैयन्मेभी 
( दुःखमेभी ) सुलानुभव करता है. किंतु वाप्तवम इम सुख नदीं हे ॥ ५ ॥ 
अपथ्यानि यथा रोगी "पथ्यद्रद्धचा निपेवते | 


सुखक्द्धया तथाङ्गानि स्रीणां कासी गतचपः॥ ६॥ 
२० 
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अर्थ--नेपे रोगी पथ्यकी इच्छते जपथ्य सेवन करता है उसी प्रकार कामी पु 
निरज होकर सुखकी इच्छे ियोके अंगोका द्दीनसदनादि करता है; पतु उप 
बडी मूल है ॥ ६ ॥ 
काश्चद्रते यथा दीपं जिवांणमपि नन्दितम्‌ | 
र्मरमृढः छखं तद्हुःखमप्य्न मेथुन ॥ ७ ॥ 
अथं--जिसप्रकार दीपकके वुञ्चनानिपर अनेकं जन कहा कसते हँ कि ‹ दीपक 
बेटे गया ' इती प्रकार काममूढ पुरुषी मेभुनमे दु\खही दुःख है तोभी उप्तको सुख कना 
करठेता है ॥ ७ ॥ 
किम्पाकफलसमानं वनितासंभोगसंमवं सौख्यम्‌ । 
आपाते रमणीयं पजायते विरसमधसाने ॥ ८ ॥ 
अथ--खीके संमोगसे उत्पन्न हुआ सुख किम्पाकफ़ ८ इनद्रायणके फर ) के समान 
सेवन करते समय तो रमणीय माप्तता है, परन्तु अन्तम विरस दे । भावार्थ-जेते-व- 
यणका फट देखनेम सुन्दर सुगन्धित ओर खनेम पिष्ट होता है; परन्तु उदर नाकर्‌ हलहर 
विषकास्ता काम करता है, इसी प्रकार खीजनित सुखी सेवन करते रमणीक हँ पर“तु तजन्य 
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पापतते नरक निगादादि दुमैतियोके दुःख पहने पडते है ॥ ८ ॥ 
भेथुनाचरणे क्म निषुंणैः क्रियतेऽधमम्‌ । 
पीयते वद्नं सीणां टालाम्बुकलुपीकरुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ--निर्द्य अथवा सछनिरहित पुरुष मेयुनावस्थामे कपा नीचकरम करते रै ~ 
जयोक मुखसे निकटी इर खरो तटे करे हुए गलका पान करते है, अधथौत्‌ दवन कते 
है । हय ! इन मूरखौको ग्ानिभी नहि आततौ ॥ ९ ॥ 
कण्डूयनतनुस्वेदाद्रेत्ति कुष्ठी यथा सखम्‌ । 
तीबस्भरख्जातङ्कपीडितो मेशुनं तथा ॥ १० ॥ 
अर्थ-- जैसे कदी पुरूष दारीरको सुनाने तथा तपानेते सुल मानता दै उसी प्रका 
तीव कामरूपी रोगतते दुःखित हुआ पुरुषभी मैयुनकर्मको पुल मानता है । यह बद्‌ 
विप्मेय हे, क्यो जेते सुनानेते लान वदती है ओर अम्तमै .कष्टदायक जठनक पेद 
करती हे इसी प्रकार खीका सेवनभी कामतेवनेच्छकरो उत्तरोत्तर दाता ` है ओर अन्ती 
कष्टदायक होता है ॥ १० ॥ 
अश्चचीन्यद्गनाङ्गानि स्मराश्ी विषमिताः । 
जिहाभिर्विशिहन्प्युचेः शछनीनाप्मेव कुक्कुराः ॥ ११ ॥ 
अर्थ-- यवि. लियोके अग अजुन ह अथीत्‌ अपवित्र हैँ परत उन्दे कमर 
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सते कटे हुए अचेत पुरुष्‌ अतिराय आपतक्त हो जपने कुत्ते कुतियाके अ्गोको चास्ते ई 
उसी प्रकार चास्ते है । हा | इन निर्ञ्जेको ग्छानिभी नहिं आती ॥ ११॥ 

ग्लानिर्मच्छां रमः कम्पः रमः स्वेदोऽद्गविकरिया । 

क्षयसेमाद्यो दोषा मेश्नोस्थाः शरीरिणम्‌ ॥ १२॥ 

अथं- जीवेकि यदपि श्टानि, क्षीणता, मृच्छ, अचेतनता, भ्रम, कंपन, सेद्‌, स्वेद 

( पसव ), अगविकार ओर क्षयरोग इत्यादि दोष मेथुनततेदी उपजते हे तभी यह मूस प्राणी 
ताको पेवता रीर ॥ १२॥ 

अनेकदुःखसन्ताननिद्ानं विद्धि मेथुनम्‌ । 

कथं तदपि सेवन्ते हन्त रागान्धबुद्धयः ॥ १३॥ 

थं- दे आत्मन्‌ ! इस ॒मेथुनकर्मको अनेक दुःखोका कारण जान । आचाय 
महारान चेदपरवक करते है--परतयक्ष दुःखदायक जानकरभी रागान्ध पुरुष इसका सेवन 
करते है, सो बडा सेद्‌ है ॥ १३ ॥ 

कुष्टबणमिवाजस्रं बाति स्रवति प्रूतिकम्‌ । 

यत्छ्लीणां जघनद्वार रतये तद्धि रागिणाम्‌ ॥ १४॥ 

अथै-- सीरयोका जघनद्वार जो वुष्ठके ( कोके ) धावे स्मान निरन्तर श्षरता है 

तथा दरगन्धते बाता है वदभी रागी पुर्पोकी रति ( श्रीति ) के स्यि है, यह आश्चयं 
३॥ १४॥ 

काकः करमिङुलाकीर्णे करङ्कः कुरूते रतिं । 

यथा तद्वृ्राकोऽयं कामी सखीगुद्यमन्थने ॥ १५॥ 

थं-- जेते काक कीडके समदते मरे हाड वा फलविरोषमें रति ( प्रीति ) करता 


हे उसी प्रकार यह पामर प्राणीभी खीके गह्यस्थानके म॑थन करम प्रीति करता रहै ॥ १९॥ 
आर्यां । 


वक्तुमपि लज्जनीये दुगेन्पे मू्शोणितद्वारे । 
जघनयिले वनितानां समते बाटो न तच्वन्ञः ॥ १६॥ 
अथं--ल्ियेके योनिचिद्रका नाम च्तेही र्जा आती है, फिर दुरमन्धमय ओर मून 
तया रुषिरके श्षरनेका द्वार हे । रेसेमे अज्ञानी ही रमता है. तचज्ञानी तो कमी नर 
रमता ॥ १६ ॥ 
दरास्यः। 
स्वतालुरक्तं किल ऊुक्कुराधमैः प्रपीयते यद्टदिहास्थिचवैणात्‌। 
तथा विविद्धि वपुविडम्बनेनिपेव्युते मेथुनसंमवं खम्‌ ॥१५]] 
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अथं--हे आत्मन्‌ ! तू एप जान कि-जेसे नीच कुत्ते हाड्के चर्ण करते अप 
ही तापे निकल्नेवाठे रक्तका पान करके प्रच हेते हँ कि यह रुधिर इस हाङममेरी निक 
र्ता हे इपी प्रकार व्यभिचारी जन अपने ओर स्के रारीरकी विडंबना उतन्न. हए सुका 
सेवन करत है ॥ १७ ॥ 
अश्चचिष्वङ्कनाङ्गेषु संगताः पर्य रागिणः | 
ज्ञगुप्सां जनयन्त्येते लोलन्तः कृमयो यथा ॥ १८ ॥ 
थे-- देखो, जिपरमरकार अपक मलादिकम कीडे कट्बलाहट करते हैँ उसी प्रकार 
ये चपल कार्माजन च्ियोके अपवित्र अंगोंकी संगति करते हुए श्लानिको उत्पन्न कते 
है॥ १८ ॥ 
योनिरन्धमिदं सखीणां दुभेतेद्रीरमथिमम्‌ । 
त्यजन्ति भुवं धन्या न दीना देवषाश्िताः ॥ १९ ॥ 
अ्थं--च्िरयोका योनिरन् दुर्मतिका प्रथम ८ गुरय ) द्वार है, इतत कारण उप्ते ने 
धन्य पुरुष हे वे तो अवद्यही त्यागते हँ । किन्तु जो दीन हैँ अर्थात्‌ नीच हैँ वे नदीं णहे 
क्योकि वे दैवते ठगे हए अर्थात्‌ अमागी ह ॥ १९॥ 
भालतीव मृह्ून्यासां विद्धि चाङ्गनि योषितां । 
दारयिष्यन्ति ममांणि विपाके ज्ञास्यसि स्वयम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! तृ इन लि्योके अंगोको मालती पु्पके स्मान कोमल जानता है 
परन्त्‌ अन्तम जव ए तेरे मर्मोका विदारण करगे तव तुञ्े अपने आप माट्म हौ जायगा 
भावा्थ-त्‌ लि्योके अंगोको कोमल समन्न स्पदनादि करता है, परन्तु इनके फल (दुगतिया) 
बहतदी कष्टकर हेग ॥ २० ॥ 
मेथनाचरणे मह कियन्ते जन्तुकोययः 
याोनिरन्धश्मुत्पन्ना टगसघप्रपाडताः; ॥ २१ ॥ 
्--हे मृढ ! योनिम असंख्यनीवोकी कोटिकी ( समृहकी ) उत्पत्ति हेपी है 
सो मेथुनाचरणसे वे सव जीव धाति जाते हैँ उनकी हिामेही दुर्गतिम दुःख सहने पडे 
है॥२१॥ 
बी मत्सानेकदुगेन्धमलाक्तं स्वकलेवरम्‌ । 
यच्च तच वपुः खीणां कस्यास्तु रतये भुवि ॥ २२॥ 
अर्थ इस प्रथिवी जव अपनादी शरीर जहां तहां वीभत्स अनेक दुमन््यो तया 
मखो भरा ३ ते! फिर खियोका शरीर किपके रति करने योग्य हे । अथीत्‌ किप्तीको ग्री 
के अर्थं नहीं होस्तकता ॥ २९ ॥ 
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उत्तानोच्छरनमण्डूकदारितदरसन्निभे । 
चमरन्धरे मतुष्याणामपवः काऽप्यसद्रहः ॥ २३॥ 
अथ~--चियाका येनिरन्ध उत्तान किये उच्टे किये ओर उच्छून किये सूष्ने इए 
मंडकके विदारे फाड़ हए रारीरकी आक्रृतिके समान घ्रणास्पद्‌ हँ । माही कवि कहता है कि 
रेपे ्रणास्यद्‌ अपवित्र स्थानम कोर अपू्यै असमीचीन दुराग्रह हैः जो मनुष्य मलिना- 
चरण करते है ॥ २६ ॥ 
सव शुिमये काये दुग॑न्धामेध्यसं भूते । 
रमन्ते रागिणः चरीणां विरमन्ति तपस्विनः ॥ २४॥ 
अर्थ--ुर्गन्ध वि्टादिकपे रे. ओर सर्वर अटुचिमय च्ियोके शरीरम रागीजनही रमते 
है किन्तु तपस्वी उससे षिरक्त दी रहते दँ ॥ २४ ॥ 
माह््िनी । 
कुधितकरुणपगन्धं योषितां योनिरन्धं 
क्रमिकुलशतरपणे निञ्ररक्षारवारि। 
त्यजति मुनिमिकायः क्षीणजन्सप्रवन्धो 
| भजति मदनवीरप्रेरितोऽज्गी वराकः ॥ २५॥ 
अथे--ल्ियेोका योनिरन्ध बिगडे इए व सडे हुए पूर्दैकीसी दुर्ैषवाल हे, कीडेकि 
सकेडा समूहति भराहुआ है ओर क्षार ( मूत्र ) क्षरता रहता दै सो जिनके पुतारका 
अन्त अगया ह एक मुनगणता ईत्त छडत ह अर्‌ जा रक कामस्पा परभटकेरकें ग्रारत 


है वे सेवन करते है ॥ २५९ ॥ 
सोरटा । 
कामीके रति दोय, अशुचि मारेनतियतनाविपे ! 
पावे द्गति सोय, सुनि त्यागे दिव शिव दे ॥ १३ ॥ 


क (१ 


इति श्रीज्ञानाणवे येोगप्रदीपाधिकारे शभचन्द्राचायेविरचिते मेथन- 
प्रकरणं नाम त्रयोदशः सगः ॥ १६ ॥ 


अथ चतुदेशः सैः । 
गकम 
आगे च्ियेकि ससर्े त्रह्मचयं भङ्ग हेता है इस कारण उसके निषेधका वर्णै 
करते है, 
विरज्याशेपरसंगेभ्यो यो वृणीते शिंवभ्रिवम्‌ । 
स छुद्धाहैरिव स्रीणां संसगोद्िनिवत्तते ॥ १॥ 
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अ्थ- नो पुरुप मप्त परिहत विरक्त हे क्रुधि सर्पते कोई॑निप्र प्रकार दू 
रहता हे उसी प्रकार खियेके संगे दूर रहता है, वही गुक्तिरुपी लक्षमीको करता है। 
अर्थात्‌ प्राप्त होत्ता है ॥ १ ॥ 
यथा सद्यो विलीयन्ते गिरयो वञ्ताडिताः । . 
तथा मत्ताङ्गनापाक्गमहारेणाल्पचेतसः ॥ २॥ ` 
अथ--जते वज्रपाततरे ताडे हए पवत शीघ्रही सैंड संड होनति ह तमे यवनो 
मदोन्मत्त लि्योके नेत्रकरक्षोके प्रहारपरे अस्पन्नानी खण्ड २ हो स्यं तन्मय हो जते 
है । अथीत्‌ च्ियोका सरमे अत्पज्ञोको सराव करता है ॥ २.॥ 
यस्तपस्वी वती सोनी संवतात्मा जितेद्धियः। 
कलङ्कयति निःशङं घ्ीस्खः सोऽपि संयमं ॥ ३॥ 
अथं--जो मुनि, तपस्वी, बरती, मोनी, संवरस्वरूप, तथा जितेन्द्रिय हो ओर शी 
संगति करता हो वह अपने संयमके कल्क दही र्गावै ॥ ३ ॥ 
मासे मासे व्यतिक्रान्ते यः पिवत्यम्नरु केवलम्‌ । 
विभुद्यति नरः सोऽपि संगमासाय्य सुभ्रुवः ॥ ४॥ 
अर्थ--ज मुनि महीने २. का उपवास करके केव .मात्र नही ग्रहण कता रै 
रेता तपस्वीमी खीकी संगदि ए मेहित होजाता है ॥ ४ ॥ 
स्वैत्राप्युपचीयन्ते संयमायास्तपस्विनाम्‌ | 
गुणाः किन्त्वज्गनासङ्गं प्राप्य यान्ति क्षयं क्षणात्‌॥ ५॥ 
अर्थं--तपसियोके संयमादि गुण स्व जगह वृद्धिको प्रप्त होते है किन्तु अंगनाके 
संसरगको प्राप्त होकर प गुण क्षणमात्रे नष्ट हे नति हैँ ॥ ९ ॥ 
संचरन्ति जगत्यस्मिन्स्वेच्छया यमिनां गुणाः । 
विलीयन्ते पुननरीवदुनेन्हुविलोकनात्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-- सयमी गणोके गुण इप्त गतम सेच्छते यत्र तच विस्तारताको प्राप्त हेते हं 
परन्तु खिर्योके मुखरूपौ चंदरमके देखने विरीन हो जते है ॥ ६ ॥ 
तावद्धत्ते ुनिः स्थेय श्रुतं शीटं इलक्रमं । 
यावन्मत्ताङ्नाने्रवागराभिनं रुद्धयते ॥ ७ ॥ 
अर्थ--मुनि है सो स्थिरता, शाखाध्ययन, श्रील ओर कुटक्रम ८ गुर अग्राय ) 
तवतकही धारण करता है नवतक यौवन-- मदोन्मत्त शखीके नेवरूपी फाति नहि 
नषृता | अथीत्‌ लियेकि ने्र-कदक्षपात देति ही शा्राभ्ययनादि सव नष्ट .हे। नति ह | ॥ 
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वनितावहिसंतप्तं सतामपि न संशयः ॥ ८ ॥ 
अथ --पर्पोका मन नवनीत ( मक्खन ) सच्छा है सो खीरूपी अधिका संयोग 
हेनेपर सत्परपोका चित्तभी चछ्छयमान हो जाता ह, इमँ केई संशय नदीं ॥ ८ ॥ 
अन्तःसुप्तीऽपि जागत्तिं स्मरः संगेन योपिताम्‌ । 
रोगनज इवापथ्यसेवासंभाकितात्मनाम्‌ ॥ ९॥ 
अथं--नेमे अपथ्य सेवन करनेवाले मनुष्योके रोका समूह उत्पन्न हो नाता है, 
तेेदी काम है सो अन्तरंग ८ मनम ) सोता है तोभी खि संगममात्रसे जागता है ॥ ९ ॥ 
क्रियते चेमेनः स्वस्थं श्तप्ररामसयमेः | । 
तेऽपि संस्गंमासाद्यय वनितानां क्षयं गताः ॥ १० ॥ 
 अथै- जिन प्रपैनि शाखाध्ययन, प्रशमभाव ओर संयमते अपने मनको सस्य 
( वशीभूत ) कर च्या है वे भी चियेकि संस्गको प्रात होकर नष्ट हे गये हैँ ॥ १० ॥ 
स्थिर्साक्रस्य मनस्तच्वे तावत्तिष्ठति संयमी । 
यावन्नितम्बिनीमोगिमृकुटिं न समीक्षते ॥ ११॥ 
अथ- संयमी पुरुष तवतकही मनको तत्त्वम स्थिर करके रहता है भवतक किं 
खीरूपी सकी भृकुटीको नहिं देखता हे ॥ ११ ॥ 
यासां संकल्परेशाऽपि तनोति मदनज्वरम्‌ । 
प्रत्यासत्तिने किं तासां रुणद्धि चरणाभेयम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-- जिन ल्ियके संकर्पका छेदा मात्र भी मनमे हो तो वह मदनज्वरको वा 
देता है तो उनकी निकटता क्या चाछिरूपी द्क्षमीको नष्ट भ्रष्ट निं करेगी १॥ १२॥ 
, यस्या; संसर्गंमाच्रेण यतिभावः करटम्यते । 
तस्याः फिं न कथालापेचभङ्गेश्वारुषिश्रमेः ॥ १३ ॥ 
अ्थ-- निस खे संपर्ममाजसे ही मुनिपन कलित हेता है उसके साय वार्ता- 
खापः करने, भौँहके टेदेपन ओर सुद्र विभ्रम विलोके देखने क्या यतिपन नष्ट नदिं रोता 
अयात्‌ रेतादी हे ॥ १६ ॥ 
खविरं खष्टु निणीत रन्धं वा वृद्धसमिधो । 
लुप्यते स्रीमुखालोकाष्रततरलं शरीरिणाम्‌ ॥ १४॥ 
अथ--आचायं महारान कहते है ऊ हमने बहुत कार बड़ोकी संगति रहकर 
भले प्रकार निणेय कर्‌ ल्या है तया य सिद्धान्त प्रात किया है कि-लके मुलावलेकन कर. 
नेसे जवो संयमरूपी रत्र अवरयही नष्ट होनाता हे ॥ १४ ॥ 
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अथं-- ज पुरुप समक्त पसरसे विरक्त हे क्रुधि सर्पते. कोई निस्त प्रकार द 
रहता है उसी प्रकार च्ियोके संगै दूर रहता है, कही पुक्तिरूपी ल्क््मीको वरता है | 
अथौत्‌ पराप्त होता है ॥ १ ॥ | 

यथा सद्यो विठीयन्ते भिरयो वज्रताडिताः । 
तथा मत्ताङ्गनापाङ्गपरहारेणाल्पतचेतसः ॥ २ ॥ 

अर्थ--जैे वञ्नपातते ताडे हुए पर्वत शीघही सड खंड रहोनते ह तैसे यैवने 
मदोन्मत्त लियोके नेत्रकाषोके प्रहारमे अस्पनज्ञानी खण्ड २ हो स्तम तन्मय हो जति 
हे । जीत्‌ खि्यौका सप्तमं असन्ञोको खराब करता है ॥ २.॥ 

यस्तपस्वी वती मोनी संवतात्मा जितेन्दियः। 
कलठङ्यति निःशङ्क स्रीसखः सोऽपि संयमं ॥ ३॥ 
अथे--नो मुनि, तपस्वी, चती, मोनी, स॑वरस्वरूप, तथा जितेन्द्रि हो ओर खीकी 
संगति करता हो वह अपने संयमको कंक ही ठग ॥ ३ ॥ 
मासे मासे व्यतिक्रान्ते यः पिवत्यम्बु केवलम्‌ । 
विमुह्यति नरः सोऽपि संगमासाय सुभ्रुवः ॥ ४॥ 
 अर्थ--नो मुनि महनि २. का उपवाप्र करके केवल.मात्र नलही ग्रहण करता है 
एसा तपस्वीभी खीकी संगदि ए मोदित होनाता है ॥ ४ ॥ | 
स्वै्राप्युपचीयन्ते संयमाद्यास्तपस्विनाम्‌ । 
गुणाः किन्त्वङ्गनासङ्गं प्राप्य यान्ति क्षयं क्षणात्‌ ॥ ५॥ 
अ्थ--तपछियोके संयमादि गुण सन जगह वृद्धिको प्राप्त होते ह किन्तु अंगनाके 
संसमको प्राप्त होकर पे गुण क्षणमात्रे नष्ट हो जति हँ ॥ ९ ॥ 
संचरन्ति जगत्यस्मिन्स्वेच्छया यमिनां गुणाः| 
विछीयन्ते पुननारीवदनेन्हुविलोकनात्‌ ॥ ६ ॥ 

अर्थ--संयमी गणोके गुण इस जगतमे खेच्छाते यत्र ततर विप्तारताको प्राप्त हेते रँ 
परन्तु ल्ि्यौके मखरूपी चंदरमाके देखने विरीन हो नते दँ ॥ १ ॥ 

तावद्धत्ते युनिः स्थेयं श्रुतं शीट इलक्रमं । 
यावन्मत्ताङ्गनानेववाशराभिनं रदद्धयते ॥ ७.॥ 

अ्थ-- मुनि है से स्थिरता, शाखराध्ययन, शीर ओर कुलक्रम ८ गुर आम्नायो } 
तवतकही धारण करता है नवतक यौवन--मदेन्मत्त ` खीके नेत्ररूषी फाति नहि 
धृता | अथोत्‌ लियोक नेव-कक्षपत हेति ही शाच्राध्ययनादिं सव नष्ट ह नते हं ॥ ५॥ 
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नवनीतर्विपर बुस वधश शविज्ीयते । 
वनिताचहिसंतप्तं सतामपि न संशयः ॥ < ॥ 
अर्थ--पुर््ोका मन नवनीत ( मक्लन ) सद्डशा हैमो खीरूषी अयिका संयोग 
होनेपर स्पररपोका चित्तमी चलयमान हो जाता है, इसमे कोई संशय नहीं ॥ < ॥ 
अन्तःसुप्ीऽपि जागत्तिं स्मरः संगेन योषिताम्‌ । 
रोगवबज इवापथ्यसेवासंभाकितात्मनाम्‌ ॥ ९॥ 
अथं--जैते अपथ्य सेवन करनेवाले मनुष्योकेरोगोका समूह उत्प्च हे जाता है, 
तैसेदी काम है सो अन्तरं ( मनम ) सोता है तोभी खक संगममात्रसे जागता है ॥ ९ ॥ 
क्रियते यमनः स्वस्थं श्रुत प्रशमसंयमेः। 
तेऽपि संस्ग॑मासाद्य वनितानां क्षयं गताः ॥ १० ॥ 
` अर्थ- जिन परस्पने शाखाध्ययन, प्रशमभाव ओर्‌ संयत्ते अपने मनको स्वस्य 
( वशीभूत ) कर च्या दैवे भी च्ियेकि संप्गेको प्रात होकर नष्ट हे गये हैँ॥ १० ॥ 
स्थिर्सीक्रित्य मनस्तच्वे तावत्तिष्ठति संयमी । 
यावन्नितम्बिनीमोगि मकरं न समीक्षते ॥ ११ ॥ 
अर्थ-- संयमी पुरुष तवतकही मनको तत्त्वम स्थिर करके रहता है जवतक किं 
खीरूमी पैकी मृकुटीको नहि देलता है ॥ ११ ॥ 
यासां संकल्पलेश्ाऽपि तनोति मद्नज्वरम्‌ | 
प्रत्यासत्तिनं किं तासां रुणद्धि चरणाभरेयम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-- जिन च्ियौके संकस्पका ङ्श मात्र भी मनम हो तो वहं मदनञ्रको बः 
देता है तो उनकी निकरता क्या चाखिरूपी ्ध्मीको न्ट भरष्ट नहिं करेगी ?॥ १२ ॥ 
, यस्याः संसगंमाचेण यतिभावः कर्ड्न्यते । 
तस्याः किं न कथालापैशंमङ्गेश्वारुषिभ्रमैः ॥ १३॥ 
अर्थ- नप्र खके संपर्गमा्ते ही मुनिपन कलित हेता है उसके साय वाती 
छप" करने, भौंहके टेदेषन ओर सुंदर विभ्रम विलाोके देखलनेते क्या यतिपन नष्ट नहि होता ? 
अर्थात्‌ हेतादी है ॥ १६ ॥ 
खदिरं सष्टु निर्णीतं ठन्धं वा वृद्धसनिधो । 
लुप्यते स्रीसुखाटोकाद्रूत्तरलं शरीरिणाम्‌ ॥ १४॥ 
अर्थ--आचा्य महारान कहते हैँ फ हमने बहुत काल बडोकी संगति रहकर 
भले प्रकार निर्णय कर्‌ छ्या हे तथा यह सिद्धान्त प्राप्त किया है करि-खीफे मुलावलेकन कर्‌ 
नेमे जका संयमरूपी रन अवर्यदी नष्ट होजाता ह ॥ १४ ॥ 


१६० रायचन्दनैनरशाखमांदरयाम्‌ 
पुस्तो पल विनिष्पन्नं दारुचिच्ादिकस्पितम्‌ । 
अपि वीक्ष्य वरुः खरीणां मृद्यत्यद्गी न संशयः ।॥ १५॥ 
अथ--लिय।के ररीरकी आकृति स्त ( मिद्ध आदिते ) वे पाषाणतने स्वी हई तय 
काष्ठ चित्रादिपे रची हके देखकरभी प्राणी माहको प्राप्त होता है, इस कुछ सन्देह नही ह 
फिर साक्षात खीको देखने क्यो नहीं मोहित होगा £ अथीत्‌ अवदयही हेग. ॥ १९ ॥ 
यां ल्लका संप्तगै हेनिपर क्या क्या अवस्था हेती है सो कहते है - 
हषिपातो भवे पूर्वं व्यामुद्यति ततो मनः| 
प्रणिधत्ते जनः पश्चात्ततकथागणकीत्तने ॥ १६ ॥ 
अथे-- प्रथम तौ खीपर दष्टे पडती ३, तत्पश्चात्‌ चित्त मोहित होता है, तत्त्‌ 
उस खीकौ कथा ओर गुणकीतनमे मन क्गता हे ॥ १६ ॥ 
ततः प्रेमासुबन्धः स्याहुमयोरपि निर्भरम्‌ | . । 
उत्कण्ठते ततश्चेतः प्रमक18प्राते!षएेवम्‌ ॥ १५ ॥ म 
अथं--गुणकीतनके पयात्‌ दनोके परघ्पर प्रेमलरेहकी अतिदायतासे प्रम्थि प्र 
जाती है, तत्पश्ात्‌ चित्त सेहकी सरीमापर स्थित हो उत्कठिति रहता है कि, 
सिंखप इ (| १७॥ ,८ 
दानद क्षिण्यावश्वासरभयाचद्धते स्मरः। , । 
ततः श्ाखोपशाखाभिः प्रीतिवदह्धी-वि्णति ॥ १८ ॥ 
अर्थ--पृवोक्तप्रकारसे तथा दान~दाक्षिण्य-विश्वप्तादिते दोनोके शरीर कामकी वृद्ध 
होती ह | तत्पश्चात्‌ शाखा उपशाखाओंपे वह प्रीतिरूपी ल्ता ( बेट ) विछ्तृति ६ 
जाती हं ॥ १८ .॥ 
मनो मिलति चान्योऽन्यं निःशङ्कः संगलखालसं | 
प्रणश्यति 'ततो ` लजना प्रमप्रसरपीडिता ॥ १९ ॥ 
अर्थ तत्पश्चात्‌ निःशंक संगमका खोद्प देरनोका मन परपर एक हो जाता दै। 
तत्पश्चात्‌ प्रेमके प्रसर ( वेग ) से पीडित हकर रुजा नष्ट हो जाती ह । अथात्‌ दोनो एप निर्न 
हो जाते है, फ बडोँके निकट रहुनेपर भी परस्पर व्चनालप दषटिपाम्यतादि निरंज्नताके कय 


होत र्गते दै ॥ ८ 
| ˆ , प्रविज॒भ्भते॥ २०॥ 
.१५५. † "घ ~: कृत वापि पुस्तमित्यमिधीयते „॥ १ ॥ 


„९५ क्रि हुए पदार्थो पुस्त कते ई॥ १॥ 


्ानाणैवः | ११९१ 


अ्थ-तत्पशात्‌ दोनो 'एकान्तस्थान पातेदी निक हो हास्यरूम ॒वातीटाप करत 
रहते है. तत्पश्ाददीन स्पदीनादि ईधनसेः उत्पतन हई कामामि प्रज्व्ति ८ तीन ) हो 
नीती हे॥ २० ॥ 
घ हिरन्तस्ततस्तेन दद्यमानोऽथिना मशम्‌ । 
अपिचायं जनः शीध्रं ततः पापे प्रवत्तेते ॥ २१॥ 
अथ-तत्पश्यात्‌ यह मनुष्य उस कामरूपी उभि बाह्यम तो शरीर ओर अन्तरेगमे 
चित्तके अतिराय दादरूप रेने विना विचररेदी पापकायेमे प्रवत्तने ल्ग जाता है. इसप्रकार 
अनुक्रमतते खीके संर्गसे मनष्यकी पापाचरणमे परवृत्ति हो जाती है ॥ २१॥ 
श्रतं सत्यं तपः शीलं विज्ञानं वत्तयुत्तमम्‌ । 
इन्धनी कुरुते मूढः प्रविश्य वनितानले ॥ २२.॥ 
अथे--इृसप्रकर यह मृढ प्राणी खीरूपी अमं प्रवेश करके शाखाध्ययन सत्यनत, 
तप, शील ( त्रह्मचय ) , विज्ञान ओर उत्तम चारि इनके ईधनकी समान जला देता है | 
अथीत्‌-सीके स्तमेसे समस्त धर्म कमे नष्ट कर देता है ॥ २२॥ 
स्फुरनिति हदि संकल्पा ये खीन्यासक्तचेतसां । १ ^ 
रागिणां तानि हे भ्रात कोऽपि गदितुं क्षमः ॥ २३॥ 
थ--रे भाई | निन पुर्षौका चित्त सिरो आसक्त है उन रगियोके मनम जो 
जो संकट होते है उन्हे कहनेको कोई्भी समथ है १ कदापि नरह. क्योकि कामीके मनम 
्षणक्षणमै अनेक संकल्प हेति रहते है ॥ २३ ॥ , 
संस्गेप्रभवा नूनं गुणा दोपाश्च दहिनाम्‌ । 
एकान्ततः स' दोषाय सीभिः सार्द्धं कृतः क्षणम्‌ ॥ २४॥ 
, अथे--प्तामान्यतापे संगमे जीवेके गण दोष दोनोँही हेति है, परन्त॒ च्ियेकि साथ 
जो संप क्षणभरके ल्िभी करियानाय ते। वह केवल देपेकि ल्िदी होता है ॥ २४ ॥ ˆ“ ` 
पुण्यानुष्ठानसस्मतं महत्वं क्षीयते नणाम्‌ । 
सदयः कलङ्कवते वत्तं साह चर्थण योषिताम्‌ ॥ २५॥ 
अ्थ--चियोके साथ संगे रहनेमे मन्योका अनेक पुण्यकायोसे प्राप्त हु महत्व 
( बडृप्पन ) तत्का नष्ट हो जाता है ओरं जो रत चरि है वे कलकित हो नाते हँ॥ २९॥ 
अपवादमहापङ्कं निमजन्ति न संशयः। - 
यमिनोऽपि जगद्रन्यवृत्ता रामास्पदं भिताः ॥ २६ ॥ 
अ्थं--जो संयमी मुनि जगते वंदनेयोग्य चासव हैँ वे भी के संपर्गते अप. 
वाद्रूपी महाकदैमम निःदेह इूबनति है अथौत्‌ फँ जते है ॥ २६॥ 
२१ 


१६६ रोयचन््रभनराखमालंयाभ्‌ 


अनन्तमहिमाकी्णं पोत्त्गं वत्तप्राद्पम्‌ । 
, „ वामा इढरारधारेव विच्छिनच्याञ्ुं देहिनम्‌ ॥ २७॥ | 
अथे--जीवेकि अनन्तमहिमायुक्त, बहुत ॐचा चास्तरिरुषी नो वृक्ष ३ उपे सी 
कुर्हाडेके समान तत्काल काट डाङती है ॥ २७॥ 
लोचनेषु मगाक्षीणां कषिप्रं किंचित्तद्नम्‌ | 
येनापाङ्गः क्षणादेव मुद्यत्यासां नगच्चयम्‌ ॥ २८ ॥ 
अ्थं--आचयमहारान उस्मेक्षासे कहते है कि श्ियेक नेत्रेमिं विधाताने कोई एह 
मोहिनी अनन डाल दिया है कि जिते इनके कयक्षोको देखनेमे क्षणमरम यहं वतीने सेर 
मेहित हयो नति है ॥ २८ ॥ | 
कौतुकेन भ्रमेणापि हशिठंय्याङ्गनामुखे । 
क्रष्टुं न शक्यते रोके; पड्क्मेव .हस्तिनी ॥ २९ ॥ 
अर्थ- जपे इस्तिनी कर्दमम फप्नाती है तो उसको निकाटना वडा कठिन हेता है 
उपी प्रकार मनुप्यौकी दृष्टि कौतुक वा भ्रमते मी खीके मुखपर पडनाती है ते बे उ 
खीचिनेको अप्तमर्थं हेति है ॥ २९ 1 
` एकच वसातेः साध्वा चर व्याघ्ारभेः सह्‌ । 
पिशशाचेद न नासाभानमेषमपिं शस्यते) ३०॥ 
अर्थ-- व्याध समं तया ्लिचोके साथ एकत्र रहनातेो प्रष्ठ है परन्तु लिय 
साथ निमेषमात्र भी रहना श्रेष्ठ नदीं है ॥ ६० ॥ ् 
भ्रकताचलनैर्येषां स्वटत्यमरमण्डटी 1 
तेऽपि सस्गमान्ेण वनितानां विडम्बिताः ) ३१॥ 
अर्थ--जिनकी भहरूी स्तक हिलनेमाचन देर्वोका समह .स्ंछित ८ भयभीत क 
भित ) हो नाता दै देसे च॑नत्यीदिक वड २ महापुरुष भी. खियोके संपग॑मत्रते विदं 
बनारूप डो जति ई; फिर सामान्य मनुष्यका तो कहना क्या ? ॥ ३१ ॥ 
त्यजन्ति वनिताचोररुद्धाश्चारिनमोक्तिकम्‌] 

| यतयोऽपि तपोभङ्कल्कमलिनाननाः 1 २२॥ । 

„ अर्थ लीरूपी चोरके रोकनेपे ( ठ्ठकारनेपर ) तप भंग कनके करके मिन ह 
मुख जिनका देते मुनिगण भी अपना चासिरूपी मेतियोका हार उपक सामने डर देते 8 
अन्यकी ते कथादी क्या १ ॥ ६२ ॥ 

ब्रह्मचयच्युतः सद्यो महानप्यवमन्यते। 
स्वैरपि -जनैलकि विध्यात इव पावकः ॥ ३२ ॥: 


ज्ञानार्णैवः । १६९६ 


अर्थ--नो कोई बडा प्रतिष्ठित हौ ओर बहमचयैते च्युत दोजाय सो वहमी सवके 
द्वारा अपमानित किय। जाता है । क्योकि जैसे अपनिके वञ्च जनेपर उसे फिसीकोमी मय 
नहि रहता उसी प्रकार त्रहमचरयते भ्रष्ट होनेपर वडे पुरषकामी कितीको भय नहि रहता । 
अथीत्‌ उपतका अपमान हरकोई करप्तकता है ॥ ३९ ॥ 
विष्चद्धवति जगयेषां स्वीक्रतं पादपांखभिः 
वथिता बहुरास्तेऽपि वनितापाङ्गवीक्षणात्‌ ॥ २४ ॥ 
अथे--जिन महपुरुषेकि चरर्णोकी नसे यह जगत्‌ पवित्र हो जाता है वेधी प्राय 
चियेके करियेहुए कटा्षौके देखनेसे वशवित ( नष्ट ) हे गये है । एेसे महापरपोकी कथा 
जगतम तथा राखेमिं बहुत दै ॥ ६४ ॥ 
तपशुतकताभ्यासा ध्यानधैयीवटमस्बिनः। 
श्रूयन्ते यमिनः पूर्वं योषाभिः कदमरीकृताः ॥ ३५ ॥ 
अ्थ--जिनके तप ओर शासका अभ्यात्त है तथा नो ध्यानम थं ८ ददता ) का 
अवलबन करनेवारे हैँ एते मुनिभी सिये करकित हुए सुने नाते है, अन्य भद्र पुरुपौका ते 
कहनाह क्या ॥ ६९ ॥ 
उद्यते यच्च मातङ्गनंगोतुङकैजल पुषे । 
तच्च च्युढा न संदेहः प्रागेव मृगशावकाः ॥ ६६ ॥ 
अ्थ-- क्योकि नित ल्के प्रवाह पवेतरीते घडे २ हाथीभी बह ते ई, उस्म 
यदि पिले गगोके वचे बह गये तो इसमे क्या संदे रै ॥.६६ ॥ 
साखिनी । 
इह हि वद्नकञ्जं हावभावालसाद्यं 
मगमद्‌लिताङ्खः विस्फुरद्‌भ्रूविलासम्‌ । 
क्षणमपि रमणीनां लोचने्वीक्ष्यमाणं 
जनयति हदि कम्पं धेवनाद च पुत्ाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथे--इप्त गतम हावभाव अदि विलसति भरे हए, कस्तूरीकी सुन्दर विन्दीवाङे 
तथा विरोपतके साथ चंचल ह भटके पिस निमे एसे क्ियोके मुखरूपी कमख्को 
क्षणभरभी नेतरि देखनेपर वह्‌ पुर््पैके हृदयम कम्प उत्पन्न करके धै्को नष्ट कर 
देता है ॥ ३७ ॥ 
स्रग्धरा । 
यासां सीमन्तिनीनां कुरबकतिलकाश्ोकमाकन्दवृक्षाः 
'प्योद्यविक्रियन्ते छ्डितभुजलतालिङ्गनादीन्विलासान्‌ । 
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तासां :पृणन्दुगोरं मुखक्रमकमलठ. वीक्ष्य लीलारसाद्वं 
को योगी यस्तदानीं कलयति 'कुशेलो मानसं निविक्रारम्‌ ॥२५॥ 
. अथ--जिन च्ि्योके. संदर मुनर्ताओंके आर्टिगनादि विलोक. प्राप्तः होकर कः 
वक, तिलक, अशोक ओर आम्नवरक्षमी . अतिशय विकारको प्राप्त हेते रै. अरथीत्‌ पलत 
फूठ्ते है तो उन च्ियौके- पृ्णैचन्दरमाके समान ` गौर टीटरसय॒क्त ` मखकमद्को देवकः 
रेरा कौनसा योगी 'यति प्रवीण है जो अपने मनको उप्त समय निरषिकार रलक्ः 
अथौत्‌ कोभ. नही ॥ ६८ ॥ 
फिरभी विशेषताके साथ कहते है, 
तावद्धत्ते प्रतिष्ठां परिहरति मनश्चापलं चैष तावत 
तावस्मिद्धान्तसूचं स्फुरति हदि. परं विश्वतच्वेकदी पम्‌ । 
क्षीर पारषेलावलयविठसितेमांनिनीनां कटाक्षे 
॥ यीवन्नो हन्यमानं कलयति हदयं दी घेदोठायितानि ॥ ३९॥ 
अथे--यह पष नवतक -श्षीरपमुद्रकी ` ठहरोके, वल्यपतरीते ` विलापरूप़र मानिन 
चियेकि कय्षोसे हननेभं आये इए ॒हदयके दीपै दोलायमान चैचमावको . पराच न 
होता तवतकही यह मनुष्य प्रतिष्ठाको धारण ` करता .ओर मनकी चैचरताको शइ 
कर्‌ स्थिरता रखसकताः है ओर तबतकही समस्त. तत्वोको प्रकाश्य करनेके चयि दीपकके प 
धिद्धान्तसूत्र हृदयम स्फुरित हेते है । अर्थात्‌ श्ियेकि संद्र कक्षोको .देखनेमे किप्रका मग 
सिर रइ सकता है ? ॥ ६९. ॥ | 1 
संखगांडुबेखां दीनां संच्रस्तामप्यनिच्छरततीम्‌ | 
शिनीं रोगिणीं जीणा दुःखितां क्षीणविग्रहाम्‌ ॥ ४०॥ 
निन्दितां निन्यजातीयां स्वजातीयां तपस्िनीम्‌ । 
बारामपि तिरश्चीं खीं कामी मोक्तं प्रवतेते ॥ ४१॥ . 
अर्थ--खीके संपर्गते श्रष्ट इये कामी पुरूष ` दुव॑, दीन ८ मिखारिनी ) भयभीत, 
विनाह्च्छती, कोढनी, रोगिणी, बुदा, दुःखिनी; क्षीणदारीरवाटी, निंदित ( वे्यादिकं ) तथा 
निन्यनातिकी च॑डाढनी. आदि, तथा खजातीया, . तपिनी, वाटिका, ओर तो क्या तिर्ैचनी- 
सेमी व्यभिचार करने ल्ग ,जाते है. इस्कारण ` ब्रहमचारियेकि खीका. संप्रग सर्वथा रेोडना 
चाल्य ॥ ४०॥ ४१॥ 1 
अङ्कनापाङ्गवाणालीं परपतन्तीं निवारय । 
विधाय हदय धार-ह्ट वराग्यवामतसम्‌॥ ४२१. 
अर्थ--अव आवारय मदारान उपदेश .करते ह -कि- रे -धीर ` वीर,- अपने, दयी 
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वैरग्यरूपी दढ कवचे वेष्टित “करके च्यक ` कदक्षवाणोकी पडती हरै पक्तिको 
निवारण कर ॥ ४२ ॥ 
बह्मचयंविशयद्धर्थः सङ्ग; खीणां न केवलभू । | 
` त्याज्यः पुंसामपि प्रायो विटवियावछम्बिनाम्‌ ॥४३॥ 
अथं-- दे भाई | ब्रहमचर्यैकी रक्षके च्यि केवर ल्ियौके संसगैकाही निषेध ` नहीं 
करिया है किन्तु विदक्िावरम्बी व्यभिचारी चखीपुर्पोका सगभी त्यागनेयोग्य कहा 
हे॥ ४६.॥ । 
मदान्पैः कासुकैः पापैषजकैर्मागविच्युतैः । 
स्तच्धलन्धाधमेः सद्धं संगो लोकट्यान्तकः ॥ ४४॥ 
्थ~--नो मदे अरे द, कामी है, पापी रै, ठग है, कुमागीं है, स्तव्य है, मानी 
है, अधम है तयाः नीच ह, इनमैसे किप्तीकेभी साय सपरं करना दोनो खोकोका तिगाडनेवास 
है, इसकारण इनकी संगति करना सर्वथा त्याज्य है ॥ ४४ ॥ व 
अब इ प्रकरणको पूर्णं करते हुए कहते है, 
सेग्धरा) 
, . सचे दत्तावधानाः प्रशमयमतपोध्यानलन्धावकाशाः 
ज्ञश्वत्संन्यस्तसंगा विमलगणमणिग्रामभाजः स्वयं ये । | 
श्रुयन्ते कामिनीनां स्तनजघनयुखालोकनात्तेऽपि भप्रा - . ८ 
मजनन्तो मोहवार्धौ जिनपतियतयः प्राक परसिद्धाः कथा ॥४५॥ 
अथं--सिद्धन्तपूत्रमि दिया है चित्त जिन्दोने, रेते तथा प्रशमभाव ओर यम-नि- 
यम-तप-ध्यानादिमे समस्त काल बितानेवाछे, निरन्तर पर्मिहके त्यागी, निमेलगुणरूपी मणियेकि 
समृहको धारण करनेवङे रेपे जैनयती ( रुद्रादिक ) भी सिके स्तन, जघन व मुस्तके 
देखने शष्ट होकर मोरूपी समुद्रम खेहुए कथाओमिं प्रसिद्ध दै अथात्‌ सुने नते हैं 1. 
भावार्थ-खीको संपगदी रेखा है किं निस्ते कोईभी नहिं वचते । ओर जो धीर. वीर॒ मेहा- 
पुरुप इसके संगते वचते ह वे धन्य है ॥ ४५ ॥ । 
इसप्रकार खीके संसगैका निषेध वणेन किया-- ` 
दोहा 1 
तपसी मौनी संयमी, शरतपादी युत मान 1! 


तसणीके संसर्ग, विगडे तजहु सुजान ॥ १४६ १ 
इति . श्रीज्ञानाणैवे योगप्रदीपाधिकरे इभचन्दराचांयनिरचिते व्रह्मचथमहात्रतान्तगत- 


ख्रीसंसर्मनिेधवरणनं नाम चतदश प्रकरणम्‌ 1॥ १४ ॥ 
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` अथ पञ्चदश प्रकरणम्‌ । ` 
0 
आगे इसत व्र्यचयैमहा्रतके वणेनमे वुद्धसेवाका वणन करके इस मरहातरतका व्याल्यान 
पे करते है-- 
लोकद्वयाविशुद्धर्थं भावशुद्धव्थंमश्नसा । 
विद्याविनयवृद्धय्थं वद्धरसेदेव शस्यते ॥ १॥ 
अथे--जनायाप दोनों लेकोंकी सिद्धिफे च्यि, मावोकी शद्धताके स्यि तथा 
विद्या्रिनियकी वृद्धिके ल्यि वृदधपुरपोकी ( गुरुनरनोकी ) सेवाहीकी प्रशंसा कीगद है । 
भा वार्थं-ारुजनेके ८ बडोके ) निकट रहने तथा उनकी सेवा. करनेपे यह लोक पररोकं 
सुधरता है, अपने परिणाम इद्ध रहते है, वि्याविनयािक बढते है ओर्‌ . मानकषायकी हानि 
इत्यादि गुण हेते हं ॥ १ ॥ 
कषायदहमः शान्ति याति रागादिभिः समम्‌ 
चेतः मसत्तिमाधतते वृद्धसेवावलम्बिनाभ्‌ ॥ २॥ 
अर्थं--जो पुरुष वृद्धपेवा करनेवाले है उनकी कषायरूपी अगि रागदिपरहि 
दान्त होनाती है ओर चित्त प्रपन्न वा निर्म होनाता है, बडोंकी सेवापतेही ये गुण 
होते दै ॥ २॥ ि 
भिश्वलीक्ुरु वैराग्यं चितच्तदेत्यं नियन्त्रय । 
आसाद्य वरां बुद्धि इषद्ध वरद्धसाक्षिकम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
अथं--आचोर्थमहारान यहां उपदेशा ` करते हैँ क--हे दुद्धि आत्मा ! गुरुननेी 
पाक्षपर्वक अर्थात्‌ गरुननोकि निकट रहकर त्‌ अपने वेराग्यको ते निल कर ओर प॑पाद 
मेस रेशा मी राग मत.कर, तथा चित्तरूपी दैत्य. ( राक्षप्त ) जो फ सच्छे प्रवता 
३ै;ःउसे वमि, कर ओर उत्कृष्ट युद्धिको ८ विवेकिताको ) अंगीकार.कर । वर्योकिं ये. गुण 
गुरुननोंकी सेवा करनेसेही प्रप्त हेते हं ॥ १ ॥ 
अतर वद्धोका स्वरूप कहते है, 
स्वतत्वनिकषोम्द्‌तं षिवेकालोकवरद्धितम्‌ । 
येषां बोधमयं चक्षुस्ते वृद्धा विदुपां मताः ॥ 4 ४॥ 
अर्थ--जिनके आत्मत्वरूप कोटीरे उत्पत्न मेदज्ञानरूप ओंटोकपरे ` बदाया 


= ~~~ 
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भाननेवाा जिनका ज्ञान है रसे ज्ञानीदी वृद्ध काते दै केवल अवस्यापतेही वृद्ध 
नहिं हेति ॥ ४ ॥ । | 
तपश्चुतधतिध्यानविवेकयमसंयमेः | 
ये वृद्धास्तेऽ्र शस्यन्ते न पुनः पलिताः ॥ ५ ॥ 
अ्थ--नो मुनि तप, शाल्ाध्ययन, ये, ध्यान, विवेक ८ भेदन्ञान ); यम्‌, तथा 
संयमादिकितत वद्ध ( बेदे हुए ) अथीत्‌ बडे हैँ वेही वृद्ध हेते हैँ । केवल अवस्था ( उमर ) 
मान अधिक होनेपे वा केरा सफेद हेनरी वृद्ध नरि हेते ॥ ५ ॥ 
प्रत्यासत्तिं समायातेर्विषयेः स्वान्तरञ्जकेः । , 
न धेर्य स्खलितं येषां ते वद्धा विवुधेमंताः ॥ & ॥ 
अर्थ-- जिनके निकट मनको रंनन करनेवाले विषर्योके प्राप्त हनेपरभी चित्ते 
धीरता स्वरिति ( न्ट › नदिं होती उनकी वि्ोनेनि वृद्ध माना है, अर्त्‌ विषयोसे चल- 
यमान होनांय वे बडे केके १ ॥ ६ ॥ 
न हि स्वप्नेऽपि संयाता येषां सद्रत्तवाच्यता । 
योवनेऽपि मता वृद्धास्ते धन्याः शीलशाटिभिः ॥ ७॥ 
अर्थ-निनके सदाचरणं स्वघमभी कभी कठंकित ( मेले ) नहिं हु वे योवनाव- 
स्यमैभी वृद्ध दै ओर वेही धन्य पुरुप है दपा चचार महात्माओनि माना हे ॥ ७ ॥ 
यहां विरेष कहते है 
भायःारीरशेधिल्यास्स्यास्स्वस्था मतिरज्निनाम्‌ | 
यौवने तु कचिक्छुयादृ्टतत्वोऽपि विक्रियाम्‌ ॥ ८॥ 
अथे--ययपि शरीरे शिथिल होनेसे ८ वृद्धावस्या देने ) जीर्ोकी बुद्धिम 
स्वस्थ ८ निशित ) होनाती ह परन्तु योवनावस्याम तो निसने तरत्वोका ख्रूप नाना है वहभी 
कुछ विकरियाको धारण. करता है । मावार्थ-युषावस्यामे जो चल्ययमान नहिं हेति वेदी 
धन्य पुरुप हें ॥ < ॥ 
वाद्धैक्येन वुषेत्ते शैथिल्यं च चथा यथा । 
तथा तथा मनुष्याणां विषयाशा निवत्तते ॥ ९॥ 
अ्थ--मनुप्योका क्षरैर जैसे जसे शियिकुताको धारण करता है तैसे तैपेदी विपरयोकी 
आशा घटती.है. परन्तु युवावस्थाम निनके आशाका नाश हो यही अधिकता है ॥ ९ ॥ 
हीनाचरणसंभ्रान्तो वृद्धोऽपि तरुणायते । 
तरुणोऽपि सतां धत्ते भियं सत्स॑गवासितः ॥ १० ॥ 
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अथ---नो वद्ध होकर हीनाचरणेसे व्योकरुल हो अमता फिरै वहं. वद्ध --हेनिपरी 
तरुण है ओर जो त्पंगतिते रहता है वह तरुण हेनेपरभी सतपुरुपोकीपी `तिष्ठ ; पाता है 
अथोत्‌ वास्तविक वद्ध कहाता है ॥ १० ॥ ५ 
साक्षाद्रद्धान्सेवेयं मातेव हितकारिणी । 
विनेची वाभिवात्तानां दीपिकेवाथदर्लिंनी ॥ ११॥ 
थे-- यह वृद्धसेवा साक्षात्‌ माताकी समान ती हित करनेवाटी है जर . आष्एवंण 
( जिनवाणी ) के स्मान समीचीन शिक्षा देनेवाडी है तथा दीपके समानं. पदीरथोषो 
दिखानेनाखं हं ॥ ११॥ . 
कद्‌ाचिहेववेयख्यान्मातापि षिकरतिं भजेत्‌ । 
` ` न देराकारयोः क्रापि वृद्धसेवा करता. सती ॥ १२ -~. .- 
- ` अर्थ-दैवके विमुख हेनेसे माता तो कदाचित्‌ पुत्रको अह्तेषिणी `होमी जयं रौ 
आश्चयं नहीं किन्तु कीरं वद्धसेवा किमी देश वी कस्म . हानिकारक नहिं. हैती। 
भावार्थ-यह वद्धतेवा निरन्तर जीवेका हितदी करती है ॥ १२ ॥ 
, अन्ध एव वराकोऽसो नं षतां यस्व भारती । , 
- श्रतिरन्धं समासाय प्रस्फुरत्यधिकं हदि ॥.१३॥ -~ ` ` 
अथ---सत्परषेकी पकित्रिवाणी . जिसके कानंमं प्रप्त. होकर ` हृदयम भ्रकाशमानं 
नहिं हुई वह रंक अनादी है । क्योकि-सत्ुरुरकी-- वाणी मनुष्यके ` हदयनेतको 
खोल देती है. सो निस हृदयम .सत्पर्पोकी वाणीने प्रवेश नदि, किया वह व्र 
अपार हे ॥ १२.॥ | 
सत्संसशंषधास्यन्दैः पंसा हदि पविंचिते । 
ज्ञानलक्ष्मीः पदं धत्ते विवेकमुदिता सतती ॥ १४॥ ˆ... 
ˆ ` अर्थ पत्पर्षेकि सत्स॑सरमरूपी अमतके भ्षरनेसे पुरंषोका हदय पवित्र होकर ` उर 
तिकिमे प्रसन्न इई ज्ञान्क्मी निवासत कती है । मावा्थः-सतयरुपोकी- पतिते 
समीर्चान ज्ञानकी प्रि हेती हे॥ १४॥ ; 
वृद्धापदेशघमाश्यं प्राप्य चित्तङ्करोशयम्‌ । 
न प्राघोधे कथं तच संयमथीः स्थितिं दषे ॥ १५॥ 
अश. मन््योका चित्तरूपी कमल यदि वृद्धपुरुपके  उपदेद्ाूपीः पूया प्र 
रोनाय तो उसमे कयमरूप लक्ष्मी क्यो नहीं निवासत करे , £ अथीत्‌-पतपुरपोके व्वन जन 
चित्तम रहँ तवही -सैयम्‌ ट रहता ह ॥ १५ ॥ ४ 
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अनुपास्यैव यो दृद्धमण्डलीं मन्दविक्रमः । 
जगत्तत्वस्थितिं वेत्ति स मिमीते नमः करः ॥ १६॥ 
अ्थ--नो परुष अल्पदाक्तिवाला है ओर सत्पुरुषौकी मंडलीमे रहे विनादी जगतकरे 
तच्स्वरूपकी अवस्थाको जानना चाहता रहै, वह आकाडको हायते मापता है । 
मावा्थ-प्तपुस्षोकी सेवके विना अल्पदाक्तिवाख्को जगतकी रीतिनीतिका ज्ञान 
नहिं हो सकता ॥ १६ ॥ 
शीतांश्ुरस्मिसंपकाद्धिसपति यथाम्बुधिः 
तथा सदरत्तसंसगोन्नणां प्रज्ञापयो निषधे; ॥ १७ ॥ 
्थ-- जिस प्रकार चन्द्रमाकी किरणे समुद्र वदता है उसी प्रकार समीचीन वृर्तोके 
धारण करनेवारे सत्पुरुपोकी संगतिते मनुप्योका पर्ञारूपी समुद्र बदता है ॥ १७ ॥ 
नेरास्यमञुबधाति विष्याप्याराह विरभुज । 
आसादय यसिनां योगी वाक्पथातीतसंयमम्‌ ॥ १८ ॥ 
अ्थं-- येगी ( मुनि » संयमी पुरुरके महान्‌ वचनमागैत्े अगेषचर पंयमको माप्त हे, 
आश्ञारूप अधिको वुज्ञाकर, निराश्षाका अवटंवन करता है । भावाथं-- संयमी मुनि्योकी 
संगतिमे आद्रा नष्ट होकर चित्त शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 
वृद्धानुजीविनामेव स्युश्चारि्ादिसम्पद्‌ः । 
भवत्यपि च निर्लेपं मनः क्रोधादिकश्षलम्‌ ॥ १९॥ 
थ वद्धा ( सत्पुरुषो ) की सेवा करनेवाटे पुरपकि ही चारि आदि सम्पद्‌ होती 
है ओर कोधादि कषायो मेरा मन निरटेप ( निर › हो जाता है ॥ १९ ॥ 
खलमेष्वपि भोगेषु चरणां तृष्णा निवत्तेते । 
 सत्संसम॑सुधास्यन्दैः शभ्वदार्द्रीक्रितात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-- जिनका आत्मा सत्परुपेके संपगरूपी अ्तके श्षरनेते आद्र ( भीनाहआ- 
शी ) रहता है उन पुर्पेके दी भेण सुभ होते हैँ ओर उनके ही उन प्राप्त हुए मेगेमिं 
तेष्णाकी निवृत्ति ( निष्पृहता ) होती है.॥ २० ॥ 
कातरत्वं परित्यज्य प्रेयेमेवावटम्बते । 
सत्संगजपरिज्तानरखितात्मा जनः स्वयम्‌ ॥ २१॥ 
थे--सत्प्रपोकी संगतिसे उत्पन्न हए ज्ञाने रनायमान हो गया है आत्मा 
निका रसा पुरुप अपने आपही कायरताको खड षेयाव्ट्वन करता हे | भावार्थ 
सत्परुपोकी संगति न्नान होता है ओर कायरता नष्ट होकर ; धीरता आती हे. कष्ट आनिपर 


पुरुप समीचीन ममेमे च्युत नाहि हेता ॥ २१ ॥ 
२२ 
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युण्यात्मनां गुणथामसीमासंसक्तमानरैः । 
तीथेते यभिभिः किं न कुविद्यारागस्रागरःः २२॥. 
अर्थ--पुण्यपुरुपेकि गुणगरामकी सीमामे जिनका मन दगाहुज है वे मुनि क्या 
कुविदयारूपी समुद्रको नहिं तिरेभे £ अव्य तिरे । क्योकि जव सत्पुरुषेकि गुणे मन .लग 
जाता है तब अन्य पदार्थेति प्रीति हट जाती है ॥ २२ ॥ - 
तन्वे तपि वैराग्ये परां भीतिं समश्नुते । ` ` : 
हृदि स्फुरति यस्योचेवद्धवाग्दी पसन्ततिः ५ २३ ॥ 
अर्थ--जिस मनुष्यके हृदयम सत्पुरुषांके वचनरूपी दीपककी सन्तति (परिपायी) प्रक 
रामान ह उसकी तच्म, तपम तथा वैरग्यं अतिराय उत्कृष्ट प्रीति हो जाती है ॥ २६॥ 
मिथ्यालादिनगोत्ुङ्गुङ्गमज्गाय कल्पितः । (1 
विवेकः साधुंसगोत्थो वजादृप्यजयो चरृणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--सुरुवौकी संगतिते उत्प हुजा मनुप्योका विवेक मिथ्यात्वादि पयैतेकि उपि 
रिखरोको ( विचारम जये मि्यात्वादि म्वोको ) खंड खंड करनेके स्यि वनते अधिक 
अनेय है ॥ २४ ॥ 
अप्यनादिसथुदधूतं क्षीयते निबिडं तमः। । 
वद्धाुयायिनां च स्याद्विश्वतच्वेकनिश्वयः ॥ २५ ॥.. 
अर्थ--ने वृद्धपुरुपेकि ( सत्पुरुषेके ) अनुयाय हँ उनका अनादिकंठुका उततर 
निविड अज्ञानरूप अन्धकार नष्ट हौ नाता है ओर समस्त तत्का अद्वितीय निश्चय हो जाता 
हे, अथीत्‌ अज्ञानका लेदामातरमी नहिं रहता ॥ २९ ॥ ` ` 
अन्तःकरणजं कमं यः स्फोटयितमिच्छति । 
स योगिव्रन्दमाराध्य करोत्यात्मन्यवस्थितिम्‌ ॥ २६॥ 
अर्थ--जो परुष अन्तःकरणते ( मनसे ) उपने कमैको दूर्‌ करनेकी इच्छ करता ह 
वह पुरुष येगीश्वरके समूहकी सेवा करता दै ओर वही अपम आत्मामं तिष्ठता है। 
अ्थीत्‌ येगीशवरौको सत्संगतिमे रदनेसे दी आत्मानुमवकीं प्राति ओर करमो नाश हैत 
३े॥ २६॥ न | 
एकैव महतां सेवा स्याजेनी भवनत्रये । 
ययैव. यमिनामुचेरन्तज्योतिर्विजुम्भते ॥ २७ ॥ 
 अर्थ--इस जिभुवनमें सत्युरूपरकी सेवा ही एकमात्र नय॑नशीर ( कमोकिः ४५६ 
ह ¡ इससेही सुनि्योके अन्तःकरणं ज्ञानरूप ज्योतिका प्रकारा विस्त दोता दै ॥-२७ 
दष्टा श्चस्वा यमी योगिपुण्यानुषठानम्जिंतम्‌ । | । 
आक्रामति निरातङ्कः पदवीं तेरुपासिताम्‌ ॥ २८ ॥ ` ` 


ज्ञानाणेवः | १७१ 


अ्थ-संयमी मुनि योर्गीश्वरौके महापवित्र आचरणके अनुष्ठानको देखकर वा सुनकर 
उन येोगीश्वरोकी सेई पदवीको निरुपद्रव प्राप्त करता है । मावाथ-जनव वका वडा 
पितर आचरण देख, सुनै तब आपभी वैता हेनेका यत करता है ॥ २८ ॥ 
विश्वषिद्याद् चातुर्यं विनयेष्वतिकौशय्म्‌ | 
भावशुद्धिः स्वसिद्धान्ते सत्संगादैव देहिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ--नी्ेको समस्त वि्याओमिं चतुरता ओर विनयंमै अतिप्रवीणता तया 
अपने सिद्धान्तं मर्वोकी इद्धि अर्थात्‌ निःसंदेहता आदि गुण सत्परु्षोकी संगतिपे ही 
प्रा हेते हैँ ॥ २९ ॥ 
यथाच शुद्धिमाधत्ते स्वणैमत्यन्तमधिना | 
मनःसिद्धिं तथा ध्यानी योगिसेसर्भवहधिना ॥ ३० ॥ 
अर्थ- जैसे इस गतम सुव्भं अधिके संयोगसे अत्यन्त शुद्ध (निरमेख) हो जाता है 
उसीप्रकार योगीशवरोकी संगतिरूषी अचित्ते ध्यानी मुनि अपने मनकी शुद्धिको प्राप्त होता 
३॥६०॥ 
भमयलन्नाभिमानेन पैयैमेवावलम्बते । 
साहचर्यं समासाय संयमी पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्थ--संयमी मुनि पकाचरणवटे सत्ुर्पोकी संगतिको प्राप्त हो, उनके भयते.वा 
ङ्जा तथा अमिमानसे धेयैका ही अवल्बन करता है । भावार्थ कमेकि उदयसे परि 
णाम विगडुने ङग जर्यै तौ महपुरुपौकी संगतिम रहनेपे भय; ठल्ञा वा अपने अभिमाने 
टी वह मुनि मार्गे च्युत नहि होता । इसीकारणदी सत्पुरपोमे रहना अतिशय प्रष्ठ हे।६१॥ 
शरीराहारसंसारकामभोगेष्वपि स्फुटम्‌ । 
विरज्यति नरः क्षिप्रं सद्धिः सूये प्रतिितः ॥ २२॥ 
अथे-- पत्पर्पके द्वारा सूत्रम शिक्षित किया हुआ पुरुष रारीर, आदार, ससार, काम, 
१ ६ तत्काल ही विरक्त हो जाता ह । सत्पुरुषोकी शिक्षाका ही फल रेपा रोता 
दिके वैराग्य हेनिके कारण मेक्षमाग्े च्युत नहिं होता । यह स्पष्टतया 
ना\ )॥ ३२ ॥ । 
`) यथा यथा मुनिधेत्ते चेतः ससगवासितम्‌ । 
तथा तथा तपोलक्ष्मीः परां भीतिं प्रकाशयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
¡ अथे--जैते जेते मुनि अपने वित्तको सत्ुरुपोकी संगतिमे ्गाता दे तेते तैपे ही 


दृते! तपरूपी द्ग उत्तम भीतिको भकार करती दै ॥ १६ ॥ 
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उक्तं च अ्न्थान्तरे। 
आया) 
नहि भवति निषिंगोपकमनुपासितगुरुुलस्य विज्ञानम्‌ । 
भकारितपशश्िमभागं पश्यत सुत्यं मय॒रस्य ॥ ३४॥ 
थे--निसने गुरुकूटकी ( सत्परुषोके समहकी ) उपासना नदी की, उसका विज्ञान 
( मेदज्ञान, कला, चतुराई ) प्रशंसा करने योग्य नहीं है; किन्तु निंदासहित हेता है! देखे । 
मयुर्‌ नृत्य करतेसमय अपना प्ष्ठमाग (मल्द्रार) उघाड कर नृत्य करता है । भावार्थ- 
मयुर नाचता है सो अपनी वुद्धिसे नाचता है, मृत्य करनेका विधान सुद्र शरुंगारसहित 
हेता है, से मयूरे किससे सीखा नदीं इसी कारण वह्‌ नाच करते समय अपने पष्ठ 
भागको (गुदाको) उघाड देताः सो रेता वृत्य प्रशंसनीय नहिं होता| इसी प्रकार 
तपसी गुरु जनके निकट परीते विना जो क्रिया की नाय वह यथावत्‌ नहं हेती । इप्तकारण ड़ 
योगीश्वरादि महापुरुषोकी संगतिमं रहकरही उनकी आज्ञानुप्तार प्रवर्तना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
तपः कुवैन्तु वा मा वा चेदृद्धान्सथुपासते । 
तीत्वो व्यस्नकान्तारं यान्ति पण्यां गतिं नराः ॥ ३५ ॥ 

अथं--जो पुरुष सत्पुरषांकी उपासना (सेवा) करते हैँ वे तप कर अथवा मत 
करं कितु दुःख रूपी बनको पार करके अवद्यही पित्र (उत्तम )' गतिको प्राप्त हेते 
है । भावार्थ--तप ते शक्त्यनुपार करना कहा है, यदि तप करनेकी . शक्ति नरी 
ओर सत्परुपोकी सगतिमै रहकर उनकी उपाप्तना करता रहै तो उप्तको. भी उत्तम गति 
पराप्त हो ॥ ३९ ॥ 

कुर्वन्नपि तपस्तीव्रं विदन्नपि श्रुताणैवम्‌ । 
नासाद्याते कल्याण चद्रद्धानवमन्यतं ॥ ३६९ ॥ 

अथं--तीतर तप करता हरज मी. तथा शाखरूपी समुद्रका अवगाहन करता 1 
यदि वुद्धसेवा नहिं करता है अथौत्‌ सप्परषोकी आज्ञां नहिं रहता है तो उसका कदापि 
कल्याण नहिं हो सकता ॥ ३६ ॥ 

मनोऽभिमतनिशेषरलरसपादनक्षमं । 
कल्पवक्षमिवोदार साहचयं महात्मनाम्‌ ॥ ३७॥ 

अथं--महापुर्पोका संग करना कल्पवृक्षकी समान समस्त प्रकारके मेम त 
` फछ्को देम समर्थं है; अत एव सत्पुरुषोकी संगति अव्य करनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 
जायते यत्समासादयय न हि स्वप्रेऽपि दुर्मतिः / 
मुक्तिबीजं तदेकं स्याटुपदेशाक्षरं सताम्‌ ॥ ३८ ॥ । 
थं--पतपुरपेके उपदेश्का एक अक्षरी मुक्तिका बीन होता दै क्योकि ददप- 
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देशे प्राप्त हेनेते स्वै भी मनुष्ये वुतुदधिका प्रादुभीव नहि हेता । भावा्थ-ततपुर- 
पके उपदेशते दुमंति नष्ट होती है ओर सुमतिकी प्रापि हेती दे ॥ ६८ ॥ | 
तन्न रोके परं धाम न तत्कल्याणमथिमं । 
ययोगिपदृराजीवसंधितेनपेगम्यते ॥ २९ ॥ 
अ्थे--जगतम न तो एेसा कोई उत्छृष्ट स्यान ( मंदिर ) रै ओर न कोई रेप 
कल्याण है, जो योगीशवरोके चरणकमलोकी सेवा करनेवारफर प्राप्त न हो ] अर्थात्‌ योगीधरौवी 
सेवा करनेवालोको समक्त प्रकारके कल्याणकी प्रापि रोती रै ॥ ६९ ॥ 
अन्तलीनमपि ध्वान्तमनादिप्रभवं नृणाम्‌ । 
क्षीयते साधुसंसमगेप्रदी पप्रसराहतम्‌ ॥ ४० ॥ 
अ्थ--अनदिकारते उत्पन्न हआ परुपेकि अन्तरंगका अज्ञानरूप अन्धकार भी 
साधु महात्माओे संपरगैरूषी प्रदीपक प्रकाशते नष्ट हो नाता दै । अथोत्‌ साधुर्ओंकी संगति 
अज्ञान नहिं रहता ॥ ४० ॥ 
माङिनी। 
दहति दुरितकक्षं कबन्धं लुनीते 
वितरति यमासिद्धि भावशुद्धिं तनोति। 
नयति जननतीरं ज्ञानराज्यं च दत्ते 
 धुवामिह मनुजानां वृद्धसेत्रैव साध्वी ॥ ४१॥ 
थ--मनुष्यकि वृद्धोकी ८ सत्पर्पौकी ) भेवाही करना उत्तम रहै. क्योकि यह्‌ 
ुद्धतेवा पापरूपी वनको द्भ करती है, कर्पके वैपोको कारती है, चासरिकी पिद्धिको देती 
है, ओर मार्वोकी श्ुद्धताका विस्तार करके संप्ारमे पारकर स्ञानराज्यफो ८ केवटत्तान वा श्रुत- 
ज्ञानकी पूर्णताको ) देती ३ ॥ ४१॥ 
इप्रकार वृद्धतेवाका ( स॒त्स॑गतिका ) वर्णन करिया । इपर वृद्धसेवासे मनूप्यके समस्त 
दोप त्रिय जाते हँ ओर समस्त गुणोकी प्रपि हेती ह ॥ अव व्रह्मचय महाव्रतके कथनफो 
समाप्त कसते हुए कहते रै, 
विरम पिरम संगान्मुश्च युश्च पप॑चं 
विश्ज विदन मोहं विद्धि षिद्ध स्वतर्वम्‌ | 
कलय कय दृत्तं पय पश्य स्वरूपं 
कुरु कुर पुरुषार्थं निरेतानन्दहेतोः ॥ ४२॥ 
अर्थ-- आचार्यं महारान उपवेश कलते हँ कि हे आत्मन्‌ { तृ पशिदपते भिक्त दे 
विरक्त हो, प्रपेच मायाशस्यको खोड छोर) -ओर जगतके मोदको दूर कर दूर कर. निन+ 
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तत्वक्रो जान जान, चरास्तरिका अभ्या कर्‌ कर्‌ अपने स्वरुपको देख देख, ओर मोक्षे 
पुखाथे पुरुषार्थ करः कर । इसप्रकार दोदोवार कहने आचार्यं महाराजने अत्यन्त प्रेरणा की 
हे, क्यों कि श्रीगुरु महारान बडे दया है सो वारंवार हितके व्यि प्रेरणा के रै ॥ ४२॥ 
अतुलङखनिधानं ज्ञानविज्ञानबीजं - 
विलयगतकलङ्कं शान्तविश्वप्रचारम्‌ | 
गलितसकल शद विश्वरूपं विशालं 
मज विगतविकारं स्वात्मनात्मानरेव ॥.४३॥ 
अ्थ--े आत्मन्‌ | तू अपने आत्माको आपही कर भन अर्थात्‌ सेव । तेरा आत्मा 
केता है कि अतुल्य ( अतीन्धिय ) सुलका निधान है, ज्ञान ओर विज्ञान ८ भेदज्ञान ) का 
बीन हे). जिसके मिथ्यात्वमावरूपी कटक नष्ट होगये है, जिसमे नानाप्रकारके विकल्पोका षि. 
स्तार शान्त हो गया है, अथीत्‌ जो निर्विकल स्वरूप है तथा निस्रकी समस्त दकाय नष्ट हो 
गरं है, जो समस्त ज्ञेयोके आकारस्वरूप विश्वमय है, विशार है, अपने गुण पये के 
हुआ है ओर समतप्त प्रका विकारे रहित होगया है । इपर प्रकारके अपने आत्मको 
भनना, उम छनि रहना, इतक परम त्रह्मचयं कहते है; । ब्रह्म किये आत्मामं चरना 
८ ठीन होना ) योही ब्रह्मचर्यं दे.॥ ४६ ॥ | 
शार्दूरुविकीडितमर । 
धन्यास्ते मुनिमण्डलस्य गुरुतां पापना; स्वयं योगिनः 
शु द्धयत्येव जगच्चयी शमवतां श्रीपादरागाद्धिता। 
तेषां संयमसिद्धयः सुक्रतिनां स्वप्नेऽपि येषां मनो 
नाली विषयेने कामविशिसैरनैवाङ्गनालो चरैः ॥ ४४॥ 
अर्थ-- जिन मुनिर्योका मन विषयत स्वम भी आलीढ ८ विद्ध ) नहिं हुआ ओर 
कामके वाण तथा लि्योके नेत्कक्षेपि स्ट नहि हुवे ही सुकृती धन्य हैँ । उनके ही 
संयमकी सिद्धये होती हँ ओर केही मुनि योगश्वरोके समृहमे प्रधानताको ( आवारयपद्को ) 
प्राप्त हेते है तथा उन्दी शान्तमावयुक्त योरगीशरोके शोभायमान चरणोकि रागसे अङ्कित यह 
तीन भवन निश्चय करके पवित्र हेति हैँ ॥ ४४ ॥ 
येषां वाग्भुवनो पकारचतुरा प्रज्ञा विवेकास्पदम्‌ 
ध्यानं ष्वस्तसमस्तकमंकवचं वृत्तं कलङ्कोज्द्ितम्‌ | 
सम्यग्क्ञानसुधातरङ्कनिचयेश्चेतश्च निर्वापितं 
धन्यास्ते शमयस्त्वनङ्गविकशिखग्यापारजाता रुजः ॥ ४५॥ 
अर्थ--जिन योगश्वरौके वचन ती खेकोपकासमं चतुर है ओर प्रत्ता ८ वुद्धि ) वि- 
कृका स्थान है ओर निनके ध्याने कूमौननभरूपी कतचको (नशतरको.):नषट करदिया दै ता 
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जिनका चासि करंकरहित ८ नि्मैर ) है, व निनका चित्त सम्यग््ानरूषी अरृतकी तर॑गेकि 
समूहते शान्त दगया है वेदी योगी मुनि न्य हे । ेही हमारे कामनाणके व्यापारे उत्पत 


हु पीडाका शमन करो ॥ ४९ ॥ 


चश्वद्धिथिरमप्यनङ्गपरश्ुभस्येवेधूलो चनै- 
्येपामिष्टफलप्रदः कृतधियां नाच्छेदि सशीलद्मः । 
न्यास्ते शमयन्तु सन्ततमिलदुवां रकामानल- 
ज्वालाजाटकरालमानसमिदु विश्वं विवेकाम्बुभिः ॥ ४६ ॥ 
अ्थं--निन मुनियौका इष्ट फलका देनेवाल श्रीरूपी ' वक्ष च॑चल तथा चमक्ते हुए 
कामके कुटारमान च्यक नेतरो चिरकारुते निं छेदागया वे महामाप्य छतबुद्धि धन्य हैं । 
वे मुनिमहारान निरन्तर प्राप्त हेनिवाडी दुर्निवार कामरूपी अकी ज्वालाओकरि समूहे जल्ते 
हुए इस जगतको विवेकरूपी किरणोसे शीतल करो ॥ ४६ ॥ 
मारिनी । 
यदि विषयपिक्षाची निशता देहगेहात्‌ 
सपदि यदि विकीर्णो मोहनिद्वातिरेकः। 
यदि ुषतिकरङ्क निर्ममत्वं मपन्नो 
दयगिति नतु विधेहि बह्मवीभीविहारभ्‌ ॥ ४७ ॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ । जो तेरे देहरूपी घरमे विषयरूपी पिशाची निकठ्गई ह, तथा 
मोदरूप निद्राकी तीनता क्षीण हो गई हो, ओर खीके शरीरम तू निर्मत्व ( निद्रता ) को 
परप्हुजआहोतोत्‌ रीघ्रही ब्रह्यचर्यरूपी गरीम विहार कर्‌ ( शर कर ) अर्थात्‌ उक्तप्रकारका 
होगया है तो ब्र्यच्यं अंमीकार करम दी मत कर, रसा उपदेद है ॥ ४७ ॥ 
स्मरभोगीन्द दुवरविषानलकरालितम्‌ । 
जगैः श्चान्तिमानीतं ते जिनाः सन्तु शान्तये ॥ ४८ ॥ 
अ्थ--कामरूपी सर्षके दुर्निवार विपरूपी अभनिकी ज्वालाते प्रज्वलित इप्॒ जगतवौ 
निन महात्माओनि शान्तरूप किया, रेमे सोरुहवै तीथकर शान्तिनाथ॒ भगवान्‌ जगतको 
श्ान्तरूप करनेवारे हो एसा आसीद दिया है'॥ ४८ ॥ 
इसप्रकार ब््चथैनामा महात्रतका वणेन क्षिया । निर्म कामका प्रफोप, मैथुन, स्वीका 
स्वरूप, ओर संसर्गं इनका वर्णन किया, सो इनका त्याग करके जव मुनिमहारानेकि निकट 
रहै ओर उनकी सेवा केरे तवी ्रसचर्यं च रहै ओर तवी परमार्थरूप त्रह्मचर् ( आत्म 
रीन हेनेरूप ध्यान ) की सिद्धि होती हे । प्त कारण इपर त्रतका वर्भन कु वि्तारमे किया 
हे । यहां बार कहेमं पुनरुक्ति देप न समश्नना, विंतु अतिष्टता जाननी । 
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छप्पय । 
कामकोप नेथुन निवारि, पियछार निरंतर 1 
वामसंग साधन विसारि शुरु धारि खुअन्तर ॥. 
सेय बड़निका संग विषया जु गिराव ॥ 
ब्रह्यचयंको पारि श्युद्ध आतम ख्य ठाव ॥ 
इमि ध्यानसिद्धिकरि घाति हति केवलबवोध उपाये । 
संबोध्य भव्य सव कम दरि, दुःख हरो शिव पायक ॥ 


इति श्रीज्ञानार्णवे योगप्र्दीपाधिकारे श्चुमचन्द्राचायैविरेविते ब्र्चर्थमहानत- 
वणैनं नाम पञ्चद्दा प्रकरणम्र ॥ १९ ॥ 


अथ षोडरां प्रकरणम्‌ । 





अन परिग्रदत्याग महाव्रतका वणेन करते है; सो प्रथम ही परिग्रहफे दोष दिखाते रै. 
यानपाचमिवाम्भोधौ गुणवानपि मजति। 
परिय्रहशुरत्वेन संयमी जन्मसागरे ॥ १॥ 
अर्थ--जिसप्रकार नावम पाषाणादिका वेश्च बदनेते गुणवान्‌ अथीत रस्सीते वैधी 
हुईभी नाव समुद्रम इब जाती दै; उीप्रकार संयमी मुनि यदि गुणवान्‌ है तभी परिग्रहे 
मारसे संपारूपी सागरम ब नाता है 1 १ ॥ 
बाद्यान्तमूतमेदेन द्विधा ते स्युः परियहाः। 
विद्चिद्रूपिणो बाद्या अन्तरङ्गास्तु चेतनाः ॥ २॥ 
बाह्य अन्तरंगके भेदतते परिग्रह दो प्रकारके हँ ¡ बाह्य परिह तो चैतन ओर 
अचितन दीप्रकारके है ओर अन्तरंग परिग्रह फेवल चेतनरूपही हैँ । क्योकि वे सव आलके 
परिणाम है ॥ २ ॥ 
दश यन्था मता बाह्या अन्तरन्नश्चतुदश् । 
तान्म॒क्त्वा भव निःसंगो मावश्चद्धया मृशं मुने ॥२॥ 
अर्थ--बाहरके परिह ` तौ दद्य है ओर अन्तर॑गके परिगरद चौदह है, पोर 
भने । इनं देने प्रकारके परिथहोकरो छोड कर॒ अत्यन्त निःंग ( निष्पस्िहरूप ). दे, 
यह उपदेश ह ॥ ३ ॥ | 
वास्तु क्षेत्रं धनं धान्यं द्विपदाश्च चतुष्पदाः 
शयनासनयानं च कुप्यं माण्डममी दङ्ञ ॥४॥ . 
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अथ-- वास्तु ( घर ), क्षेत्र ( चेत ), धन, धान्य; द्विपद ( मनुष्य, ) चतुष्पद (पड, 
हाथी, पेड, ) शयनासन, यान, कुप्य ओर भांड ये वाहरके दश्च परिग्रह ई ॥ ४॥ | 
निःसज्ञोऽपि स॒निनं स्यात्सम॒च्छः संगवर्जितः । 
यतो मर्च्छैव तच्वज्ञैः सगसूतिः प्रकीर्तिता ॥ ५॥ 
अ्थं-जो मुनि निःसंग हे अथौत्‌ बाह्य पसह्से रहित हो ओर ममत्व करता हे 
वह निःपरिहौ नहिं हो सकता । क्योकि, तच्चज्ञानी विद्ानेनि मूच्छीको ८ ममत््रूपर परिणा- 
मोको ) दी परिमरहकी उत्यत्तिका स्थान माना है ॥ ९ ॥ 
आर्यां । 
स्वजनधनधान्यदाराः परपचपएराकरा गह भत्याः 
मणिकनकरवितराय्या वञ्राभरणादिं बाद्याथाः ॥ & ॥ 
अर्थं--सखनन, धन, धान्य, खी; पड, पुत्र, पुर, खानि, घर्‌, नौकर, माणिकः, रज्ञ; 
सोना, रूपा, शय्या, वख, आभरण, इत्यादि सब ही पदाथ बाह्य परिग्रह है ॥ ६ ॥ 
उक्तं च) 
“मिथ्यास्ववेद्रामा दोपा हास्याद्योऽपि षट्‌ चैव । 
चत्वारश्च कषायाश्चतुद॑ङाभ्यन्तसा अन्था ॥ १॥ 
अथे--मिथ्यात्व १ वेद्राग ६. हाप्यादिक ( हास्य) रति, अरति, शोक, भयः जुगुप्सा) 
६ ओर क्रोध, मान, माया, छोभ ये चार कषाय, इसप्रकार अन्तरंगके चोदह्‌ परिग्रह हैँ ॥ १ ॥ » 
सवृस्य सुवृत्तस्य जिताक्षस्यापि योगिनः। 
व्यामुद्यति मनः क्षिप्रं धनाज्ञाव्या विष्टुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
थे-- जो मुनि संवरपहित हो उत्तम चरित्रसहित हो तथा जितेन्द्रिय हो उसका भी 
मन धनाज्ञारूपी सरषसे पीडित होता हुआ तत्काल ही मोहको प्राप्त होता है; इसकारण धनकी 
आशा अवदय छोडनी चहिये ॥ ७ ॥ 
स्याज्य एवालिलः संगो सुनिभिर्माक्तभिच्छुभिः। 
स चेच्यक्त न राक्तोति कायंस्तद्यात्मदर्सिभिः।॥ ८ ॥ 
अथे--गुक्त हेनिके इच्छक मुनिरयोको समस्त प्रकारका परिह अर्थात्‌ स्म॑पदार्योका 
संग खछोडना चाहिये । कदाचित्‌ अन्तरेगके पररद्मेे कोर परिग्रह वियमान रहै तौ जो 
आत्मदस्ौ बडे सुनि ह उनकी संगतिमे रहे । क्योकि मुनिको समस्त संग त्याग ध्यानस्य 
रहना कहा रै । यदि ध्यानस्य नहि रहा नाय तो आचार्यक साय संच ररे ॥ ८॥ 
नाणवोऽपि गुणा रोके दोषा रौेन्द्रसल्तिमाः। 


भवन्त्यच न सन्देहः संगमासाय देहिनाम्‌ ।॥ ९॥ 
रहे 
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थ--एृष रेक जीरके परिग्रहे प्रा हेनेते गुण ते अणमंत्रे भी ` नहिं हेति 
किन्तु दोष पुमेर पव॑तसरीते बडे २ हेति है इसमे कुछ भी संदेह नही ३ ॥ ९ ॥ 
अन्तबराद्यभषोः शुद्धयोयागाययोगी षिशुद्धयति । 
नद्येकं पचरमारम्न्य व्योभ्नि पत्री विसपंति ॥ १०॥ 
अथं--येगी बाह्याभ्यन्तर द्ने्रकारकी इद्धियोका योग हनेपे ही विदध हाता है, 
कितु एक भ्रकारकी विद्धि ही नहिं हेता. जेसे-पक्ची एक ही पखके आलम्बने आका- 
रम नदिं उडसकता, किंतु दोनां पंके हेनेमे ही उड सकता हे. इपीप्रकार देनेपरकारकी 
शृद्धि हेनेपे ही मुनि निमे हो सकता है ॥ १० ॥ 
साध्वीयं स्याद्रहिःशुद्धिरन्तःशुध्याऽन देहिनाम्‌ । 
फट्गभावं मजत्येव बाह्या ताध्यासिपिक्ीं विना ॥ ११॥ 
थे--नीरेकि बाह्यकी डद्धता अन्तरंगकी शद्धतापते उत्तम हेती है ओर फरदा- 
यक है । वर्योकि, अन्तरंगकी आघ्यात्मिकी शुद्धिके विना बाहयदुद्धि व्यथं ही रहती है । 
अथीत्‌ निष्फठ है ॥ ११ ॥ 
सगात्कामस्ततः कोधस्तस्मारद्धिसा तयाऽद्मम्‌ । 
तेन श्वाभ्री गतिस्तस्यां दुश्खं वाचामगोचरम्‌ ॥ १२॥ 
अ्थ--परिमरहसे काम ८ वांछा ) होता है, कामसे कोथ, कोधे दिस, हिपासे पाप, 
ओर पायसे नरकगति हेती है । उस्न नरकगतिम कचनेकि अगोचर भतिदुःख रेता दै। 
इपरकार दुःखका मूर परिह है ॥ १२॥ 
संग एव मतः सूते निभ्लेषानथंमच्िरि | 
येनासन्ताोऽपि स्यन्ते रागाद्या रपवः क्षणे ॥ १२३॥ 
अथ--ू्-सिद्धान्तमे पररह ही समस्त अनर्थोका सूल माना गया है । येति 
निसके देनेमे रागादिक रघ्रन हों तो भी क्षणमात्रमे उतपन्न हो नति हं॥ १३॥ 
गादिविजयः सत्यं क्षमा शोचं वित्ष्णता । 
मनेः प्रच्याव्यते नून सभन्यामााहेतास्मनः॥ १४॥ 
थ--प्रियरहंसे मोदित मुनिक रागादिकका जीतना, पत्यः कषमा, रोच जीर चरष्णा- 
रहितपना आदि गुण नष्ट होनाति हे ॥ १४ ॥ 
समाः शयीरमासाय स्वीक्रियन्ते सरीरिभिः। 
तसागेव सुनिःसारं योगिभिः परिकीतितम्‌ ॥ १५ ॥ 
अ~ पारी जीव शरीरको श्राप होकर दी परिम्रहोको ग्रहण कते है, सो योगी 
महात्मान शररको पदिरे. दी निःसार कहदिया दै १९ ॥ 
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हूषीकराक्षसानीकं कपायमुजगवजम्‌ । 
वित्तामिषम पादाय धत्ते कामप्युद्रीणंतां | १६ ॥ 
अथं--इद्धियरूषी राक्षपोकी सेना ओर कषायरूपी सर्गका समह॒ धनरूपी मासिको 
ग्रहण करके के सी उत्कःता धारण करते हैँ; जो कि चिन्तवनमे ही नहिं आती ॥ १६ ॥ 
उन्मलयति निर्वेदं विवेकदममञओसीः। 
भरत्यासात्त समायातः सतामपि पार्रहः | १४॥ 


अर्थ---यह पसह निकर प्राप्त दोनेषर सत्परुपोके भी वैराग्य विविकरूषी वृक्षकी 
मंजरियोका उन्मृखन करदेता है ॥ १७ ॥ 

लुप्यते विषयव्यालर्भिद्यते मारमार्भणेः। 

रुध्यते वनिताव्याधेनेरः सङ्कैरामिदतः ? १८ ॥ 


~ यह्‌ मनुष्य प्रहे पीडित होकर विषयद्पी सपेपति तो काय जता हे 
कामको बाणे से चीरा जाता है ओर खरीरूप व्याधे ( रिकारीते ) रोका जाता है, अथीत्‌ 
बाधा जता है ॥ १८ ॥ 
यः संगपङ्कनिमंयोऽप्यपवगांय चेष्टते । 
स मूः पुष्पनाराचेवभिन्याच्चदृश्ाचलम्‌ ॥ १९॥ 
अथं--नो प्राणी पञिदरूपी कीचकमे फा हुआ मी मेोक्षप्राप्तिके च्ि चष्ट 
( उपाय ) करता है, वह मृढ फूोके बाणते मेर्पव॑तको तोडना चाहता ३ । भावाथे-परि- 
ग्रह॒ धारण करनेवाछको मोक्षकी प्रप्ति हना अम॑मव हे ॥ १९ ॥ 
अण॒माच्राद्पि यन्धान्पोहयन्धिहेदी मवेत्‌ । 
विसपंति ततस्त्ुष्णा यस्यां विश्वं न शान्तये ॥ २० ॥ 
अथं--अणुमात्र पलिहके रखनेपे मोहकमैकी मन्थि ( गांठ ) चठ हेती है ओर 
इते त्रष्णाकी एसी वद्धि होनाती हे कि उप्की शान्तिके ल्यि समस्त टखोकके राज्यते भी 
प्रा नहिं पडता ॥ २० ॥ 
परीपहरिपुवातं तुच्छवृत्तक मी तिद्म्‌ । 
वीक्ष्य घेर्यं विमुश्चन्ति यतयः सङ्कसद्धताः॥ २१॥ 
अर्थ-- पसि रखनेवटि यती तुच्छवृत्तवारलकोरी भये देनेवाठे परीपदरूपी शतरुभकि 
समूहको देखते द धेयंको खोड देते है. अयौत्‌ परह मुनि परीपरोके अनिपर्‌ दढ नरह र- 
सकता, वतु मार्गते हट जाता ह ॥ २११ 
स्वैसंगपरित्यागः कीत्य॑ते प्रीजिनागमे | 
यस्तमेवान्यथा वृते स हीनः स्वान्यघातकः ॥ २२॥ 
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अथ--श्रीमजिनन्धभगवानके परमाम मस्त परिंका त्याग ही महानत कहा 
ह | उप्को जो के अन्यया कहता है "व्ह नीच है तथा अपना ओर दृपरोका 
घातक है ॥ २२ ॥ 
यमग्रशमजं राञ्यं तपश्तपरियरदं । 
योगिनोऽपि षिभुश्च न्ति वित्तवेतारपीडिताः ॥ २३ ॥ 
अथे- नो धनरूपी प्शिाचसे पीडित दै एेसे योगी मुनि भी यम, नियम व शान्त- 
मावो उत्पन्न राज्यको तथा तप ओर शाघ्चस्वाध्यायादिके मरहणको छोड देते है ॥ २६ ॥ 
पुण्यातुानजातेषु निश्शषामा्टसिद्धिषु । 
कुवन्ति नियतं पुसां प्रत्यूहं धनसंग्रहाः ॥ २४॥ 
अथ--धनका संग्रह पुरपोकि पुण्यकार्योमे उत्पतन हुई समस्त मनेोवांछितिकी देनेवाटी 
भिद्धियेमें विन्न करता है ॥ २४ ॥ 
अत्यक्तसगसन्तानो मोक्तुमाप्मानमुयतः । 
बश्चन्नपि न जानाति स्वं धनः कमेबन्धनेः २५॥ 
अर्थ-- नहि तजी है परिहकी वाप्ना निने ठेसा पुरुष अपनेको मुक्त करनेके चि 
उद्यमी है, परन्तु अपना आत्मा परििहके कारण क्कि ववधे वैधता है तो भी उतने नहि 
जानता । क्यो, परियिहोटुपः प्रायः रकी समान होता है ॥ २५ ॥ 
अपि सू्य॑स्त्यजेद्धाम स्थिरत्वं वा सुराचलः। ` 
न पनः संगर्षशीर्णो मुनिः स्यात्संवतेन्दियः ॥ २६ ॥ 
अथ--क्दाचित्‌ सूर्य तो अपना प्रकारा छोड्दे ओर सुमेरुपव॑त स्थिरता ( अचरता) 
छोच्दे ते समव दैः परन्तु पसरहसहित मुनि कदापि नितेन्दिय नर्हि हे सकता ॥ २६९ ॥ 
बा्यानपि च यः सङ्गान्परित्यक्तुमनीश्वरः। 
स कुषः कमणां सेन्यं कथमग्रे हनिष्यति ॥ २७ ॥ 
अर्थ--नो पुरष बाह्यके पलिहको भी छोढनेमे अपम है वह्‌ नपुंसक (नामद वा कायर) 
अगि कर्मी सेनाको कैसे हनेगा ? ॥ २७ ॥ 
स्मरमोगीन्दवल्मीकं रागाद्यरिनिकेतनं । 
क्री डास्पदमविदयानां बुधेवित्तं प्रकोतितम्‌ ॥ २८ ॥ 
थं--विद्वानेनि ( ज्ञानीपुरषोनि ) धनको कामरूपी सपेकी वावी तथा रागादि दुदम- 
नेकि रहेका धर्‌ ओर अव्रिद्याओंके क्रीडा करनेका स्थान्वरूप कह हे ॥ २८ ॥ 
अत्यल्पे धननम्बरठे निमग्नो गुणवानपि । 
जगत्यासिन्‌ जनः क्षमं दाषलक्षः कलङ्भयते । २९ ॥ 
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अर्थ--थोडपे भी धनरूपी कीचड-पेवाल्मे फैपता इअ गुणवान्‌ पुरुष भी इस जग- 
तम तत्कार रक्षावधि देपेति करटैकित हेता है | भावाये-येदेते मी धनते कालिमा 
लगती है ॥ २९. ॥ 
संन्यस्तसवसंगेभ्यो गुरुम्योऽप्यतिशचं स्यते । 
धनिभिधनरक्षार्थं रात्रावपि न सुप्यते ॥ ३० ॥ 
अथं--धनाल्य पुरुप समस्त परिपरहके त्यागनेवाटे अपने गुरमे भी शंकायुक्त रहता 
३ तया धनकी रक्षके स्यि रनरिको सोता भी नहीं । भावाथे-केई मेरा धन न ङे जाय 
एसी शंका उसे निरन्तर रहती है ॥ ६० ॥ 
सुतस्वजनभ्रपाल दु्चौरारिविद्करात्‌ । 
वन्धुमिचकलनेभ्यो धनिभिः रशा्न्यते भृशं ॥ २१ ॥ 
अर्थ-- नो धनवान्‌ हेते हे वे पुत्र, खनन, राना, दुष्ट, चोर, वैरी, वन्धु; खी; मित्र 
अथवा परचक्र आदिमे निरन्तर शंकते रहते है ॥ ६१ ॥ 
कमं बध्राति यजीवो धनाश्ाकद्मलीकरतः। 
तस्य शान्तिर्यदि केशाद्वहुभिजंन्मकोरिभिः ॥ २२ ॥ 
अ्थ-- यद्‌ जीव धनकी आशासे महिनि होकर जो कमं वाधता है उस कर्मकी शान्ति 
बहुत ही करोड जन्मे ओर बडे क्टसे हेती हे. क्योकि, एक जन्मका वाधा हभ कमं 
अनेक जन्म छश भोगनेपर ही दटता दै ॥ ६२ ॥ 
सर्वसंगविनि्क्तः सवताक्षः स्थिराशयः। 
धत्ते ध्यानघुरां धीरः संयमी वीरवर्णितां ॥ ३३ ॥ 
अ्थ--प्मस्त परिहोम तो रहित हो ओर इन्दर्योको संवरखूप करनेवाला हो रेस 
स्थिरनित्त संयमी मनि ही श्रीवधैमान भगवानकी कही हु ध्यानकी धुराको धारण करस- 
कता है. क्योकि रेरा हुए बिना ध्यानकी सिद्धि नहिं हेती ॥ ३६ ॥ 
संगपड्कग्समुत्तीर्णो नेराश्चमवलम्बते । 
ततो नाक्रम्यते दुःखे; पारतन्व्यैः कचिन्सुनिः ॥ ३४॥ 
अर्थ--जो मुनि परिगरहरूपी कमस निक्रल गया हो वही निराशचताका ८ निसपह- 
ताका ) अवतरन कर सकता है. ओर उस ॒निराशताके हेनेपर वह मुनि परतन्त्रता स्वरूप 
दुःखंपि कदापि नरि घेरा ॒वा दवाया जाता । सो ठीक दही है, आश्रित होनेपर फिर 
प्राधीनताका दुःख क्यो होय १ ॥ २४ ॥ 
विजने जनसंकीणं स्थिते इःस्थितेऽपि वा । 
प्रवेचाप्रतिवद्धः स्यात्सयमपे सगवर्जितः ।॥ ३५ ॥ 
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अथे-- नो परिग्रहरहित संयमी है वह्‌ चारै ते निर्जन वनम रहो, चदे वसर्तीमे रहो 
चाहे सुखतते रहो, चाहे दुःखे रहो, उसको कहीं मी प्रतिवद्धता नदीं है. अथीत्‌ व 
सन जगह्‌ सम्बन्धरहित निर्मोही रता ह ॥ ३९ ॥ 


दुःखमेव धनन्याटषिषविध्वस्तचेतसां | 
अजने रक्षणे नाशे पुसां तस्य परिक्षये ॥ ६६ ॥ 
अथ--धनरूपी सपेके विषे जिनका चित्त बिगड़ गया है उन पुरुषैको धनोपा्नम, 
रक्षा करनेमं अथवा नादा होने वा व्यय ( खच ) करनेमे सदैव दुःख ही होता है ॥ ३६ ॥ 
स्वजातीयेरपि प्राणी सदयोऽभिद्धयंते धनी । 
यथाच्र सामिषः पक्षी पक्षिभिबद्धमण्डलछेः ॥ ३५॥ 
अ्थ--जिसनप्रकार किमी पक्धीके पास मांक संड हो तो वह अन्यान्य मांपभक्षी पक्षि 
्योसे पीडित वा दुःखित किया जाता है, उसी प्रकार धनाढ्य पुरुष मी अपनी नातिवा- 
छसे दुःखित वा पीडित क्रिया जाता ह ॥ ३७॥ 
आरम्भो जन्तुघातश्च कषायाश्च परिथहाद्‌ । 
जायन्तेऽ ततः पातः प्राणिनां श्वभ्रप्रागरे ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-- नीवेके परिगरहसे इस रेक तौ आरंभ होता है, हिसा हेती डे, ओर 
केषाय हेते है. उसमे फिर नरकेमें पतन होता रै ॥ ३८ ॥ 
न स्याद्धयातु प्रहृत्तस्य चेतः स्वप्रेऽपि निश्चलं । 
मुनेः परिथहयाहैर्भि्यमानमनेकधा ॥ २९ ॥ 
अर्थ-- जिस मुनिका चित्त परिपरहरूपी पिशा अनेक प्रकार पीडित है उसका 
चित्त ध्यान करते समय कदापि स्वम भी स्थिर ८ निश्चल ) नरि रह सकता ॥ ३९ ॥ 
माछिनीं 
सकलविपयनीजं स्वसावयमूलं 
नरकनगरकेतुं वित्तजातं विहाय । 
अनुसर मुनिवृन्दानन्दि सन्तोषराज्य-- 
मभिलपसि यदि त्वं जन्मवन्धव्यपायम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--अव्र आचार्यं महारान उपदेश करते हैँ किं हे आत्मन्‌ | यदि तृ पं्तारके वंधक्रा 
नाह करना चाहता रै तो धनके समूहको श्ेडकर मुनिर्योके पमूहको आनंद्‌ देनव 
सन्तोरूपी राल्यको अंगीकार कर । क्योकि, धनका समह समस्त इन्दियेकि विपयका 
( १ ^ अभि्रयते ° ईत्यपि पाठः 1 र 
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तो बान हे तथां समस्त पापका मूल है ओर नरकनगरकी ध्वना है । सो एसे अनर्थकारी 
धनको छोडकर संतोपको अगीकार कर, मिते संसारा फं कस्ता हे ॥ ४० ॥ 


शादूटविकीडितम्‌ । 


एनः किं न धनप्रसक्तमनसां नासादि हिंसादिना 
कस्तस्ार्जनरक्षणक्षयकरतैनीदाहि दुःखानकठैः । 

तसपरागेव विचायं वजेय चरं व्यामूढ वित्तस्पहां 
येनैकास्पदतां न यासि विषयेः पापस्य तापस्य च॥४१॥ 


अर्थ--३े व्यामूढ आत्मन्‌ ! निनका मन धनम ख्वलीन है उन्दोने क्या रहिप्ादिक 
कार्योते पापार्जन नहिं किया १ तथा उस धनके उपाजैन, रक्षण वा व्यय करने दुःखद्पी अयिसे 
कौन नहिं नल £ इस कारण परिठे दी विचार कर इस्त धनकी स्प्रहाको ८ इच्छाको ) 
छोड; निपेतू निषयो्दित पाप तापकी एकताको प्राप्त न हो । अथात्‌ विषयो ओर्‌ पाप- 
तापोका संगीनदहो॥ ४१॥ 


पुनश्च । 
एवं तावदहं ठभेय विभवं रक्षेयमेवं तत- 
स्तद्रद्धि गमयेयमेवमनिशं भ्रश्नीय चेवं पुनः। 
द्रव्याक्ञारसरुद्धमानस भृरां नात्मानमुत्पश्यसि 
कु द्धस्रक्रतान्तदन्तप्टलीयन्वान्तरालस्थितम्‌ ॥ ४२॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ । धनकी आारूपी रपे मन रुक जनेपे तू देना विचारता है क~ 
^ प्रथम तो रँ धनोपानन कर सम्पदाको प्राप्त होञगा, फिर रसे उ्तकी र्षा करगा, 
इ प्रकार उप्तकी वृद्धि करंगा तया अमुक प्रकारे उ्तको भोग कर्‌ व्यय करूगा › इत्या- 


दि विचार करता रदता है; परन्तु क्रोधायमान यमके दर्तिकी दोनो पेक्तिरूपी चककीके वीचमे 
अपनेको आया हुआ नहिं देखता, सो यह तेरा बडा अज्ञान ह ॥ ४२ ॥ 


इसप्रकार पल्िहत्याग महा्रतके वर्णनपे पलहदोप वर्भन किये-- 


दोहा 1 


स्वं पापको मूल यद, ट्ण परियद्‌ जानि । 
त्यागे सो खनि भ्यानमे, थिरता पावै मानि ॥ १६ ॥ 


इति श्रीज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे शुभचन्द्राचायेविरचिते पोडद प्रकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
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अथ सप्रददय प्रकरणम्‌। 
अगि इ पययरहके वणैनम आशाके निषेधका वणेन करते है-- 
बाह्यान्तमूतनिःशेषसगरसैन्याससिद्धपे । 
आशां सद्धिर्निराक्कत्य नेरार्यमवलंम्यते ॥ १ ॥ 
अ्थ--नो सतुष हे वे बाह्यभ्यन्तरके समस्त पलहौके त्यागकी पिद्धिके स्थि 
प्रथम ही आश्ञाको छोडकर निराशताका आलंबन करते है. क्योकि, आके द्रनेते ही 
परियिहका त्याग हेता है ॥ १ ॥ 
यावद्यावच्छरीराशा धनारा वा विसर्पति । 
तावत्तावन्भनष्याणां मोहयन्थिहंदीभवेत्‌ ॥ २॥ 
अथ--मनुष्येकि जेते जेसे शारीर तथा धनम आशा फैर्ती है तैत्े २ उनके मोहः 
कर्मकी गांठ दृढ होती जाती है ॥ २ ॥ 
अनिरुद्धा सती शश्वदा विश्वं प्रसपैति। 
ततो निबद्धमूलाऽसौ पुनश्छेत्तं न शक्यते ॥ ३॥ 
थं--इस्त आश्षाको रोका नहिं नाय ते यह निरन्तर समस्त रोकपर्यन्त विस्तरती 
रहती है ओर उसमे इप्रका मृर दढ होता जाता है फिर इसका काटना अशक्य हो जाता 
है । ऽसकारण इस्तका रोकना प्रष्ठ है ॥ ३ ॥ 
यद्याशा शान्तिमायाता तथा सिद्धं समीहितम्‌ । 
अन्यथा भवसंभ्रतो दुःखवाधिषटरुत्तरः ॥ ४॥ 
 अर्थ--यदि आशा शान्तिको प्रप्त हो जाती है तो फिर उसी समय सर्व॑ मनोवांधि- 
तकी सिद्धि होः जाती है, यदि शान्त न हई तो फिर संपारमे उत्तर हभ दुःखरूपी समुद्र 
दुस्तर हो जाता है । भावाथे-किर संप्ारका दुःख निं मिरग ॥ ४ ॥ 
यमप्ररामराज्यस्य सद्रोधाकोदयस्य च| 
विवेकस्यापि लोकानामारौव परतिपेधिका॥ ५॥ 
अ्थ--खोगोके यम, नियम वा परराम मावेकि राज्यका तथा स्म्यन्न्नानरूपी र्थे 
उद्यका प्रतिपेध ( निषेध ) करनेवाी ओर विवेकके रोकनेवाटी एक मात्र यह आश्चाही है, ~ 
आदाकरे नष्ट हेनेते ही स्वं पिद है ॥ ^ ॥ 
आङ्ञामपि न सपन्तीं यः क्षणं रक्षितुं क्षमः 
तस्यापवर्भसिद्धचर्थं वृथा मन्ये परिश्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
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अ्थं--आनायं महारान कहते है कि--जो पुरुप वदती इई आशक क्षणभर्‌ 
रोकनेको असमे है उप्तका मोक्षकी सिद्धिके च्यि परिश्रम करना व्यर्थं है, रसा 
मे मानता हूं ॥ ६ ॥ 
| आशेव मदिराऽक्षाणामाङोव विपमञ्ररी । 
आशाभूलानि दुःखानि प्रमवन्तीह दृहिनाम्‌ ॥४७॥ 
अर्थ--संसारी जीवेकि आश्चा दी तो इधिर्योको उन्मत्त करनेवारी मदिर है, ओर 
आदा दी विषको बदानेवारी मंजरी है, तथा सास जितने दुःख रोते ह उनकी एकमात्र 
यह्‌ आशां हई म॒ल्कारण दं ॥ ७ ॥ 
त एव सुखिनो धरा येराशाराक्चषसी हता । 
महान्यसनसंकीणश्चोत्तीणेः ङ्भशस्षामरः ॥ ८ ॥ 
` अथं-- जनिन परपौने आश्ञारूपी राक्षप्ीको नष्ट किया वे ही पुरुप धीर, . वीर्‌ ओर 
परली हैः तथा वे ही अनेक आपदा वा कटके भरे हुए दुःखरूपी संसारसमुद्रे पार 
हए दै ॥ ८॥ 
` येषामाशा कुतस्तेषां मनशशछद्धिः शरीरिणाम्‌ । 
अतो नेरादश्यमाटंव्य शिवीभूता मनीषिणः ॥ ९॥ 
अर्थ---जिन पुरुपेकि आदा र्गी है उनके मनकी शुद्धिः कैसे हो, इसकारण जो 
वुद्धिमान्‌ पुरुष दँ उन्होने निराशताका अवस्बन करके ही अपना कल्याण प्ताधन किया है. | 
भावां-जो जो निरारा हुए उन्दने ही अपना कस्याण किया है ॥ ९ ॥ 
सवौ शां यो निराक्रत्य नैराश्यमवलम्बते। 
तस्य क्चिदपि स्वान्तं संभपद्कैतं छिप्थते ॥ १० ॥ 
अर्थ--जो पुरुप समस्त आश्ञाओंका निराकरण करके निराराका अवल्बन करता 
दे, उसका मन किसी कार्म भी परहरूपी कर्दमे नहिं स्मिता । मावा्थ-नो आशा 
छोड उसको परियहरूपी मल केको सो १॥ १० ॥ 
तस्य सत्यं श्रतं वत्तं विवेकस्तत््वनिश्चयः | 
निमेमत्वं च यस्याकश्ापिशाची निधनं गता । ११॥ 


अथं-- जिर पुरुपके आश्ारूपी पिशाची नष्टताको प्राप्त हुई उसका शालराध्ययन 


“ करना, चरि पाटना, विवेक, तत््वोका निश्चय ओर्‌ निमेमता आदि 'सत्यारथ' ( सचे )है वा 


सायैकं ह ॥ ११ ॥ | 
यावद्‌ाज्ञानलश्ित्ते जाज्वलीति विशङ्कट 


तावत्तव महादुःखदाहशान्ति; कुतस्तनी ॥ १२ ॥ 
, २४ । 
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` अर्थ--हे आत्मन्‌ ¡ जवतक तेरे चित्तम आश्ञारूपी अमि स्वर्तत्रतामे नितान्त प्रज्वलित 
छोरी है तनतक तेरे महादुःखरूपी दाहकी शन्ति कदम हो ॥ १२ ॥ 
निराडाताष्धापरेयंस्य चेतः पविविततम्‌ । 
तमालिङ्कति सोत्कण्ठं शमशरीवद्धसोहृदा ॥ १३.॥ 
अथं-- निका चित्त निराशतारूपी अग्तके प्रवाहो पवन ठो नका है उस प्र- 
पको प्रतिति वधी इर उपदाममावरूपी लक्ष्मी उत्व॑टपू्ैक आर्टिगन करती ह । 
भावषाथे-आासे मेले इए चित्तम उपदाममाव निं आ सकते ॥ १३ ॥ 
न मज्जति मनो येषामाश्ाम्भसि दुरुत्तरे |. 
तेषामेव जगत्यस्मिन्फलितो ज्ञानपादपः ॥ १४॥ 
अथैत जगतम निनका मन दुस्तर आशञारूपी न्मे नहि वता उनके ह 
ज्ञानरूप वृक्ष फलता है । भावाथं-आङ्गारूपी दुस्तर नल्मे ज्ञानद्षी वक्ष गर जाता है, 
इसकारण फठ नहिं साता ॥ १४ ॥ 
शक्रोऽपि न छखी स्वर्भे स्यादाश्चानलदीपितः 
विध्याप्याशानलज्वालां भरयस्ति यमिनः शिवम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ--छगका इन्द्र भी आश्ञारूषी अधिपे र्ता हुआ घुष नहीं है, ओर मुनिगण 
तो आह्ारूपी अयिकी व्वाल्यको वुन्चाकर मोक्षका आश्रय करलेते है । अर्थात्‌ मुनिगण निराश- 
ताका अवलेवन करके सवैथा सुखी हो जते है ॥ १५ ॥ 
चरस्थिराथजातेषु यस्यासा परलयं गतता | 
कि किंन तस्य लोकेऽस्मिन्मन्ये सिद्धं समीहितं ॥ १६॥ 
अर्थ--आचा्य महाराज कहते दँ कि--जिस पुरूपकी चराचर ( चित्‌ अचित्‌ ) 
पदार्थों आशा नष्ट हो गर है, उपक इममलोकमे क्या क्या मनोवांछित सिद्ध नरि हृए ? अथात्‌ 
सप मनोवांछित सिद्ध इए, रेरा भे मानता द ॥ १६॥ 
चापलं त्यजति स्वान्तं विक्रियाश्चाक्षद्नितिनः। 
भर्याम्यति कषायाथिनेरद्याधिष्ठितात्मनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
अर्थ-- जिनकी आत्मने निराशताको स्वीकृत किया है, उनका मन ॒तो चपर्ताको 
छोड़ देता ३े, ओर इन्धियरूपी इस्त विषयविकारताको छोड दते है तथा कपायरूपी अत्रि 
शान्त हे जारतीह ॥ १७ ॥ 
किमन्न बहुनोक्तेन यस्याश्चा निधनं गता । 
स एव महतां सेव्यो लोकद्वयविश्यद्धये ॥ १८ # 
अर्थ--आचायै मदारान कहते हैँ कि अहुत कदातक कं £ इतना द वहत द॑ फ 


ज्ञानाणेवः । ^` १८५५ 


निकी आहा नए हो गई वही पुरुप उमयलेककी विद्धताके चयि महापुरुपके द्वारा सेवा 
करनेयोग्य है । भावार्थ-ादयारदित मुनिको वड़े २ सत्पुरुष सेवा कते रै ॥ १८॥ 


आशा जन्मोयपद्काय शिवायाशशाविपर्ययः। 
इति सम्यक्समालोच्य यद्धितं तत्समाचर ॥ १९॥ 
अथ-- आज्ञा हे से संसाररूपी कर्दममे फँसानेवाली है ओर उसके विपर्यय अथात्‌ 
आञ्ञाका अभाव मेोक्षका करनेवाला है । अव तू इन देर्नोका भरेप्रकार विचार कर, निम 
अपना हित समन्ने उप्रीका आचरण कर । यह उपदेशा है ॥ १९. ॥ 
न स्याष्िक्षिप्तचित्तानां स्वष्टसिद्धिः कचिन्नणाम्‌ । 
कथं प्रक्षीणविक्षेपा भवन्त्याशाय्रहक्षताः | २०॥ 
अर्थ--नो आङारूषी पिदशाचसे क्षत अर्थात्‌ पीडित है वे विकिप्तचित्त रहै । सो 
जिनका चित्त विक्षिप्त है उन मनुष्योंकी इ्टपिद्धि कहीं भी नहीं है } उनकी विक्षिप्ता कैते 
नष्ट होगी स नदीं कहा जा सक्ता ॥ २० \ 
अन इतत प्रकरणको पूरा कसते हुए कहते है-- 
मालिनी । 
विपयविपपिनवीथीसकटे पयंटन्ती 
सटितिघटितवृद्धिः क्रापि ठब्धावक्राश्ञा। 
अपि नियमिनरेन्द्रानाङ्लत्वं नयन्ती 
छलयति खलु कं वा नेयमाज्ञापिशाची ॥ २१॥ 
अथं--विपयरूपी वनकी ग्यम फिरती इई, तत्काल बदृती जहां तहं 
स्वतन्त्र ( बेरोकटोक ) विचरनेवारी, संयमी मुनिर्योको अआकुटिति करनेवाडी यह आदारूषी 
पिशाची किप २ को नहिं खटती १। अथीत्‌ सबको छटती फिरती है ॥ २१॥ 
इसप्रकार आशापिदाचीका वणेन किया-- 
दोहा । 


आक्षा माता कर्मकी, आतमसों भ्रतिक्रूट । 
जेते घट वरते यदै, भ्यान न शिवसुखमूट ॥ १७ ॥ 


इति श्रीज्ञानाणेवे श्ुभचन्द्राचार्विरचिते येगप्रदीपाधिकरि आशापिद्ाचीवर्णनं 
नाम सप्तदश्षं प्रकरणम्‌ ॥ १७ ॥ 


१८८ रायचन्द्रनैनशाखमाखयाम्‌ । 


 अथाष्टदशं प्रकरणम्‌ । 


> ^~ 


उक्तप्रकारमे सम्यकृचासिके वणेनम पांच महान्तका वर्णन किया गया. अब महात्रत 
शव्दका अथ कहकर इनके दढ करनेवाली पच्चीस्र भावनाओका तथा पांच समिति, व तीन 
गियोको संषेपसे कहकर रल्जयके प्रकरणको पण करगे; अतएव प्रथम ही मात्रत 
शव्द्का अक्षरा्थं कहते ह, 

क 
सहत्वहेतोगणिभिः भितानि महान्ति मत्वा चिदृशेद्धेतानि । 
महासुखक्ञाननिबन्धनानि महानतानीति सतां मतानि।॥ १॥ 
अर्थं--प्रथम तो ये महान्रत महत्ताके कारण ई, इस कारण इनका गणी पृरुपोने 

आश्रय किया है अर्थात्‌ धारण करते है । दूसरे-ये स्वयं महान्‌ है इस्तकारण देवताओनि भी 
इन्हे नमस्कार किया है । तीपरे-महान्‌ अतीन्द्रिय सुख ओर ज्ञानके कारण रै, इसकारण 
ही सत्परुषाने इनको महान्त माना हे ॥ १ ॥ 
उक्तच अन्थान्तरे । 
आया 
“आचरितानि सहद्धिषंच महान्तं प्रसाधयन्त्यथम्‌ । 
स्वयमपि महानि यस्मान्महावतानीत्यतस्तानि ॥ १॥ 
अर्थ--अन्य न्यम भी कहा है कि इन पांच महानतोको सहापुरुषेनि आचरण 
करिया ड, तथा महान्‌ पदार्थ कये मेष्षको साधते है, तथा स्वयं भी वदे है अथीत्‌ 
निर्दोष है इप्कारण इनका महा्रत रेता नाम कहा गया है ॥ १ ॥” 
महाबतविद्यद्धयर्थं मावनाः पञ्चविंदातिः। 
परमासाय निर्वेदपदवीं मव्य भावय ॥ २॥. 
अथै--आचा्यैमहारान कहते हैँ कि--हे मूम्य !. ये पांच महाव्रत के उनकी 
शुद्धताके लि ८ निर्मलताके व्यि ) पीत मावना कही है, उन्हे अगीकार करके वेरा्यपद्‌- 
वीकी मवना कर ॥ २॥ 
इन २९ मावनाओकि नाम तच्वाथेूत्रदिकी कामे प्रतिद्ध है इपकारण यहं नही 
के | अब पांच समितियकि। कहते हँ 
देम्यां भापेषणाद्ाननिक्षेपोत्सगंसंज्ञकाः) 
सद्धिः समितयः पञ्च निर्दिष्टाः सयतात्मधिः" ३॥ 
अ्थ--संयमसहित है आत्मा जिनका एसे सत्पस्येनि ईय्यौ, मापा, एषणा, आदान~- 
निन्षेपण ओर उत्से ये हैँ नाम जिनके एसी पांच स्मिति कदी रै ॥ 


ज्ञानाणैवः | १८९ 


वाक्षायचित्तजानेकसावदयप्रतिपेधकं । 
चियोगरोधनं वा स्यायत्तद्ुिचयं मतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ--मन वचन कायते उत्पन्न अनेक पापसहित प्रवत्तियोकरा प्रतिषेध करनेवादा 
प्रव्तैन, अथवा तीन योग ८ मनवचनकायकी क्रिया ) करा रोकना ये तीन गृ्तिये 
कही गहै है॥४॥ ` 
अव इन पांच पमिति ओर तीन गुपियोका भिच्र २ सरूप कहते दैः-- 
सिद्धक्षेचाणि सिद्धानि जिनर्गिम्बानि वन्ित॒म्‌ | 
गुवाचायेतपोवद्धान्सेवितं बजतोऽथवा ॥ ५॥ 
दिवा सूयकरेः स्पष्टं माभ लोकातिवाहितम्‌ । 
द्याप्रस्याङ्गिरक्चार्थ शानः सेश्रयतो मुनेः ॥ & ॥ 
प्रागेवाखोक्य यत्रेन युगमाचादहितेऽक्षिणः । 
भरमादरहितस्वास्य समितीयाीं प्रकीर्तिता ॥ ७॥ 
अर्थ-- नो मुनि प्रभिद्ध सिद्धकषे्ोको तथा जिनप्रतिमा्ओको वंदनेके स्यि तथा 
गर, आचायै वा जो तपसे बडे हौ उनकी सेवा करनेके च्यि गमन करता हो उसके 
॥ ९ ॥ तथा दिनम सू्ैकी किरणे स्पष्ट दीखनेवे, बहुत सग मिस गमन करते हें 
देसे मम दयाप्ते अप्रेचित्त होकर जीरवोकी रक्षा करता हुआ धीरे २ गमन करै उप्त मुनिके 
॥ ६ ॥ तथा चलने पहिले दी जिप्तने युग ( जडे ) परिमाण ( चर्‌ हाथ ) मागेको मे 
प्रकार देखा हो ओर प्रमादरहित हो रेमे मुनिके स्या समिति कही गई है ॥ ७ ॥ 
धूतैकासुकक्रव्याद्‌ चौरचावाकसेविता । 
शाद्गसङ्कतपापाल्या स्याज्या माषा मनीपिभिः॥ < ॥ 
द्शदोपविनिमुक्तां सृचोक्तां साधुसम्मतम्‌ । 
गदतोऽस्य सुनेभषां स्याद्धाषासमितिः परा ॥ ९॥ 
अ्थ--धूते ( मायावी ), कामी, मांसमक्षी, चौर, नास्तिकमती चर्वाकादिते व्यवहार. 
म छाई हुई भापा तथा सदेह उपजनिवाटी, व पापस॑युक्त हो एसी भाषा वुद्धिमार्नोको 
त्यागनी चाहिये ॥ < ॥ तया व्चनकरि दरदोपरहित सूत्रानपार साधपरूपोको मान्य हो एसी 
भाषाको कहनेवाखे मुनिके उत्कृष्ट भापाततमिति हेती हे ॥ ९ ॥ 
उक्त च्य अन्यान्तरे। 
« कर्कडा परुषा कटी निष्ठुरा परकोपिनी । 
छेयाङ्कुरा मध्यकरशाऽतिमानिनी मय॑करी ॥ १ ॥ 
१५ मानिन्यतिभर्यकरी ” इति प्राठः समीचीन इति मामकीनमतम्‌ । 


१९.० रायचन्द्रनेनश्षाखमालयाम्‌ । 


मूतिंसाकरी चेति दुमांषां द्धा त्यजेत्‌ । 
हितं मितमसंदिग्धं स्याद्धाषासमितिसनेः ॥ २॥ 
अथ--ककंरा, पर्ष; कटु; नर, परकोपी छदयकुरा, मष्यक्श्ना, अतिमानिनी, 
म्यकरी, ओर जीरवोकी हा करानेवाटी, ये दशा दुमाषा दै. इनको छोड, तथा हितकारी 
मयादाप्हित अरघ॑दिग्ध वचन बेरे उसी मुनिके मापापस्रमिति होती हे ॥ २ ॥ » 
उद्नमोत्पाद्संजस्तेधंमाङ्ारादिभेस्तथा । 
दोषमलावानमुक्त पवेघ्रशङ्कादृवाजतम्‌ । 
शुद्धं काठे परेदत्तमनुदिष्टमयाचितम्‌ । 
अद्तोऽन्नं मुनेज्ञेया एषणासमितिः परा ॥ ११ ॥ 
अथं--जो उद्मदोप १६९, उत्पादनदोष १६, एषणादोष १ ०,. धुआं अगारं प्रमाण 
संयोनन ये ४ चार मिखकर ६ दोषरहित-तथा मांसादिक १४ मल्दोप ओर अन्त- 
राय रौकादिसे रहित) शुद्ध, कामे परके द्वारा द्या हुआ, विना उदेशा हुआ ओर याचना- 
रहित आहार करे उप्र मुनिके उत्तम एषणा समिति कही गरं ह ॥ १० ॥ -११ ॥ इन 
दोषादिकौका स्वरूपम ( आचारवृत्ति ) आदिक म्र॑न्थेपि जानना ॥ 
शय्यासनोपघानानि ज्ञाखरोपक्ररणानि च । 
पर्वं सम्यक्समालोच्य प्रतिलिख्य पुनः पुनः ॥ १२॥ 
गृह्णतोऽस्य प्रयतेन क्षिपतो बा धरातले। 
भवत्यविकला साधोरादानसमितिः स्फटं ॥ १२ [ । 
अर्थ--नो मुनि शय्या, आसन, उपधान, शास्र ओर उपकरण), आदिको पिले मठे 
प्रकार देखकर फिर उटावै अथवा रक्तै उसके तथा बडे यत्तत्ते मरह कते हृएके तथा 
परथिवीपर धरते हए साधुके अविकर ( पूणे ) आदान निन्ेपणस्तमिति स्पष्टतया पठती 
हं॥ १२९॥ १३॥ 
विजन्तुकधरापषठे मूचश्छेष्ममला दिकम्‌ । 
श्िपतोऽतिप्रयतेन व्युत्सगेसमितिभवेत्‌ ॥ १४॥ 
अर्थ- जीवरहित प्रथिवीपर मर, मूत्र, शछेण्मदिककरो वड़े यनपे ( ्रप्राद्रहिततति ) 
क्षेपण करनेवारे मुनिके उत्सगीसमिति हेती हे ॥ १४ ॥ 
विहाय सवेसंकल्पान्‌ रागद्वेषपावठलम्वितान्‌ । । 
स्वाधीनं कुरुते चेतः समत्वे सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
सिद्धान्तस्रजविन्यासे शश्वत्मेरयतोऽथवा । 
भवतस्यविकला नाम. मनांयुपिमनापंणः ॥ १६ ॥ 


= --------- 
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अर्थ--रागदरेषपे अवटैवित समस्त संकस्पोको छोड कर जो मुनि अपने मनको 
त्वानि करता है ओर समतामावेमे स्थिर करता है तथा--सिद्धान्तके सूचकी रचनाम 
निरन्तर प्रेरणारूप कररता है उप्त वुद्धिमान्‌ मुनिके सम्पणे मनेगति हेती है ॥१९॥ 
॥ १६ ॥ 
साधुसंतरतवाण्वृततर्मोौनारूढस्य वा पुनः 
संज्ञादि परिहारेण वाग्युपिः स्यान्महामुने ॥ १७ ॥ 
अथं--मले प्रकार संवररूप ८ वश ) करी है वचनोकी प्रवृत्ति निप्तने एसे मुनिके 
तथा समस्यादिका त्याग कर्‌ मौनारूढ हेनेवाङे महामनिके वचनगपि हाती ह ॥ १७ ॥ 
स्थिरीकृतशरीरस्य पय॑ङ्न्संस्थितस्य वा। 
परीपहप्रपातेऽपि कायगुपिमंता सनेः ॥ १८ ॥ 
अर्थ- स्थिर किया है शारीर जिस्नने तथा परीषह आनाय तो भी अपने पर्यकाप्नसे 
ही स्थिर रहै, किंतु डिगै नही, उस मुनिके ही कायगुति मानी गई है अर्यात्‌ करौ गई हे ॥१८॥ 
जनन्यो य्मेनामष्टौ रतचयविश्युदधिदाः 
एताभी रक्षितं दोषेमुनिवन्दं न दिप्यते | १९॥ 
अथं--पांच समिति ओर तीन गुपि ये आरो संयमी पर्पोकी रक्षा करनेवाटी माता 
ह तथा रत्नत्रयको विशुद्धता देनेवाटीं है. इने रक्षा किया हआ म॒नियोका समह्‌ देपेसि 
ल्प नहि होता ॥ १९ ॥ 
अब सम्यकूचार्त्रिके कथनको पणे करते हृए कहते है-- 
माछिनी 1 
इति कातिपयवर्णेशर्ददितं विच्रूपं 
चरणमनघमुचेश्चेतसां शुद्धिधाम । 
अबिदितपरमार्थेयन्न साध्यं विपक्षे 
स्तदिद्मलुसरन्तु ज्ञानिनः शान्तदोपाः ॥ २० ॥ 
अ्थै--उक्त प्रकारसे फितने री अक्षरोद्रारा वणैन किया जो अनेकरूप निदोप 
चास्ति सो अतिशय ऊचे चित्तवारोको ते शुद्धताका मंदिर है, ओर नहिं जाना है परमा 
जिन्हने रेपे विपक्षियोद्वारा जो अप्ताध्य हैः अथात्‌ धारण नहिं किया जा सकता, रेमे इस 
पालिक शान्तदोपी ज्ञानी प्रुप धारण करो एसा उपदेश है ॥ २० ॥ 
अव सम्य्दशेन-ज्ञान-चासि रूप रत्नत्रयके कथन ( जो अवत्तक हुआ उप्तको ) 
को पूणं करते हुए कहते रहै, 
सम्पगेतत््मासाय चय चिमुवनाकतम्‌ | 
द्रव्यक्षेचादिसामय्या मन्यः सपदि मुच्यते ॥ २१॥ 
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थं--इस तरिम॒वनकरके पूजित सम्यक्रतनत्रयको द्रव्य--केत्र-काल--मावरूप साम 
के अनुसार . अंगाकरार करके भव्य पुरुष. शीघ्र दही कर्मेति ता है । अर्थात्‌ मुक्त 
हेता दे ॥ २१॥ 
एतत्समयसवस्वं मुक्तंश्चेतन्िवन्धनम्‌ | 
हितमेतद्धि जीवानामेतद्ेवाथिमं पदम्‌ ॥ २२॥ 
अर्थः यह रत्नत्रय ही सिद्धान्तका सवै है ओर यदी मुक्तिका कारण है तथा 
यही जीवोंका हित ओरं प्रधान पद्‌ हे ॥ २२॥ 
ये याता यान्ति यास्यन्ति यमिनः पदृमन्ययम्‌ । 
समाराध्यव तं नून रननतच्रयमखण्डतम्‌ ॥ २३२॥ 
अथे-- निश्वयकरके इप्त रत्नत्रयको असंडित ८ पिणं ›) आराध करके दही सयमी 
मुनि आजतक प्वकाल्मे मोक्ष ग्ये है ओर वतमान जति है तथा भविप्यत 
जायग | २३ ॥ । । 
साक्षादिद्मनासादयय जन्मकोटिशतैरपि । 
हश्यते न हि केनापि मुक्तिश्रीमुखपड्जम्‌ ॥ २४ ॥ 
थे--इस रत्नत्रयको प्रप्त न हेकर्‌ करोडो जन्म धारण करनेपर भी कोई॑मक्ति- 
रूपी रश्मि मुखरूपी कमलके साक्षात्‌ नदिं देख सकता ॥ २४ ॥ 
अव अध्यात्मभावना करके शुद्ध निश्चयनयकी प्रधानतासे रत्ननयका वणेन करते है- - 
हभ्ोधचरणान्याह्ुः स्वमेवाध्यात्मवेदिनः। 
यतस्तन्मय एवासौ शरीरी वस्तुतः स्थितः ॥ २५ ॥ 
अथं--नो अध्यात्सके जाननेवले हैँ वे दैन, न्ञान ओर चलि र्तरनिको एक 
आत्मा ही कहते है. वर्येकि परमाथैदटिते देखा जाय तो यह शरीरी आत्मा उन तानपि 
तन्मय ही है, कुछ भी प्रथक्‌ अर्थात्‌ अन्य नहीं हँ । यदपि मावभाववानकरे मेदे तीन मेद्‌ 
गये हैँ, तथापि वास्तवे एक री है ॥ २९ ॥ 
निर्णीतिऽस्मिन्स्वय साक्षान्नापरः कोऽपि मरग्यते। 
यतो रतचयस्यैषः प्रसूतेरथिमं पदम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस्त आत्मको खयं आपदीसे सक्षात्‌ निय करनेते जीर ` के भी अन्य 
नहि पाया नाता ! केवर मात्र यह आत्मा दही रत्नव्रयकी उत्पत्तिका मुख्यं पद है ॥ २६ ॥ 
जानाति यः स्वयं स्वस्मिन्स्वस्वूपं गतथमः 
तदेव तस्य विज्ञानं तद्रतं तच्च दरेनम्‌ ॥ २७॥ 
अर्थ-- जो पुरुप अपनेम अपनेहीपे अपने निन्पको भ्रमरदित होकर जानता ई! 
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वही उसके विज्ञानविरि्ट ज्ञान है ओर वदी सम्यकूवासि तथा सम्यण्ुरेन है, 
अन्य कुच भी नहीं है ॥ २७ ॥ 
स्वज्ञानादेव मुक्तिः स्याज्न्मवन्धस्ततोऽन्यथा । 
एतदेव जिनोद्दिषटं सवेस्वं बन्धमोक्षयोः ॥ २८ ॥ 
अ्थ--अत्मन्ञानसे ही मेक्ष होता है, आत्मज्ञानके विना अन्यप्रकारसे संपारका वन्ध 
होता है, यदी जिनेन्दरभगवानका कदाहुजा न्ध मो्षका सर्व है ॥ २८ ॥ 
आलमैव मम विज्ञानं हण्वत्तं चेति निश्चयः । 
मत्तः सर्वेऽप्यमी भावा बाह्याः संयोगलटक्षणाः ॥ २९ ॥ 
अर्थ- मेरे आत्मा दी विज्ञान है, आत्मा हा दर्शन ओर चासि है, रेसा निश्चय है । 
इसे अन्य सव ही पदार्थ मयते बाह्य ओर पंयोगस्वरूप है ! इसप्रकार अनुभव करने 
रलत्रयमे ओर आत्मामें कुछ भी भेद नहीं रहता 1 २९ ॥ 
अयमासमैव सिद्धात्मा स्वशक्त्याऽपेक्षया स्वयम्‌ । 
व्यक्तीभवति सद्धयानवह्धिनाऽत्यन्तसाधितः ॥ ३० ॥ 
अ्थ--यह आत्मा संारअवस्थाम भी अपनी शक्तिकी अक्षास सिद्धस्वरूप ३ ओर 
समीचीन ध्यानरूषी अचिते अत्यन्त साधने व्यक्तरूप सिद्ध होता दै । अर्थात्‌ अष्टकर्मका 
नाश हेनिपर्‌ सिद्धस्वरूप न्यक्त ८ प्रकट ) होता रै ॥ २० ॥ 
एतदव परं तन्वं ज्ञानमेतद्धि शाश्वतम्‌ । 
अतौऽन्यो यः श्रुतसकन्धः स तदथं प्रपञ्चितः ॥ ३१॥ 
अथ--यह आत्माहीं परम तत्व है ओर यदी शाश्वत ज्ञान है । अतएव अन्य 
श्रत-कन्ध द्वादशंग शाखरूप रचना इत आत्माहीको जाननेके ्यि क्स्तृत हुआ र ॥ ३६१ ॥ 
अपास्य करपनाजाठं चिद्‌ानन्द्मये स्वयम्‌ | 
यः स्वरूपे छयं प्राप्तः सः स्याद्लचयास्पदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अ्थं--जो मुनि कल्पना ना्को दुर्‌ करके अपने चैतन्य ओर आनन्दमय स्वरूपे 
ङयक प्राप्त हो, वही निश्चय रतत्रयका स्थान ८ पत्र ) हेता रै ॥ ३२ ॥ 
सतेष्वक्षेषु जागर्ति पदयत्यात्पानमात्मनि | 
वीतविश्वविकल्पोऽसो सः स्वद्री बुधैभतः ५ ३२३ ॥ 
अर्थ--नो मुनि इन्दि्योके सोते हए ता नागता दे तथा आत्मामं ही आत्माको दे- 
खता है ओर समस्त विकल्पते रदित है वही विद्रानोकरके आत्मदशीं माना गया हे ॥ ३६ ॥ 
निस्शेषङरैशनियक्तममूत्तं परमाक्षरम्‌ । 
निप्प्रपश्चं व्यतीताक्षं पश्च स्वं स्वात्मनि स्थितम्‌ ॥ ३४ 
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अथे--है आत्मन्‌ ! तू अपने आत्माेही रहता इआ अपके समस्त छेत रदित, 
अमूर्तीक, परम-उत्कृष्ट अविनाशी, किक्पमे ओर इन्दरियौपे ररित तथा अतीन्द्रिय 
स्वरूप देख ॥ ६४ ॥ 


नित्यानन्दमयं शुद्ध चित्स्वरूपं सनातनम्‌ । 
पश्यात्ान पर्‌ ज्यातेराद्रतायमनत्ययम्‌ |) २५॥ 
अथे-- किर भी कहते हँ कि तू अपने आत्मामं ही अपनेको इपप्रकार्‌ चिका हु 
देख-कि में नित्य आनन्दमय द, शुद्ध ह चेतन्यस्वरूम हू; ओर सनातन हं, अविन- 
श्वर हँ, परमग्योति-ज्ञानप्रकारारूप हं, अद्वितीय हं ओर अनव्यय किये व्ययविना नहीं 
हू । अथात्‌ पूर्तपयोयके व्ययप्तहिते टू ॥ ३९ ॥ 
यस्यां निक्षि जगस्युप्तं तस्यां जागति सयमी । 
निष्पन्नं कल्पनातीतं स वेत्याद्मानमात्मनि ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-- जित रत्रिं जगत्‌ सोता है उस रात्रिम संयमी मुनि जागता है ओर अपने 
आत्मा ही अपनेको निष्प, स्वयंतिद्ध तथा कल्मनारदित जानता है भावार्थ-नगत्‌ 
अज्ञानरूपी र्रिमे सोता है ओर संयमी ज्ञानरूप सूर्यके उदय देनिमे नागता है ॥ ३६ ॥ 
या निशा सवेमूतेष॒ तस्थां जागतिं सयमी | 
यस्यां जायति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः॥ ३७॥ 
अर्थ--नो समस्त प्राणिर्येमिं राति मानीनाती है उस्म तो संयमी नागता है ओर नित्त 
रामे समस्त प्राणी जागते ह वहं अपने स्वरूपावलोकन करनेवलि मुनिकी राप है । 
भावार्थ-जगतके जीवको अपने स्वरूपका प्रतिभाप्त नहीं है इस्त कारण इनको यही 
रानि. है ।. इसमे सव जीव सोते हुए दँ । ओर संयमी मुनिननौको अपने स्वरूपका प्रतिमास 
हे इसकारण वे इमँ जागते हैँ । ओर जगतके प्राणी अन्नानमँ जागते हैँ । यह॒ अन्नान 
ही मृनिकी रानि है । तत्पयं यह कि मुनि्योके अज्ञान है ही नहीं ॥ ३७ ॥ 
यस्य हेयं न वाऽऽदेयं निःशेषं भवनचयम्‌ । 
उन्मीरयति. विज्ञानं तस्य स्वान्यप्रकाशकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अ्थ-- जिस मुनिके समस्त त्रिभुवन हेय अथवा आदेय नही दै उप्र मूनिके स्वपर. 
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परकादाक ज्ञानका उदय होता है । क्योकि वतक हेय उपादेय द्धम रहै तवतक न्ञान 
निर्महतासे नहिं फटता ( वदता ) ॥ ३८ ॥ । 
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सरादूखावन्डतम्‌ । 
हश्यन्ते भुवि किं न तेऽल्पमतयः सख्याव्यतीताधिरम्‌ 
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ये लीरा परमेष्ठिनो निजनिजेस्तन्वन्ति वाग्भिः परम्‌ । 
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तं साक्षाद्नुभूय नित्यपरमानन्दाम्बुराशिं पुनर्ये 
जन्मभ्रममुत्सृजन्ति सहसा धन्यास्तु ते दुरंभाः॥ ३९ ॥ 

अर्थ--जेो पुरुप अपने वचने केवल पर्टीकी बहुत काल पन्त लीर-गुणा- 
सुवादका विप्तार करते द एसे अलयमती संपा क्या प्रायः संख्यारहित ॒देखनेमं मरं 
अति ? अयत्‌ एेसे जीव अपुंस्य हैँ । परन्तु जो पुरुप नित्य परमानन्दे पमुद्रको साक्षात्‌ 
अनुभवगोचर करके पारक भ्रमको तत्कर ही दूर करदेते हँ वे मदभिग्य इस पृथ्वीपर 
दुम है ॥ ६९ ॥ 

इसप्रकार रलत्रयका वणेन करिया । यदा तातपयं एसा है कि जो सम्यसददयैनं ज्ञान 
चरतरको निश्चय व्यवहाररूम भलेप्रकार नानकर्‌ अॐगीकार करता है उस्म दही मोक्षे 
फारण अपने स्वरूपके ध्यानकी सिद्धि हती है । अन्यमती अन्यथा अनेक प्रकारे ध्यानका 
तया ध्यानकी सतामम्रीका स्वरूप स्थापन करते दै | उनके विंिन्मात्र लकरिक चमत्कारकी 
सिद्धि कदचित्‌ हे ते हो सकती है, किन्तु मेष्षमागे वा मेक्षकी सिद्धि कदापि नि 
हो सकती ॥ 

दोहा । 


सम्यकदरीन ज्ञान चरत, शिवमग भार्यो नाम । 
तीन भेद्‌ व्यवदारतै, सिच्चय आतम राम॥ 
रत्यु धारे चिना, आतमध्यान न सार । 
जे उमे नर करनकी, घथा खेद्‌ प्तिरधार्‌ ५ 
छषप्पय } 
अंतर वाद्र तत्त्व दोय परकार जु सोद । 
उपादेय निजरूप जामि अन्तर अवरोह ॥ 
वादिर देय विसारि धारि सरधा दद करनी । 
दुर्हकी रत्ति अनेक वानि जिनकी माधि चरनी ॥ 
नय निखय असु व्यवहार दो, पर्यय नय स्यवहार हे । 
लखि द्रव्यदष्टि निखय भरे, !चन्मय निज यदह सार है ॥ 
दोहा 
चेतनके परिणाम प्निज, ह असंख्य श्चुत माख । 
दष्ट अल्प छद्यस्थके, रोप जिनेश्वर साख ॥ १९ ॥ 


इति श्री्ञानभ्वे योगपरदीपाधिकोरे शुभचन्द्राचार्यविरचिति रनघयवणैनं नाम 
अष्टादशो प्रकरणम ॥ १८ ॥ 
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अथ एकोनर्विं प्रकरणम्‌ । 
--~-*>0-€+----- 
अगि कोधादिकि कषाय ओर इन्दरियोके विषय चारित्रक ओर ध्यानफे घातकं है; इष 
कारण उनका व्भैन करते हँ । तिने प्रथम ही कोधकषायका वर्णन करते हैः--- 
सत्सयममहारामं यमपरश्चमजापितम्‌ | । 
देहिनां निर्दहत्येव कोधवदह्धिः समस्थितः ॥ ११ 
अथे--नीवेके यम, नियम तथा म्रराम ( शान्तमाव ) ही है जीवन जिसका एमे 
उल्छृष्ट संयमषूषी उपवन ८ वाग ) को प्रजवित हुईं कोधरूौ अभि मस्म कर 
देती हे॥ १॥ 
हग्बोधादिशुणान््यरतप्रचयसंचितम्‌। 
भाण्डागारं दहप्येव कोधवद्धिः ससत्थितः ॥ २॥ | 
अर्थं--तथा यह कोधरूपी अचि प्रकट हेनिपर सम्यगद्ैन ज्ञानादि अमूल्य रतेकि 
समूहेसे संचित कयि गुणरूपी भ॑डारको भी दश्व कर देती है ॥ २ ॥ 
सयमोच्तमपीयूषं सवांभिमतसिद्धिद्म्‌ । 
कषायविषसेकोऽयं निःसारीकुरुते क्षणात्‌ ॥ २ ॥ 
थे--स कषायरूपी विषका सिंचन करना सव॑ मनोर्वाछित सिद्धिको देनेवाले 
पंयमरूपी उन्तम अभृत्तको भी क्षणमात्रे निःसार कर देता ३ ॥ ३ ॥ 
तपशश्चुतयमाधार वत्तविज्ञानवद्धितम्‌। 
भस्मीभवति रोषेण पंसां धमात्मकं वपुः ॥ ४॥ 
अर्थ--- चारि ओर विरिष्ट ज्ञाने बढाया हआ तथा तप, स्वाध्याय ओर सयमक। 
आधार जो पुर््पोका धर्मरूे दारीर है पे करोषरूपी असिते मस्म हो जाता है ॥ ४॥ 
अयं सम॒व्थितः क्रोधो धर्मसारं सरक्षितम्‌ । 
निईहत्येव निःशङ्कः युष्कारण्यंमिवानलः ॥ ५॥ 
अर्थ--म्गट हुजा यह क्रोध सूते वनको अधिके स्मान सुरक्षित धमेरूपी सरार 
किय जङ अथवा धनको निःसंदेह द्ग कर देता है ॥ ९ ॥ 
पर्थमालमानमेवासी क्रोधान्ध दहति भुवम्‌ । 
पश्चादस्यन्न वा लोको वि्वेकविकलाकश्यः॥ ६॥ 
अर्थ--क्रोधते अन्धा हुआ िविकरहित यह लेक प्रथम तौ अपनेको निश्चय के 
जटा देता ड, तत्वशवात्‌ दूपरौको नरम अथवा नरि जटये, पिे अपने प्मीयीन प्िणाः 
मोका घाततोकर ही ठता है॥;१॥ 
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. ; कुर्वन्ति यतयोऽप्यत्र कु दद्धास्तत्क्म  निष्दितम्‌ । 
हत्वा लोकद्वयं येन विशन्ति धरणीतलम्‌ ॥ ५ ॥ 
थ--करोधित हए मनिभी इसत जगतमं एता निन्दित कायं करते हें किं निपतते देनं 
लेक नष्ट करके नरके पद्नाते हँ फिर अन्य प्तामान्य जनका ते कहनाही क्या £ ॥ ७ ॥ 
क्रोधादीपायनेनापि क्रतं क्मतिगहितम्‌ । 
द्ग्धा हवारावती नाम पू स्वगंनगरीनिभा॥ <॥ 
थं- देखो । दीपायन नामके मुनिन कोधते सा निन्य काये किया कि स्व्गको 
पमान सुन्दर द्वारकापुरी भस्म करदी ॥ < ॥ 
लोकटद्वयविनाश्ाय पापाय नरकाय च । 
स्वपरस्यापकाराय क्रोधः शच्चुः शरीरिणाम्‌ ॥ ९॥ 
अ्थ--जीवेकि क्रोधरूपी राद इपर खक ओर परटेकको न्ट करनेवाला है तथा 
नरके छे जानेवाला ओर पापको करनेवाला एवं निनपर अयात्‌ दोनोका अपकार करने- 
बालहे॥९॥ 
अनादिकालसंभूतः कषायवपिषमयरहः 
स एवानन्तष्ुवारहुःखसपादनक्षमः ॥ १०॥ 
थ--यह कपायर्ूपी विषम अह अनादिकार्ते इस प्राणीके पीठे सगा हुजा है 
ओर यदी अनन्त दुनिवार दुःखोको प्रात करनिम समथ हे ॥ १०॥ । 
तस्मासश्ममालम्न्य क्रोधवैरी निवायंताम्‌ । 
जिनागममहाम्भोधेरवमाहश्च सेव्यत्ताम्‌ ॥ ११॥ 
अर्थ--आचायै महारान उपदेश करते हँ कि दे आत्मन्‌ ! शान्तमावका अवलम्बन 
करके क्रोधरूपी वैरकि! निवारण कर ओर्‌ भिनागमरूपी महापमुद्रका अवगाहन कर । क्योकि 
करोधनिवारण करनेका यही एक उपाय है ॥ ११ ॥ 
क्रो धवहेः क्षमैकेयं प्रशान्त जलवाहिनी । 
उदामसंयमारामदरृत्तिवोऽस्यन्त निर्भरा ॥ १२॥ 
अर्थ- क्रोधरूपी अभिको शान्त करके व्यि क्षमा ही अद्ितीय नदी है । क्षमा- 
हीति करोधामि वुञ्चती है तथा क्षमा ही उक्छृ्टसयमरूपी बागकी रक्षा करनेके स्यि अतिशय 
दृद वाह हे ॥ १२॥ | 
जयन्ति यमिनः क्रोधं लोकदयपिरोधकंः । 
तन्निमित्तेऽपि संमापे सजन्त भावनामिमां ॥ १३२५ 
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अर्थ--इप लेक ओर परटोकके विगाड़नेवाटे कोधको मुनिगण ही नीतते है ! क्यो 
कि वे क्रोधफे कारणं प्राप्त होनेपर इस प्रकार भावना करते हँ, जो कि अगि कहते ॥१९॥ 
ययय कुरुते कोऽपि मां स्वस्थं कमेपीडितम्‌ । 
[चाकात्तत्वा स्फुट दोषं स पषाक्रातरेमः सुहृत्‌ ॥ १४॥ 
अथं--मुनिमहाराज एेी भावना करते हँ कि मेँ कर्मे पीडित हू, कर्मोदये मृश्च 
कोई देष उतपन्न हुजा है सो उप्त दोषको अभी के प्रगट करै ओर मञ्चे आतमानुभकं 
स्थापित करके सख्य करै वदी मेरा अच्रनरिम मित्र ( हितेषी ) है मावार्थ-नो मेर 
किसी केके उदयते दष ल्गाहो तो उत्ते कादकर जो मुत्ने सावधान करता है वदी मेरा 
परम मित्र है | क्योकि उसके प्रगट करने मेँ उत्त दोषको खोड दगा, अतएव उप्ते मुक्त 
हो जाऊंगा । इस प्रकार भावना करनेसे देष करनेवकेतते कध नहिं उपनता ॥ १४ ॥ 
हत्वा स्वपुण्यसन्तानं महोषं यो निङरन्तति। 
तस्मे यदिह रुष्यामि मदन्यः कोऽधमस्तदा ॥ १५॥ 
अर्थः- पनः रेस भावना कसते हैँ फि जो कोई अपने पण्यका क्षय करर मेरे दोक 
काद्ता है ( कहता है ) उपसे यदि मेँ रोष करूं तो इस जगतमे मेरे समान नीच वा पी 
कैन है? मावार्थ- जैसे कोई अपना धनादिक व्यय करके परका उपकार. करता है उसी 
प्रकार जा अपने पण्यरूपी परिणारमोको विगाडकर मेरे दोषं के अथात्‌ मन्न सावधान के मेर 
दोष कदे तो रेते उपकारीपर कोध करना कृत्ततादी है ॥ १९ ॥ 
आक्घ्टोऽहं हतो नेव हतो वा म द्विधाकृतः 
मारिति न.हतो धर्मो मदी योऽमेन बन्धना ॥ १६॥ 
नो कोई अपनेको दुवेचन कह तो मुनि महारान रेस विचार करते ह कि- 
इसने शर्ववनदी ते कहे है, मेरा घात तो नहि करिया £ ओर कोई घ्रात भी कैर ( अयात्‌ खी 
कौरदसे मरै ) तो रेसा विचारे हैँ कि-इसने मून्ने केवल माराही तो;.काटकरं द संड तो 
नहि कयि £ यदि को$ काठनेही स्मौ तो मुनिमहाराज विचारे हैँ कि यह मुञ्चे मादता है 
८ कास्ता है ) परंतु मेरा धमे तो नष्ट नहिं करता £ मेरा धमं ते मेरे साथदी रहेगा । अथवा 
ठे करचार करते हे कि यह मेरा वडा हितैषी है, क्योकि चेतन्यप्वरूप दधाता इपर शरीरस्पी 
कारागासें रुद्र दं (क्द् दू) पमा यहं इतत रारीरको ( कारागारको ) तोद्कर गन 
कैदलनेते छुयता है, अतः यद मेरा वड़ा उपकार कर रहा है । इत्यादि विचारले किसीपिमी 
क्रोध नर्हिं होता ॥ १६९॥ | 
संभवन्ति महाविघ्रा इह निःघेयसा्थिनम्‌ ।. _ 
ते चेत्‌ किट समायाता; समत्वं संश्रयाम्यतः ॥.१७. 
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अर्थ--नो मोक्षामिलपी है उनके इ लोकम वंडे २ वघ होने सेभव है, यह्‌ 
्ातिद्ध दै. वेदी विन्न यदि मेरे अविं ते इसमें आश्व क्या हुआ ? इ्कारण अव में सम- 
मावका आश्रय कत्ता हू, मेरा किरीपर भी राग द्वष न्दी हे ॥ १७॥ 
चेन्पा्ुदिरय भ्रस्यन्ति शीरशेलात्तपखिनः। 
अमी अतोऽत्र मजजन्प परद्धेशाय केवलम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथं---फिर रेप्तामी विचार करते हैँ किं यदिमे क्रोध करू तो मने देखकर 
अप्यास्य तपस्वी मुनि अपने शीरुतमाव्ते च्युत हे नाय॑ ( भरष्ट हो जायं ) तौ फिर इस 
टोकमं मेरा जन्भ केवल परके अपकारार्थ वा क्छेदके च्थि दी हुआ, इसकारण मुपे क्रोध 
करना किसीप्रकार भी उचित नहीं रै ॥ १८ ॥ 
प्राया यच्क्रृतं कमे तन्पयेवो पञज्यते । 
मन्ये निमित्तमाजोऽन्यः सुखडुःखो्यतो जनः ॥ १९॥ 
अ्थ--फिर देप्ा विचार करते है कि-मेने पूरवनन्ममे जो कुछ बुरे भके कप 
कयि हँ उनका फट मुङचेही भोगना पडेगा; से नो केर मुने सुख दुःख देनके चयि तत्पर दै 
वे ते केवल मात्र बाह्य निमित्त हैः एसा मेँ मानतां , तन ईनपे क्रोध क्यो करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
मदीयसपि चेचेतः कोधाथेर्विप्रलुप्यते । 
अज्ञातक्ञाततच्वानां को विशेषस्तदा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
अथ-फिर रेता विचार करते है कि मै मुनि हू तच्चज्ञानी हू, यदि कोधादिकप 
मेर भी चित्त विगड़ जायगा तो फिर अज्ञानी तथा तच्चज्ञानीमं विरोषप (मभेद) ही क्या 
रहा £ मे भी अज्ञानीके समान हुआ । इसप्रकार विचार करके कोधादि रूपतते नहि प्रि. 
णमे ॥ २० ॥ 
न्यायमार्भ प्रप्चेऽस्मिन्कमंपाके पुरःस्थिते । 
विवेकी कस्तदात्मानं करोधादीनां वशं नयेत्‌ ॥ २१॥ 
अर्थ--फिर रेप्ता विवासते है फि--यह जो कर्मोका उद्य है से न्यायमारममं पर्त 
है । इसके निकट होनेपर ८ आगे अनिपर ) रसा कौन विवेकी दै नो अपनेको क्रोधदिकके 
वकम हने दे १? । भावा्थ--जो कोई अपना विगाडं करता है सो अपने पव॑नन्मके कर्मके 
उदयक्रे अनुपार करता है । कर्मं वाघते ह, सो उनका उदय आना न्यायमार्मं है । इसकारण 
कर्मोदयके होनेपर कोष करना युक्त नदीं है, कोथ करनेमे फिर भी नये कर्मोकी उत्पत्ति 
रोती ह ओर अगिको सन्तति चट्ती है ॥ २१॥ 
सहस्व प्राक्तनासातफलं स्वस्थेन चेतसा । 
निष्तीकारमालोक्य मविप्यहुःखशाद्धेतः ॥ २२॥ 


२०० रायचन्द्रनैनदाखमारायाय्‌ 


अथं--दे आत्मन्‌ ! तूने पूवेननममे- अप्ताता कर्म बांधा थां उर्षाका फल यह दुई- 
चनादक ह सो इनको उपायररहित समस्नकर आगामी दःखकी। शान्तिके ` यि स्वस्य चित्तते 
सहन कर । भावाथ-- नो दुवेचनादिक पएर्वोपानित ` अप्ताता कमैका फल है सो उको. 
भोगनेपेदी दछुटकारा हे । इसका जन्य कोई इदान नहीं है, चित्तो कोधादियुक्त करने 
भविष्यतमं दुःख होगा इसकारण समभव सहनाही उचित है ॥ २२ ॥ 
उही पयन्तो रोषा बहु विक्रम्य विद्विषः 
मन्ये विलोपयेष्यन्ति क्रचिन्मत्तः शमाधियम्‌ ॥ २२ ॥ 
अ्थं--फिर विचारे हँ किवत कम मेरे कैर हँ से मेँ रेता मानता हं कि- 
वे सत्र शात्ु अपने उदयरूप पराक्रमते करोधादिके उत्यत्न करनेवे निपिर्तोको मिलाकर मेर 
कोधूप अशनि उद्दीपन करते हए मेरी उपमभावरूपी लक्ष्मि ल्ग । भावाथ- जेते 
रात्र धरम अथि द्गाकर संपदा द्ट्ता है उप्ती प्रकार करमरूपी वैरी कोधाधि ल्णाकर मेरी 
दामभावरूपी संपदाको नष्ट कैग ए विचार कत्ते है ॥ २३६ ॥' ` 
अप्यस्य समुत्पन्ने महाकरुरसभुत्करे । 
तुष्यत्यपि च. विक्लानी पराक्कमविलयायतः ॥ २४॥ 
अथं--फिर एसा विचासते दै कि-- जो विन्नानी पूर्वोपार्जिेत कर्मोको नाश करनेमं 
उद्यत ८ तत्पर ) हुआ है वह॒ असह्य बडे २ वेकि प्राप्त हेनेपर सन्तोप भी करता हे । 
क्यौ जो पूर्वजन्म कम उपार्जन कयि थे उनका उदय अवदय होना हे; -अ्र उदय 
आकर लिरगये सो अच्छ हुआ । इसप्रकार पैतोष करलेते हैँ ॥ २४ ॥ - 
यदि वाद्छण्टकेकविंद्धो नावलम्बे क्षमामहम्‌ | 
ममाप्याकोशकादस्मात्को विशेषस्तदा भवेत्‌ ॥ २५॥ ` 
अर्थ--दु्वैचन कहनेवाटे पुरुपेनि मुन्ने वचनरूपी करते वीधा ८ पीड किया ) 
अन यदि मेँ क्षमा धारण नहिं करगा तो मेरे ओर दुवेचन कहनेवाल्मे क्या किदिपता होगी ? 
म यदि इते दुवंचन करदैगा तेो मेँ मी इसके समान हो नाङंगा, इप्कारण क्षमा करना 
योऽय है ॥ २९ ॥ १2 4 
विविधेवेधवन्धादिप्रयोगेनं चिकित्सति । 
ययसौ मां तदा कर स्यात्व॑चितासातनिष्करयः | २६॥ 
अर्थ--नो कोई मेरा अनेक प्रकारके वधबन्धाटि प्रयोगेति इन नहिं करे तो मेरे 
पर्व॑नन्मोकठे संचित कयि असाता कर्मरूपी रोगका नदा कते हे ?। भावाथं--नो. मुर 
वधु्रन्धनादिकितते पीडित करता है वह मेरे पृवोपार्जित  कमरूपी ररगोको नष्ट करनेवादय वंद्य 
हे, उसका ते उपकारही मानना योग्य दै; किंतु उसे कोध करना कृतघ्नता हं ॥ २६ ॥ 
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-यः शमः प्राङ्समभ्यस्तो विवेकन्ञानपूवकः | 
, तस्येतेऽय परीक्षार्थं प्रस्यनीकाः समुत्थिताः ॥ २७] 
अर्थ जो ये दुर्वचन कहनेवि वा वधतन्धनादि करनेवारे दात॒ उत्प हुए है वे 
माने मेने भेदज्ञानपूवैक शममावका अम्यास्‌ क्रिया है उसकी आन परीक्षा करनकोदी आए 
हैः सो देखते हँ किं इके रामभाव अव है फि नहीं रपा विचार करना कितु करोधरूप न 
होना ॥ २७ ॥ 
यदि प्रशटाममर्यादां भित्वा रुष्यामि शवे । 
उपयोगः कदाऽस्य स्यात्तदा मे ज्ञानचक्चुपः; ॥ २८॥ 
अथं--नो मेँ प्रदामभावकी मर्यादाका उरघन करके वध ॒वैधादि करनेवारे शुम 
क्रोध कर्गा तौ इपर ज्ञानरूपी नेत्रका उपयोग कौनते कालम होगा १ अथीत्‌ यह्‌ ज्ञानाभ्यास 
एेसेही काल्फरे स्थि किया था, सो अव शमभावत्ते रहनाही योग्य है | इसप्रकार 
विचासे दै ॥ २८ ॥ 
अयल्नेनापि सेवेयं संजाता कर्मनिजंरा । 
विघोपायेम॑मानेन यत्कृता भत्स्यैयातना ॥ २९ ॥ 
अर्थ--रिर मुनि महाराज रेता विचार करत हैँ कि इपर शत्रुन मेरे अनेक प्रकारके 
उपायेपि तिरस्कार करके जो सीत्र यातना ( पीडा ) करी इसे यह वडा भारी लम हआ 
कि विना य्ल विये री मेरे पापकर्मोकी निर्जरा सहनहीमं हेग । यह उपकारही मानना, 
कराध कयो करना? ॥ २९ ॥ 
उक्तं च ग्रन्थान्तरे वरास्थम्‌। 
८ {दि ठ पति ; पर ¦ प्रति (ह 
ममापि चेद्धोदमुपेति मानसं परपु सद्यः प्रतिकूठवत्तिपु । 
अपारसंसारपरायणात्मनां किमस्ति तेषां मम वा विशेषणम्‌ ॥ १॥ 
 अर्थ--जो प्रतिकूर व्नेवाछे ( उपसग करनेवाढे शु ) दै उनम मेश मन तत्कार 
मो, द्रोदको प्राप्त हेता हे तो इस अपारपसासम निनका आत्मा तत्पर है उन रघुम ओर 
मै क्या भद्‌ रहा १ अथोत्‌ मेँ उनतत भिन्न मोक्षार्थी कहलताहूः सो उने मेरी समानताी 
इई अ्ीत्‌ म भी उनके समान सप्ताम भरमा ॥ १ ॥ " 
अपारयन्योधयितुं पथग्जनानसत्पवृत्तेष्वपि नाऽसद्‌। चरत्‌ । 
अशक्नुवन्पीतेदिपं चिकिस्ितुं पिषेद्धिषं कः स्वयमप्यवादिशः ३० 
अथं--अपमीचीन कार्यम प्रवर्चनेवाले अन्य पुरुपोको उपदेशा करके रोकनेको अप्त- 
मर्थ हो तो क्या वह्‌ पंडित पुरुप भी अप्दाचरण करने ख्ग जाय ? नही कदापि नहि, जैते- 
कोई पुरुप विष परनिवि ओर्‌ उसकी चिकित्सा करम वैव अप्तमयं हे जाय तो रपा वैय 
२६ 
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पडत कौन रहै जो आप भी विप पीले? अर्थात्‌ ज्ञानी पाडत तो कोद नदीं पविगा ) यदि 
पीवे तो वह अज्ञानी मूल दै । इसप्रकार मुनि विचासते हैँ फ किरी. अपने परिणाम बिगाड- 
कर मेरा बुरा करना चाहा ओर मँ उस्सफरो निवारण करनेको ( समञ्निको ) समर्थ न होऊं तो 
क्या अपने परिणाम विगाडकर उसीकी समान बुरा करना उचित है £ कदापि नहीं ॥ ३० ॥ 
न चेदयं मां दुरित; प्रकम्पयेदहं यतेयं प्ररसाय नाधिकम्‌ । 
अत्तोऽतिलामोऽयमिति प्रतकंयन्‌ विचाररूढा हि भवन्ति निश्चलाः ५२११ 
अर्थ-- यदि मुनिको कोई दुष्ट दुवचनादिक उपसर्ग करे ते वह इसप्रकार विचार करता 
रहै कि-नो यहं दुर्वचन कहनेवाा मूञ्ञे पापम भय नहिं उपनवै वो मेँ शान्तावेके स्थि 
अंधिक प्रयत्न नहिं कर; ईप्त कारण इप्तने मुपे सावधान किया है कि-- पूर्वकर्म जो 
क्रोधादि पाप किये थे उसीका यह उपसगे फट हे, सो मुञ्चे यह बडा मारी. लम इअ. इप- 
प्रकारके विचार आषूढ हकर मुनि महारान निश्चल रहते हं ॥ ६१ ॥ 
आया । 
परपरिताषनिपित्तं व्यजन्ति केचिद्धनं शरीरे वा। 
दुवेचनवन्धनायेवयं रुपन्ता न ठलज्ामः ॥ २२॥ 
अथं--फिर मुनिमहाराज कैप्ता विचार कसते है कि---परको सन्तुष्ट करनेके च्य 
अनिकं जन अपने धन वा ररीरको छोड ठेते है ओर हम दूप्ररोके दुवंचन वथ बन्धनादिकते 
रोप कते इट क्यों लाज्ञित ` नदीं देते £ भावाथं--नो हमको उपक्तगं करनेप्े पको 
तोष होता है ते अच्छी है । हमको क्रोधन करने हमारी क्या हानि ह .उल्या 
लामही है £ क्योकि क्रोध करनेते ते पपव्न्ध होगा ॥ ३२९ ॥ 
नतुहानिममासार्थसिद्धिः स्यान्चनाच स्यः । 
हतो यदिन रुष्यामिं रोषश्चद्‌ व्यत्ययस्तदा ॥ ३३ ॥ 
अ्थ--किसीने मून्ने मारा ओर नो मेँ रोप नहिं करं तो मारनेवल्फरी तो हानि हई 
अथौत्‌ पापवन्ध हुआ परन्तु मेरे आत्माके अथेकी तिद्धि हई अथात्‌ पाप नहीं वधा किन्तु 
पर्वे किये पर्पोकी निनैरा हुई, इमे कोई संदेह नही है । ओर मेरे कदाचित्‌ रोप उपने 
तो मेरी द्वियुण हानि हो । अयात्‌ एक तो पापवन्थ ह दूप्र पूवकर्मोकी निना नही हो । 
इत्यादि विचार करे ॥ ३३ ॥ 
भराणाव्ययेऽपि सम्पन्ने प्रत्यनीकप्रतिक्रिया। 
मता सद्धः स्वसिद्धयथ क्षसेका स्वस्थचतसाम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--अपने प्राणका नादय होनेपरभी उपप्तगं करनेवटे राघ्रुका इटान सछस्थवित्त 
पुरुपोका अपनी सिंद्धिके च्य एकमात्र क्षमा करनादी सयुस्पेनि माना द| 


~ +~ 
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भावाथै--उपसगं करनेवाखा ` अपना प्राण नारा करै तोभी मुनिको क्षमाही करनी 


चाहिये, सत्पुर्पेनि इप्तका इटान यदह कहा है, तु कोथ करना समीचीन नहीं हे ॥ ६४ ॥ 
दयं निकपभूरय सम्पन्ना पुण्वयोगतः। 
शमत्वं कि प्रपन्नोऽस्मि न वेत्यद्य परीक्ष्यते ॥ ३५ ॥ 
, अर्थ--यह क्षमा है सो इससतमय मेरी परीक्षा करनेकी जगह है ओर पुण्ययोगे मुत 
भ्रात इ है--तो मेरी परीक्षा के देखती है कमे शान्तमावको प्राप्त हूं कि नहीं । भावार्थ- 
जो उपसं अनेपर क्षमा करदे तो जानना किं इसके शान्त भाव दै, नो श्चमा नहि करे तो 
शान्तमाव नही । दसपक्रार परीक्षा क्षमातेदी देती है । क्षमा इतकी कपटी हे ॥ ३९ ॥ 
स एव प्रशमः छाष्यः स च भ्रेयोनिषन्धनम्‌ । 
अद्यैहैन्तुकामियो न पुंसां कर्मटीकृतः । २६ ॥ 
अर्थ-पुरुपेके वही प्राम भाव प्रंसनीय है ओर वदी कल्याणका कारण है, 
जो मारनेकी छृच्छा करके निदैय पुर्पन मछिन नदिं किया । भावार्थ--उपप्गं 
अनिपर्‌ क्रोधरूपी मेरुते मलिन न हो वही प्ररामभाव सराहन योग्य है ॥ ६६ ॥ 
विराभ्यस्तेन किं तेन शमेनासघ्रेण वा फलम्‌ । 
व्यर्थीमवति यत्कार्य समुत्पन्ने शरीरिणाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अ्थं-- जीवक चिरकार्ते अभ्यास कयि हुए शममाव ओर शख चङनेका अ- 
भ्याप्त काम पड्नेपर व्यथ हो जाय तो उस .शमभाव वा राखविद्या सीखनेसे क्या फट १ | 
मावा्थ- उपसगे अनिपर क्षमा नहिं की ओर रुके सम्मुख अनेषर शाखरविद्याका 
प्रयोग नहिं किया तो उनका अभ्याप्त करना व्यथेही हु ॥ ३७ ॥ 
प्रत्यनीके समुत्पन्ने यद्धं तद्धि शस्यते । 
स्यात्सर्बोऽपि जनः स्वस्थः सव्यश्लौ चक्षमास्पद्‌ः ॥ ३८ ॥ 
अथै--स्स्य चित्तवाटे तो सबही प्रायः सत्य शौच क्षमादि युक्त हैते दै, परन्त॒ 
उपपर्गं करनेवारे शतके अनिपर धेय रखना दी येथेगुण प्रशंसा करे येग्य है ॥ ६८ ॥ 
वासी चन्दनतुल्यान्तवृत्तिमालम्ब्य केवलम्‌ । 
आरब्धं सिद्धिमानीतं पाचीनैसनिसत्तमेः ॥ २९ ॥ 
अर्थ प्राचीन वे. २ मुनि महाराजेनि प्रारंभ करिये हुए मोक्षकार्यको साधन 
कियाहेसो केवल वसुरे ओर चेदनके समान अन्तरवत्तिको ( शमभावरूप वृत्तको ) 
आरंबन के दी प्ताधन किया ३ \ भावाथ-कुखारपे चैदन का जाय तो वह्‌. 
चेदनवक्ष नि्रकार कुठारी धारको सुगन्धित करता दै अयवा काटनेवदिको सुगन्ध 
दाने भ्रस्॒ भरता देमउपी प्रकार मुनि महाराज कोभ उपसगे .कृरता हो तो उसका 
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दिती चाहते है, अहित कदापि नर्हि चाहते इप् वृत्ति ही रहनेते मुक्तिकी पिदधि 
हेती हे ॥ ३९ ॥ ` ` 
छृतेवान्येः स्वयं जातेरुपसभेः कलङ्कितम्‌ । 
येषां चेतः कदाचित्तैनं पराप्ताः खेष्टसम्पद्‌ः ॥ ४० ॥ 
अर्थ-- जिनका चित्त अन्यके कयि उपप्तगैसे तथा अचेतन पदार्थे स्वयमेव परा 
हुए उपसगे वा॒परीपहसे करकित ( दूषित ) हुआ उन्होने अपने ईष्टका्थकी सम्पदाकी 
प्राति कदापि नहीं की | भावाथ-यह प्रसिद्धै कि जो उपसर्ग वा परीपहके 
अनिपर मुनिमार्से च्युत दोगये उनके कमी सिद्धि नहिं हई ॥ ४० ॥ 
भ्राक्रताय न रुष्यन्ति कर्म॑णे निर्विवेकिनः । 
तस्मिन्नपि च क्रुध्यन्ति यस्तदेव चिकित्सति ॥ ४१॥ 
अर्थ--व्विकरहित अज्ञानी पुरुप पूै जन्ममे कयि हुए कमोकि ( पर्पेके ) च्यि 
रोष करते नहीं ओर जो पुरुष कोधके निमित्त मिलकर उन पापकर्मोकी निर्जरा कराता 
है अर्थात्‌ वैके समान चिकित्सा करता है उसके उपर कोध करतो दै सो यह किप प्रकार 
भी यक्त नही है । क्योकि अपने कर्मकी निरा करावे वह तो वैके समान उपकारी है । 
उप्तका तो उपकार ही मानना चाहिये । उप्तपर कोप करना व्डी भारी भमलवा कत- 
घता है ॥ ४१॥ ति 
यः श्वभ्रास्मां समाक्रष्य क्िप्यत्यार्मानमस्तधीः । 
वधबन्धनिभित्तेऽपि कस्तस्मे विप्रियं चरेद ॥ ४२॥ 
अर्थ-- नो कोई निद्धि वधवन्धादिक ` उपसमैका निमित्त. मिलकर मूके तो नर 
जानेस बचाता है अथात्‌ पृवे .क्मोकी निर्जरा करनेका निमित्त वनता..दै ओर अप- 
नेको नरके उल्ता है, उसके जयि कौन वरा आचरण कर £ उसका तो उपकार 
मानना उचित है ॥ ४२॥ | 
यस्यैव कमणो नाशाज्नन्पदाहः प्रश्चाम्यति। 
तचेद्धक्तिसमायातं सिद्धं तद्येद्य वाङितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अर्थ- निस कर्मके नाद्व हेनेपे परप्तारका आताप नष्ट हो उप्त कम॑का उद्य उग्र 
कार्म मोगनेमँ आगया तो यद॒वांछित कार्यं सिद्ध इआ रेरा स्मन्नना चदिये। 
वयोकि कर्म॑का नाच तो करनाही था, सहनदही उपपर्म अनित ओर उप्के सह ठेने मातत 
निनैरा हुईं तो यह वांछित सिद्धि क्यो. न इई £ ॥ ४६३ ॥ 
अनन्तद्केशस्ताचिः प्रदीप्य भवाटवीं । 
तचो व्पन्नेने कि सद्यस्तदुत्थो -व्यस्नोत्करः ॥ ४४ ॥ 
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अ्थ- यह संपरारख्यी अटवी है सो अनन्तप्रकारके शरूपी अधिपे जलती ३ से 
उतम उत्यन्न हेनेवाटे नीव क्या उस संप्ारखूप वनम उत्पन्न हुए दुःखौके समूटको नर्द 
सहते ह  अर्थीत्‌ सहतेही दै, तव भ जो उपसर्गननित असप दुःखको सदहदूगा तो फिर सं्ा- 
रफे अननतदुःख नहि हेग । एसा विचार करना चहिये ॥ ४४ ॥ 
शार्दूटविकीडितमर 1 
सम्पग्ज्ञानविवेकशुन्यमनसः सिद्धान्तसद्धिपो 
निर्िक्षाः परलोकनष्टमतयो मोहानलो दीपिताः! 
दौोर्जन्यादिकलङ्धि्ता यदि नरा न स्यु्जग्यां तदा 
कस्मात्तीवतपोभिरुन्नतयियः काङ्कन्ति मोक्षधियम्‌ ॥ ४५॥ 
अर्थ--यदि इत नगते पम्यम््ञान ओर विवेकत शून्य चित्तव, सिद्धान्तशासके 
द्वेषी, निर्दय, परणेकको नहिं माननेवाहे नास्तिक, मोदरूपी अयि जलनेवले, दुजैनताटि 
कटके कछंकित मनुष्य नरि देति तौ उन्नतवुद्धिवे मुनिगण तीच्र॒तपस्यादिक करके 
नोक्षरूप रष््मीको क्यो चाहते £ भावा्थ-उक्तप्रकारके दुष्ट पुरुप अनेक दै, तप॒ करने 
वे उपसरमं केत, उप्त उपसगेको जीतेगे तवी हम मेक्षकी सिद्धि दोमी रेप्ा कविर करकेदी 
मानें मुनिगण मक्के अथं॑तीव्र तपस्या कते हैँ ॥ ४९ ॥ 
मालिनी । 
वयमिह परमात्मध्यानदृत्तावधानाः 
परिकचितपदाथास्त्यक्तसंसारमागः। 
यदि निकषपरीक्षासुक्षमानो तदानीं 
भजति विफलमभावं सर्वथेप भयासः ॥ ४६॥ 
अथं--पुनिमहारान क्चिर कसते है कि--इप्त जगतमे हम ॒परमात्मकि ध्यान 
चित्त ठगनेवाले है, पदा्थोके स्वरूपको जाननेवले ओर संसारमार्गे त्यागी है । यदि 
म रेते हकर भी उपम॑परीषदकी कमते परीकषामे ज्तमर्थं हो नावि अर्थात्‌ 
इसप्तमय जो हम अपने उपङ्ञाम भावोँकी परीक्षा नहि कैर तो हमारा मुनिधर्मके धारण 
करनेका समस्त प्रयात व्यर्थ हो जाय |-करयोकि जब उपप्तगै अनिपर ॒शमभाव रहै तवहं 
उपम भावकी प्रपा हेती है ॥ ४६॥ 
रिखिरिणी 1 
अहो कैथिक्कमौतुदयगतमानीय रभसा- 
द्शेषं निद्धूतं भरवलतपसा जन्म चकितः । 
स्वयं यद्यायांतं तदिह ुदमारम्न्य मनसा 
न किं सह्यं पीरैरतुलष्टखचि द्वव्यवसितैः ५ ४७ ॥ 
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अथं--अहो देखो ! अनेक मुनिगरणोने संसारे भयभीत होकर प्रबल ८ तत्र) 
तपादिकप्रे उदयम लछकर्‌ समस्त कर्मोको शीघ्र ही नष्ट करदिया वे क्म यदि उप 
पगोदिक निमित्ते अपनी स्थिति पूरी करके स्वयं उद्यम आये है तो अमूल्य मेक्षसुखकी 
सिद्धिक व्यि उद्यम करनेवाले धीरपुरुपौको मनेभिलष्पूव॑क क्या उपप्तगीदि नहि .. सहने 
चाहिये £ अथीत्‌ अवय ही सहने चाहिये । क्योकि जिन कर्मौको तीतर तप करके नष्ट करना है 
वे स्वयं स्थिति पुरी करके उद्यमं आये हँ तो उनका फट सह लेने सहनहीमं उनकी निभरा 
हो नाती हैमो यह तो उत्तम खभ हे। सो हषपूवेक सहना चाहिये । तभी मेघ्पतिद्धिका 
उद्यम सफल होपक्ता है 1 ४७ ॥ 

इसप्रकार क्रोधकपायका वणन करे उसके निमित्त अनेपर रेसी माव्ना करनी परो 


वणेन किया गया |} 
दोहा 
उपसगादिक करोधके, निमित भये सुनिराज । 
क्षमा धरे कोध न करे; तिनके ध्यानसमाज ॥ 
इति क्रोधकपायवणैनम्‌ | 
अब मानकपायका वणेन कते है,-- ` 
कुटजातीश्वरत्वाहिमद्‌ विध्वस्तद्ुद्धमिः। 
सद्यः सचीयते कमं नीचेगतिनिवन्थतम्‌ | ४८ ॥ 
अर्भ--कल, जति, रे, रूप, तप, वट, विद्या ओर धन इन आढ भेद 
जिनकी वद्धि किगड़ गई है अथीत्‌ मान करते है वे तत्कार नीच गाततिके कारण कर्मक 
संचय करते है । अथीत्‌ के रेस समने कि मान करने मँ ऊचा कहलऊंगा सो इस लेक 
मानी प्रुष उचे तो नहिं हेते किन्तु नीच गतिको प्राप्त हेति ह-॥ ४८ ॥ 
 सानर्यान्थमेनस्यचेयावद्स्ते हटस्तदा । 
तावद्धिवेक्रमाणद्य प्राप्तमप्यपस्पाते ॥ ४९॥ 
अ्थ- हे मने ! जवतक तेरे मनम मानकी गांठ अतिशय दृद ह तवतक तेरा 
किविकरूपी रल प्राप्त हआ . भी चल जायगा । क्यो मानकपायके सामने हेय उपदियका 
ज्ञान निं रहता ॥ ४९ ॥ । 
प्रोत्तञ्मानशेटायवतिमिटपबददधिभेः। 
कियते मागम पृञ्यप्रजाव्यतिक्रमः। ५० ॥ 
अर्थ-- नो परुष अति ऊचे मानपवैतके आयमागमं ( चोटीपर ) रहते ह वे नष्युद्धि ई. 
रेसे मानी समीचीनमागैका उरटवन करके पृज्यपुरुपोकी पूनाकरा ( प्रतिष्टाका ) टप कर्‌ देत 
है । भावार्य-मनी पुरुप पृज्यपुरपोकाभी अपमान करनेमं राक्कित नहिं रेति ॥ ५० ॥ 


/ 
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टुप्यते मानतः पुंसां विवेकामललो चनम्‌ । 
प्रच्यवन्ते ततः शीघ्रं शी ररौलायसंक्मात्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथं--इप्त मानकपायसे परपोकरे भदज्ञानरूप निमैक लोचन ( नेत्र ) रोप दोनाते 
है, जिससे शीघ्रही शीररूषी पर्वतके रिखरसे सक्रम--चलनेपे डिग नति हँ । क्योकि 
विवेक जव नर्हिं रहा तो हीट कदां ॥ ५१॥ 
ज्ञानरलमपाक्रत्य गह्णाव्यन्ञानपञ्चगम्‌ | 
गुरूनपि जनो मानी विमानयति गवेतः ॥ ५२९ ॥ 
अथे-- मानी पुरुप गवते अपने गुरुको भी अपमानित क्ता है सो मानो ज्ञानरूपी 
रतको दूर करके अज्ञानर्ूषी सपैको महण करता है ॥ ९२ ॥ 
करोव्यद्धतधीर्मानाद्धिनियाचारलं चनम्‌ ] 
विराभ्याराध्यसन्तानं स्वेच्छाचारेण वतेते ॥ ५३२॥ 
अ्थ--मानते उद्धतवुद्धि परुष गवते विनयाचारकछा उदट॑षन करता है ओर पञ्य 
गरुओंकी परिपादी ८ पद्धति ) को छोडकर सखेच्छचारपे प्रव्तने ठग जाता है | ९३ ॥ 
मानमाम्ब्य मूढात्मा विधत्ते कमं नि्द्तम्‌ । 
कलङ्कयति चारेषचरणं चन्द्रनिमलम्‌ ॥ ५४॥ 
अथं--इप मानका अवडम्बन कर मूढात्मा निंदित कायैको करता है तथा चन्द्रमाको 
समान निर्म समस्त सदाचरणोको करकरित करता दै ॥ ९४ ॥ 
। गुणरिक्तेन किं तेन मानेनाथेः प्रासेद्धयति । 
तन्मन्ये मामिना मानं यह्ोकद्रयश्चद्धिदम्‌ ॥ ५५॥ 
भे--गुणरहित रते माने कौनते अथेकी तिद्ध है । वास्तवे मानी परुपौका 
वही मान कहा जा सक्ता है जो इपर रोक ओर प्ररोककी शुद्धि देवादय हे । भावार्थ- 
यद्यपि मानकपाय दुगेतिका कारण है, तथापि मान दो प्रकारके ह, एक ते प्रशस्त मान ओर 
एक अप्रशस्त मान ! जिर मानके वशीमूत देकर मीचकार्योको छो ऊचे का्योमि प्रवाते हो 
वह्‌ तो प्ररं्नीय प्रशप्त मान हे, ओर निस्त मानते नीचकारयोमे प्रवृत्ति हे ओर भो प्रको 
हानिकारक हो वह्‌ अप्रशस्त मान द । कोई वडा विद्वान्‌ वा उच्च्रतधारी हो ओर को$ अपदा. 
चारी वा धनाव्य पुरुष उस विद्वान्‌ वा सदाचारीका आद्र सत्कार करे, मनम अपने धन्करे 
पमे उते हल्का समने तो उसके पास कदापि क्न वा वतथासिोको नरह 
जाना चाहिये } क्योकि उनके पाप जनि वा उनकी होमं हां मिलनेते उच्च ज्ञान 
ओर आचरणका ८ ध्म॑का ) अपमान हेता हे ] यहं विधान वा उदाहरण गहस्येक्रि चि 
हे, मनियोके स्यि नही ह 1] ५९॥ 
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अएमानकरं कमं येन दूराल्निषिध्यते । 
स उचेश्चेतसां मानः परः स्वरपथातकः ॥ ५६ ॥ 
अथं-- जिते अपमान करनेवाडे काय दृरहीे च्येड दिये जाय वही उ्वारायवार्छोका 
प्रशास्त मान हं । इप्के अतिरिक्तं जो अन्य मान है वे ख परफे घातकं अर्थात्‌ अप्रशस्त है।९६॥ 
क्र मानो नाम संसारे जन्तुबजविंडम्बके । 
यन्न प्राणं त्रपो भूत्वा बि्ठासष्ये करमिभवेत्‌ + ५७॥ 
अथे--जीवमात्रकी विडंबना करनेवे इस सपार मान नामका पदाय है ही क्या ए 
क्यो जिस संसारम राना भी मरकर तत्का विषमे क्रिमि आदि कीट हो जाता है। ओर 
परत्यक्षम मी देखा जाता है कि जो आन राजगदीपर विराजमान है वही कल राज्यरहित 
होकर रंक दो जाता है ॥ ९७ ॥ 
इतप्रकार मानकपषायका वणैन क्रिया । अव मायाकपायका वर्णन करते है,-- 
जन्मभमिरविद्यानामकीर्तेवांसमन्दिरिम । 
पापपद्कमहागता निकृतिः कातता बुध; ॥ ५८ ॥ 
अथं--मायाकषाय अवि्याकी. भूमि हे, अपयशका घर है ओर पापरूपी करदमका 
वद्धा भारी गा है, इसप्रकार विद्ानोने मायाकां कतेन ( कथन ) किया है ॥ ५८ ॥ 
अ्म॑लेवापवर्गस्य पदवी श्वभ्रवेरमनः । 
शीलशालवने वहिमीयेयमवगम्यताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अर्थ--यह माया मोक्ष रोकनेको अगेला है । क्योकि नवतक मायाशल्य रहता है 
तवतक मेक्षमार्मेका आचरण नहिं आता । ओर नरकरूपी धरम प्रवेश करनेकी पदवी (द्वार्‌ ) 
है । तथा शीररूपी शाल्वृ्षके वनको दग्ध करनेके ल्य अचिप्तमान है । क्योंकि मायावीकी 
प्रकृति सदा दाहरूप रहा करती हे ॥ ९९ ॥ 
कूटद्रव्यामेचासार स्वप्रराज्यामेवाफटम्‌ । 
अनुष्ठानं मदुष्याणां सन्य मायावलाम्ब्नाम्‌ । ६०॥ 
अर्थ---आचारय महाराज कहते है कि भ मायावरम्बी पुरुपेकि अनुष्टान चरणके 
कृष्द्रव्यके समान ८( नकरीद्रव्यके ) समान अपार समन्ता हुं । अथवा स्वपे रज्यप्रा्तीके 
समान निष्फल समन्नता दं । क्योकि मायावानूका आचरण प्त्याथं नदिं हेता , तु निप्फट 
हेता हे॥ ६० ॥ 
लोकद्वयहितं केचित्तपोभिः कत्तुमु्तः 
निक्रत्या वत्तमानास्ते हन्त हाना मन छजिताः॥ ६१॥ 
अर्थ- कोई परुष तद्वारा उभय देकं अपने हितप्ताथना्थं उची गेहुए हं 


ज्ञानार्णव । ९०९ 


परनतु वेद दै कि वे मायाचारपरहित रहते दै. सो वड़े नीच दै ओर निन है. दे नदं 
विचास्ते कि हम तपस्वी होकर जो मायाचार रक्तगे तो सेग ह क्या कगे ?॥ ६.१,॥ 
मुक्तेरविष्टतैश्चोक्ता गतिक्रज्वी जनेश्वरः}; 
तच मायाविनां स्थातु न स्वष्ठेऽप्यास्त याग्यताः॥ ६२॥ 
अथे-- वीतराग सवतत भगवानूने मक्तिमागेकी गति सर की हे. उपमे मायी 
जर्नोके स्थिर रहनेकी योग्यता पम भी नही है ॥ ६२॥ 
चती निश््ल्य एव स्यास्सकश्स्यो बतघातकः |, 
मायादाल्यं मतं साक्षास्सूरिभिभूरिमीतिदम्‌ ॥ ६३॥ 
अर्थ- ती ते निश्वारयही होता है । श्रास्यसरहित ताः वतका घातक होता हे | 
ओर आचारयेने मायाको सरक्षात्‌-शल्य कहा हे 1 व्यकि माया अतिशय. भयदायक हे ] 
भावार्थ-मायावीके अपने मायाचारके प्रगट हनेका भय वनाद रहता है, अतएव उसका 
( कपटीका ) व्रत सत्याथे निं हेता ॥ ६३ ॥ 
दहाकीर्तिं समादत्ते मृतो यात्येव दुर्गतिम्‌ । 
मायाप्रपञ्चदोपेण जनोऽयं जिद्धिताशयः ॥: ४ ॥; 
अर्थ- इस मायप्रप॑चके दोपते य कुटिदाशय मनुष्य-दपतःलेकम तो अपयशको 
प्राप्त हेता है ओर खल्यु हेनिपर दुगैतिमे ही जाता हे ॥ ९४ ॥' 
छाद्यमानमपिः प्रायः कुकमे स्फुटतिः.स्वयम्‌ ।! 
अलं मायाप्रपञ्चेन ठलोकद्रयविरोधिनां ॥ ६५.॥ 
अर्थ-- कुकर्म ठकते हए भी प्रायः अपने आप ही प्रगट हो जाता है; इसकारण देनो 
लोकौको निगाइनेवाखे इस मायाप्रपंचते अरं ८ वस्त ) है । भावाथं-मायाचारते निय कार्य 
करिया जाय ओर छपिया जाय तो भी प्रगट हए विना नर्हि रदता } प्रगट हेनिपर्‌ वह उभय. 
लोकको तिगाडता है; अतः इस मायाचार्रीसे अलग ही रहना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
क्त माथाचरणं हीनं क्र सन्मार्मपरिग्रहः। 
नापवभेपथि भ्रातः संचरन्तीह वञ्चकाः ॥ ६६.॥ 
अर्थ--मायारूप हीनाचरण तौ कदां १ ओर समीचीन मारगका महण करना कहां १ 
इनमे ब विषमता है. इप्कारण आचाय महाराज कहते हँ कि हे माई ! मायावी ठग इप् 
मे्मामें कदापि नहि विचर सकते ॥ ६६ ॥ ॥ 
वकवुत्ति समालम्ब्य वच्केषैश्धितं जगत्‌। | 
कौरिल्यङुशङः पपिः भसन्नं करम छायैः ॥ ६७ ॥ 


= ~ 
= 
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अथ-कुटिर्ताम चतुर एसे {माटनाचित्त पापी ठग वगर्के ष्यानकीसी वृततिको 
( क्रियाका ) आम्बन कर्‌ इप्त नगतको ठगते रहते है । भावा्थ-बगलेकी वाति सोकप्रपिद्ध 
हं । नगल जलम समस्त अर्गोको संकाचकर एक पांवसे खड़ा रहकर ध्यानमद्च हो जाता हे | 
यदि मच्छियं उपे कमल-पुष्पवत्‌ सम्ञ उस्तके निकट आ जातीं हैँ तो तत्काल उन्हे उगकर 
खा जाता है. इसी प्रकार मायावीकी वृत्ति होती हे ॥ ६७ ॥ 
इसप्रकार मायाकषायका वणेन किया । अ जेभकषायका वणन करते है | 
नयन्ति फलं जरम प्रयासे सेस्यगो चरेः । 
वराका प्राणिनोऽनसं लोमाद्पाप्वाञज्छिताः ॥ ६८ ॥ 
अथं- पामर प्राणी निरंतर यभकषायके वशीमत होकर वांछित फल्करो नहिं पते 
हए सत्युका सामना करनेवारे अनेक उपार्योको करके अपने जन्मको व्यर्थं ही नष्ट कर देते 
हें । भावार्थ-यह प्राणी सोमे रेपे उपाय करता है कि जिनत्ते मरण होना भी संमव 
डे; तथापि अपने मनोवांछित का्यकी सिद्धिको प्राप्त नहि हेता ओर अपने जन्मको व्यर्थ ही 
खो वैठता है ॥ १८ ॥ 
श्लाकेनापीच्छया जातु न भतेमु्रं श्चमाः। 
रोभात्तयापि वाञ्छन्ति नराश्चङ्रेश्वरभियम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अर्थ--अनैक मनुष्य यद्यपि अपनी इच्छसे शाके भी पेट मरनेको कभी समये नरह 
हेति तथापि छोभके वराम चक्रवतीकीपी सम्पदाको वाछ्ते है । भावाथे-लेभ देप्ारैकि 
जिस वस्तकी प्राप्ति हेनिकी येग्यता स्वम भी अ्॑मव हो उसकी भी वांछा कराता रै, ओर 


रेसी निष्फल वांछा कराकर मनुप्यको दुगैतिका पात्र बनाता है ॥ ६९ ॥ 
आया) 


स्वामिगुरुबन्धुवृद्धानवलाबालांश्च जीणेदीनादीन्‌ | 
व्यापाद्य विगतश्ड्कमे छाोभाता वेत्तमादत्तं ॥ ७० ॥ 
अर्थ- इस सेभकषायपते पीडित हुआ पुरुप अपने मालिक, गुरु, बन्धु ( हितेषी ); 
वद्ध, शनी, बालक, तथा क्षीण, दु, अनाथ, दीनाककको भी निकास मारकर धनको 
ग्रहण करता ३, अर्थात्‌ केम रेसा अनर्थं कराता हं | ७० ॥ 
ये केचिस्षिद्धान्ते दोषाः श्वभ्रस्य साधकाः भोक्ताः। 
प्रभवन्ति निर्विचार ते लोमादेव जन्तूनाम्‌ ॥ ७? ॥ 
अर्थ--नरकको ॐ जनेवाडे जनो जो देप सिद्धान्तशाचमं के गये दं वे स 
जीयेकि निशंकतया लोमे ही म्रगट हेते दैँ। भावाथ--“ लम पापका मृट है ' यह लेकरोक्ति 
नगलतिद्ध ३, सो सर्वथा सत्य है. क्येक्रि जितने अयोग्य कायर्हवे इम टेम स्वयमेव 
घन जाते ई ॥ ७१ ॥ 


ज्ञानाणैवः। २११ 


इत प्रकार छोभकषायका वर्णेन किया } अव पामान्यसूपते चरौ कषार्योकि त्याग 


करनेका उपदे करते है 


वंरास्थ 1 
रामाम्बुधिः कोधकशिखी निवायेताम्‌ 
नियम्यतां मानमुदारमादवैः। 
हयं च मायाऽऽजंवतः प्रतिक्षणं 
भिरीहतां चाश्रय छोमक्ञान्तये ॥ ७२॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ । शान्तमावरूपी जल्ते तो क्रोधरूपी अञ्चि निवारण कर॒ ओर 
उदार मार्दव अथौत्‌ कोमल परिणामे मानको ( मानखूप हाथीको ) नियन्त्रित कर्‌ ८ वा 
कर ) तथा मायाको निरन्तर आज॑वते दूर कर ओर खोभकी शान्तिके स्यि निर्खोभताका आश्रय 
कर्‌ | इपप्रकार चार कपायौको दुर्‌ करनेका उपदे है ॥ ७२ ॥ 
यच यच प्रसूयन्ते तद क्रोधादयो द्विषः। 
तत्तस्पागेव मोक्तग्यं वस्तु तत्सूतिशषान्तये ॥ ७३ ॥ 
अथं--हे आतन्‌ । तेरे निप निप पदाथ कोधादिक रात्र उतपन्न देते है वही वही 
वस्तु उन कोधादिकी शान्तिके ल्यि प्रयमरीसे त्याग देनी चाहिये । इप्प्रकार कपारयोके बाह्य 
कारणोके त्यागका उपदेश है ॥ ७३ ॥ 
येन येन निवायन्ते क्रोधायाः परिपन्थिनः । 
स्यीकायंमप्रमत्तेन तत्तत्कर्म मनीषिणा ॥ ७४ ॥ 
अ्थं--तया निप्त न्त काथेके करने क्रोषादिक दातुओंका निवारण हो, पुदधि- 
मानको वह्‌ वह कायं निरारप्य हो स्वीकार करभा चाहिय ॥ ७४ ॥ 
गुणाधिकतया मन्ये स योगी गुणिनां गुरूः । 
त्चिमित्तेऽपि नाक्षिप्तं कोधायैर्यस्य मानसं ॥ ७५ ॥ 
अथं--नि मुनिका मन करोधादिक कपायेकि निमित्त मिख्नेपर मी कोधादिकते 
विष न हो अथौत्‌ जिसके कोधादिक उत्पन्न न ह वही गुणधिकताति योगौ व गुणीजनेका 
गुरु द, एसा मेँ मानता हूं । यहां कोधादिकका कारण मिल्नेपर भी निनके क्रोधादिक न ह 
उनकी प्रस्ता कीगई ॥ ७९ ॥ 
यदि क्रोधादयः क्षीणास्तदा किं खिद्यते वृथा | 
तपोभिरथ तिष्ठन्ति तपरस्तयाप्यपाथकम्‌ ।॥ ७६ ॥ 
अथं--े मुने ] यदि केधादिक कपाय क्षीण हो गये तो तप करके सेद्‌ करना व्यर् 
है, क्योकि कोधादिकका जीतना ही तप है । ओर यदि ऋधादिक तेरे तिष्ठते है तो भी त्तप 
करना व्यर्थ है, वरथोकि कपायीका तप करना व्यथै हा हेता रै ॥ ७१ ॥ 
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स्वसंदित्तिं समायाति यमिनां त मुत्तमम्‌ । 
आसमन्ताच्छमं नीते कपायविषमज्वरे ॥ ७७ ॥ 
अर्थ--पतेयमी मुनियोकि कपायरूपी विषमज्वरके सर्म प्रकारमे उपदामताकी प्राप्त 
होनेपर उत्तम तत्त्व ( परमात्माका स्वरूप ) स्वपवेदनताको प्राप्त हेता हे । भावार्थ- 
कषा्येकि मिटनेपे दी आत्मस्वरूपका अनुभव होता है ॥ ७७ ॥ इस प्रकार कपर्योका 
वणैन करिया । 
इति श्रीज्ञानाणेवे योगप्रदीपाधिकारे शुभचन्द्राचा्यीविरचिते एकोनविंशं प्रकरणम्‌ ॥ १९॥ 


अथ विदं प्रकरणम्‌ । 
7 र 
अव कहते हैँ कि इन्दरियके जीते विना, कषाय जीते नहिं जा सकते; :इसकारण क्रोधा. 
दिक कषायोकि जीतनेके चयि प्रथम इन्द्रियोको वशीम्‌त करना चाहिये- 
अजिताक्षः.कषायाथिं विनेतुं न प्रभवेत्‌ 
अतः करोधारिकं जेतुमक्षरोधः परशस्यते ॥ :१॥ 
अ्थ- जिसने इन्द्ियोंको नहिं जीता वह कषायरूपी' अग्निका निवोण करने अप्त. 
मर्थं हे; इप्तकारण कोधादिकको जीतनेकेषियि इन्द्ियेकि विषयका रोध करना प्र्ं्नीय कहं 
जता है॥ १॥ 
विषयाश्चाभिमूतस्य षिकियन्तेऽक्षदन्तिनः 
पनस्त एव हरयन्ते क्रो धादिगटनं भिताः ॥ २॥ 
थं--नो पुरुष इन्दरियेकि विपर्योकी आशासे पीडित दै, उनके इन्द्रियरूपी हस्ती 
विकारताको ८ मदोन्मत्तताको ›) प्राप्त हे जति है. फिर वे ही पुरुप करोधादिक कपार्योकी 
गहनताको आभ्रित हृए देते जते ह ॥ २ ॥ 
इदमक्षकलं धत्ते मदाद्रक यथा यथा| 
कपायदहुनः प॒सां विसप्पति तथा तथा ॥२॥ 
अर्थ--इन्धियोका समृह जते २ मद्की उत्कटताको धारण करता है तेते २ पुरुपोके 


कपायङूप अभि चिस्तत हेती जाती हं ॥ 
वरास्य। 


कपायरैरििजनिजंयं यमी करोतु पूर्वं यदि संवतेन्दियः। 
६ ~ 


(न न क % ~ क १५ न, 4 
किलानयोनियहटक्षणों विधिनं 1हं क्रमेणात्र बुधंविध।यते ॥ ४॥ 
~ शे हिे १ 1 
अथे-- संयमी मुनि यदि जितेन्धिय ह तो पहिले कपायरूपी शत्ुकि प्मूहका नय 
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करो, क्योकि पंडितौने इन देनौके ( कषाय ओर इद्धियोके ) निग्रह्‌ करनेकी विधिका किसी 
कमते विधान नहिं किया है कि पटे एकको जीते फिर दरक जति.॥ *४ ॥ 
यदक्षपिषथोद्धूतं दुःखमेव न तत्छुखम्‌ । 
अनन्तजन्मसन्तानक्टे शसंपाद्कं यत्तः ॥ ५॥ 
अ्थं--इन्धिर्योके विपयसेवनपे नो सुख हआ दै वद दुःख ही रै । करयो यह्‌ 
इन्धियननित सुख अनन्त संपतारकी संततिके छोको संपादन करनका कारण है, ओर विद्रा- 
नैनि दुःख तथा दुःखके कारणको एक दही कहा है ॥ ९ ॥ 
दुदमेन्दियमातङ्गान्शीरशाले नियन्बय । 
धीर विज्ञानपाशषेन विकुरवन्ते यदृच्छया ॥ ६ ॥ 
अर्थ--हे धीर॒ वीर पुरुप ! स्वतन््तासे विकारको करते हुए इन दुर्दम इन्धियरूपीं 
इसिर्योको शीटरूपी शाले वृक्षम विज्ञागर्ू्पी रसे रदतासे बांध । क्योकि रीलदी अथीत्‌ 
ब्रह्मचर्य ओर विज्ञान ही इनके वश करनेका एक मात्र उपाय है ॥ ६ ॥ 
हषीकभीमभोगीन्द्ङ्घुद्धदरपोपशान्तये | 
स्मरन्ति कीरमिर्दिटं योगिनः परमाक्षरम्‌ ॥ ७॥ 
अ्थ-इन्धियरूपी भयानक सपक कोधकी शान्तिके ल्यि योगीगण श्रीवद्धेमान 
तीर्थकर भगवानके उपदेश कयि हुए परमाक्षरको ८ परेष्टीके नामम॑न्रको ) स्मरण करते हैं । 
भावा्थ-परेष्ठीका नामस्मरण करने भी इद्धियरूपी पर्पौका कोष शान्त होता 
े॥७॥ 
निरुध्य बोधपाश्ञेन क्षिपता वैराग्यपञ्जरे । 
हषीकहरयो येन स मुनीनां महेन्वरः ॥ < ॥ 
अथं--जिस मुनिने इन्धियरूपी चंदरको ज्ञानरूषी फांसी बांधकर वैराग्यके पीनरेभँ 
नेद्‌ करदिया वह मुनि ही मुनिर्योमें महेश्वर ( मुनीश्वर ) है ॥ ८ ॥ 
ह डि स्फुरति तस्योचेर्वोधिरतं उनिमंटम्‌ । 
करीटक्षालो न यस्याक्षदन्तिभिः प्रविदास्तिः॥ ९॥ 
अथं--निस मुनिका शीररूपी शाल ( दलिक्ञाल › वा वृक्ष इद्धियरूपी हत्तियोनि 
नहि विदारा अगौत्‌ नदिं तोडा उस मुनिके हृदयम दी अतिपवित्र बोधिूपी २५ उत्तमतासे 
स्फसि ८ प्रकादित ) हेता है ॥ ९ ॥ 





१ ‹ क्षमावैराग्यपन्चरे ? इत्यपि पाठः । 
२ सम्पग्द्शेन) सम्यम्ान ञ।र सम्यक्नारितिरूषी रलत्रय । 
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` दुःखमेवाक्षजं सख्यम विद्याव्याटलालितम्‌ | 
मुखास्तचरेव रज्यन्ते न विद्मः केन हेतुना ॥ १० ॥ 
अथ--इप जगतमे इ्दियननित सुख ही दुःख है । करयो यह सुल भविययारूप. 
सपे खास्ति हैः परन्तु मूढ जन इम ही रंनायमान रहते हैः स हम नहि जानते फ 
इम क्या कारण है !॥ १० ॥ 
यथा यथा हृषीकाणे स्ववशं यान्ति देहिनाम्‌ । 
तथा तथा र्फुरस्युचेहंदि विज्ञानभास्करः। ११॥ 
अथ-नीवेकि श्य जेते २ वश हेती है तते २ उनके हदय ि्ञानरूषी 
पूयं उचताते ( उत्तमताे ) प्रकाशमान हेता है ॥ ११ ॥ 
विषयेषु यथा चित्तं जन्तोमंग्रमनाङ्लम्‌ । 
तथा यथ्ात्मनस्तत्वे रयः को न शिवीमवेत्‌ ॥ १२॥ 
अथं -निसप्रकार जीवेंका चित्त विषयपतेवनमं निराकरुढरूप तहीन होता है उप्त- 
प्रकार यदि आत्मतच्मँ डीन हो नाय तो रेस कौन है जो मेक्षस्वरूम न हो १॥ १२ ॥ 
अतुिजनकं मोहद्ाववहधमहेन्धनम्‌ । 
असातसन्ततेर्वीजमक्षसोख्यं जगुर्जिनाः ॥ १३ ॥ 
अ्थ--ू् इ्धियननित सुखको जिनेन्द्र मगवानने तृपतिका उत्पन्न करेवा नरह 
कहा है । क्योकि जैसे जैसे यह्‌ सेवन क्रिया जाता है तेते २ मोगरारप्ता वदती जाती है | 
तथा यह इद्धियजानित सुख मोहरूपी दावानल्की वृद्धि करनेके च्य इन्धनके समान है, ओर 
आगामी कालम दुःखकी सन्ततिका बीज ( कारण ) है ॥ १३ ॥ 
नरकस्यैव सोपानं पाथेयं वा तद्ध्वनि। 
अपवर्गपुरद्वारकपादयुगलं हढम्‌ ॥ १४॥ 
विघ्रवीजं विपन्मूलमन्यापेक्षं मवास्पद्म्‌ | 
करणयाद्यमेतद्धि यदक्षार्थोल्थितं सुखम्‌ ॥ १५॥ 
अर्थ--यह इन्ियोके विषयमे उत्पत हुआ सुख नरकका तो सपान ( सदी, 
जीना ) है. अ्थीत्‌ नरकका स्थान पृथिवीते नीचे है सो उस्म उतरनेकी परीदी विषयपुख 
ही है । ओर उप्त नरकके मागम च्नेके व्यि पराभेय ( राह वगेरह ) भी यही है, तथा 
मोक्षनगरङे द्वार वंद करको. दृट्‌ कपयुगर ( क्िविडकी जोडी ) भी हे ॥ १४ ॥ तया 
यह्‌ सुख विदलोका वीज, विपात्िका मुल, पराधीन, भयक्रा स्यान तथा इन्द्ियपि दी ग्रहण 
करने योग्य है. यदि इष्धरये निगड़ जार्यै तो फिर ईषकी प्राति नदीं दोती. इ प्रकारका यदं 


इन्दियननित सुख हे ॥ १९ ॥ 
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जगद्रश्चनचातुर्य विषयाणां न केवलम्‌ । 
नरान्नरक पाताले नेतमप्यतिकोशलम्‌ ॥ १६ ॥ 
्थ--इन विपर्यमं केवल जगतको ठगनेकी ही चतुराई नहीं है, किन्तु॒मनुप्यको 
नरकके निन्नमागम ८ सातवे नरके ) छे जानेकी भी प्रवीणता है ॥ १६ ॥ 
। निसगेचपटे श्चिधेविंषयेव सितं जगत्‌ । 
परत्याक्ना निहेयेष्ेपु कीदशी पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ १७॥ 
अर्थ- स्वभावे चच नानाप्रकार्के इन विषर्योने जगत्को ठगा तौ फिर इन 
निैय्वरूप विपये पकितराचरणवाेको आशा ही कैसी १। भावार्थ-निर्हय ठगकी परहि- 
चान हेनिपर भटे पुरुप उनके पीछे नहि छ्गते, अथत्‌ पुण्यक्रे उदयते प्रा हए रहै सो 
उनकी आगाम वांछा नहिं करते ॥ १७॥ 
वदधते गद्धिरथान्तं सन्तोपश्चापसपति। 
विवेको विलयं याति दिपयेवेख्ितात्सनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथे-जिनका आत्मा इन वियति ठग गया है अयीत्‌ विपयेमं मञ्च॒हो गया है 
उनी विषयेच्छा तो बद जाती है जर सन्तोष नष्ट हो जाता है तथा षिवेक मी विरीन हो 


जाता है ॥ १८ ॥ 
विषस्य कालकूटस्य दिपयास्यस्य चान्तरम्‌ । 
चद्न्ति ज्ञाततच्वाथां मेरुसषप्योरिव ॥ १९ ॥ 
थं--वसतुख्वरूपके जननेवाले विदवानोनि कालकूट ८ हालाहल ) विष ओर विषे 
मेरु पर्वत ओर सरसेकि समान अन्तर्‌ कदा दै । अथीत्‌ कालकूट विष तो सरसेकि समान 
छोट है ओर विषयविष सुमेरुपवतैके समान हे ॥ १९ ॥ 
अनासादितनिर्वेदं विपयेव्याङलीकृतम्‌ । 
पतत्येव जगजन्मदुगे दुखाथिदी पिते ॥ २०॥ 
अथे--इस जगतने कभी विरागताको नहिं पाया इप्कारण इसे विपयोनि न्याकंर 
८ दुःखी ) करदिया हं ओर यह दुःखरूपी अधिपे प्रव्वल्ति हए इस संसारखूपी दगेमे 
( जरलनम ) पडता रै ॥ २० ॥ 
इन्दियाणि न रुप्रानि नाभ्यस्तश्ित्तमिजयः। 
न निर्वेद्‌ः करतो मित्र नात्मा दुःखेन भावितः ॥२१॥ 
एवमेवापवर्गाय प्रहतैध्यीनसाधने 1 
स्वमेव वख्ितं मृटेर्लकद्वयपथच्युतैः ॥ २२१ 
अथ--दे मिव ! नक मूते है कि-निन्दनि इन्धियोको कमी कशा निं किया, 
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चित्तके जीतनेका कभी अभ्यास नहिं किया ओर न कभी वैराग्यको प्रप्त हए तथा न कमै 
आत्माको दुःखी ही समञ्ना ओर वृथा ही मेक्षप्राप्तिके ल्यि ध्यानसाधनमें प्रवतत हो गये 
उन्दने अपने आत्माके ठगल्या ओर वे ई्टेक ओर प्रोकं दोनोहीते भरट हो गये | 
भावाथं-नो इन्धि ओर मनको जीते विना तया ज्ञानवैराग्यकी प्रापिके विना दी मक्षे 
स्यि ध्यानका अम्याप्त करते है, वे मृ अपने दोनों मव विगाडते है ॥ २१॥ २२ ॥ 
अव कहते हैँ कि योगियोका सुख इद्धियेके विना एसा हैः-- 
अध्यात्मजं यदत्यक्षं स्वसंवेयमनश्वरम्‌ । 
आत्माधीनं निराबाघमनन्तं योगिनां; मतमः।॥ २३॥ 
अथं--योगियोका अध्यात्मे उत्पन्न अर्तीन्दिय सुख आत्मके ही (अपनेही ) अधीन 
है अथीत्‌ स्वयं ही उतपन्न हुमा है, वितु इन्धियेके.द्वारा। विषयेति नर्हि. हआ है । तथा-- 
आत्मार्हसे जानने { भोगने ) योग्य है अर्थात्‌ स्वानुभवगम्य है, ओर अविनाशी ड, अ्॑त्‌ 
इन्धियजनित सुखकी समान विनाशी नहीं ३, स्वाधीन है, व वाधारहित है अर्थात्‌ निम 
तृ भी. बिगाड़ वा विघ् नहिं होता, तथा अनंत अर्थौत्‌. अन्तरहित है} जो कोई यह 
महते हैँ किं इ्धियोके विना सुख कैप्ता £ उनको यह अनिन्दिय सुखका स्वरूपः बतल्मया 
गया है ॥ २३॥ 
अपास्य करणयामं यदात्मन्यास्मना स्वयम्‌ | 
सेव्यते योगिभिस्तादद्धि छखमाध्यास्मिकं, मतम्‌. ॥ २४ ॥ 
अर्थ- नो इ्धिर्योके विषयेकरि विना ही अपने आत्म . आत्मापे दी सेवन करनेमे 
आता है उसको ही योगीशवरौने आध्यात्मिक सुख कहा है ॥ २४ ॥ 
आपातमाचरम्याणि षिपयोत्थानि देहिनाम्‌ 
विषपाकानि पर्यन्ते विद्धि सौख्यानि सवथा ॥ २५॥ 
अर्थ-- दे आत्मन्‌ ! जीरके विपयजनित सु कै हः कि सेवनके.आरंभमात्रमे तो 
कुछ रम्यः मास्ते हैँ परन्तु विपाकसतमयमे सरवैया विषकी पमान ही जानिये ॥ २५ ॥ 
हृषीक तस्करानीकं चित्तद्ुगान्तरारितम्‌ | 
एसां विवेकमाणिक्यं हरत्येवानिवारितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-- यह्‌ इन्दियरूपी चोरोकी सेना ( फोन ) चित्तरूपी दुगं ( किटि ) के आश्चयं 
रहती ३, जो पूरूपके विवेकरूपी रलको ठरती दै अगात्‌ युराती है ओर रोकी भी नरह 
सकती है ॥ २६ ॥ 
त्वामेव वश्धितुं मन्ये प्रवृत्ता विपया इमे | 
स्थिरीरु तथा चित्तं यथेतैनं कल द्यते ॥ २७ ॥ 


ज्ञाना्णवः । २१७ 


अर्थ--हे आत्मन्‌ ! ये इन्दर्योके विषय तुद्चकोदी ठगनेके स्थि प्रवृत्त हुए हैँ 
दा मे मानता दः सकारण चित्तको दसा स्थिर कर कि भिपरकार उन विपयेति कट- 
द्वित न हो॥ २७ ॥ । 
माछिनीं। 
उद्धिरुदकपुरैरिन्धनेधिचमातु- 
यदि कथमपि दैवातृ्तिमासाद्येताम्‌ । 
न पुनरिह शरीरी काममोगेर्विसख्ये- 
धिरतरमपि भुक्तैस्तु्िसायाति कैथित्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-- ट्त जगते समुद्र तो जल्के प्रवाहे ८ नदियोके मिरनेसे › तृप्त नहिं होता 
ओर अमि इन्धनेति तृच नरि हेती, से कदाचित्‌ दैवयोगसे किसी प्रकारये दोनों तप्तहो 
भी जार्यै परन्तु यह जीव चिरकाल्पयैन्त नानाप्रकारके काम॒ भोगादिके भोगनेपर भी कमी 


तृप्त नहिं होता ॥ २८ ॥ 
आर्या ! 


यद्यपि दुभेतिबीजं तृष्णासन्तापपापसंकलितम्‌ । 
तदपि न सुखसंप्ाप्यं विषयदुखं वाञ्छितं नणाम्‌ ॥ २₹९॥ 
अर्थ--ययपि निपयजनित सुख दुग॑तिका बीनमूत-कारण ह ओर्‌ तुष्णा-सन्तापादि- 
सित है तथापि यह्‌ सुख विना कटके इच्छानुपरार मसूर््योको प्राप्त होना कठिन है ॥ २९ ॥ 
अपि संकल्पिताः कामाः सेभवन्ति यथा यथा । 
तथा तथा मनुष्याणां वष्णा विश्वं विसप्पंति ॥ ३० ॥ 
अ्थ--मनुप्यके जैसे जसे इच्छानुसार संकस्पित भ्गोकी प्रि रोती है तैत २ री 
इनकी तृष्णा उत्तरोत्तर वदती हई समस्त लोकपय॑न्त विस्तारताको प्राप्त हेती है ॥ ३० ॥ 
अनिषिष्याक्षसंदोहं यः साक्षान्मोक्तमिच्छति। 
विदारयति दुडद्धिः शिरसा स महीधरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्थ--जो पुश्प इन्दियप्मूहको वश नदिं करके साक्षात्‌ मेक्ष॒( कमैरदित ) होना 
चाहता हे वह दुद अपने मस्तकेकी टकर लगाकर पर्वतको तोदना चाहता है । रेस 
अव्या उसका मस्तकही फृटेगा, पवैत तो किमी प्रकार पूगा ही नहीं ॥ ३१ ॥ . 
मालिनी । 
इद्‌ मिह विषयोस्थं यत्सुखं तद्धि दुःखं 
व्यसनविपिनबीजं तीबसंतापविद्धम्‌ । 
कटुत्तरपरिपाकं निन्दितं ज्ञानवृद्धैः 
परिहर किमिहान्येपषूत्तंवायां प्रपश्चैः १२ ॥ 


२८ 


२१८ रायचन्द्रमेनशाखमाटायाम्‌ 


थं--हे आत्मन्‌ । इपर जगत विषयननित जो सुख है सो वाप्तकमे दुःख ही है 
क्याकि यह कष्ट अथोत्‌ आपदारूपी वरक्षोका तो बीन है ओर तीतर संतपोते भिषा 
हआ है तथा निप्तका परिपाक (८ फल ) अतिराय कटु है ओर ज्ञानपे वृद्ध विद्रानोके द्वार 
निंदनीय हे} इसकारण हे माई ! इतक छोड धूतेकि प्रपचवाक्येक माननेमे क्या लम ६।६२॥ 
शार्दूकविकीडितम्‌ । 
तत्तत्कारकपारतन्छ्यमचिरान्नाशः सत्रष्णान्वयै- 
स्तेरेभिर्निरुपाधिसंयमभतो बाधानिदानैः पर, । 
श्मभ्यः स्पृहयन्ति हस्त विषयानाभित्य यदेषहिन- 
स्तत्कुष्यत्फणिनायकायदशनेः कण्डविनोदः स्फ़टम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अ्थं--यदयपि विपयननित पूर्वोक्त सुखको दुःखी कहा है, स ठीक भी हे, क्यकि उम 
पुलको कारकोकी पराधीनत। है अथोत्‌ वह सुख अन्यके द्वारा हेता है, ओर तत्काल नाश- 
वान्‌ भी रैः तथापि ये सेप्ारी जीव उपाधिरदित संयमके धारक हनेप्र भी तुष्णाके साय 
सम्बध करते हए बाधके कारण रेपे; अन्य धनादिके द्वारा पुखके व्यि विपर्योकी 
स्च्छ करते ह घो क्या कते हैँ कि मानो क्रोधायमान नागेन्द्रके अगे देति ८ विषके 
तिस.) सुनखनेका सक्षात्‌ विनेद॑दी क्रते है । भावाथे-पापके नहरीठे दपि 
सुनलना मृत्युका वा दुःखक्रा ही कारण ह ॥ ६३ ॥ 
पुनः. 
निःशोषाभिमतेन्दियाथरवनासौन्दयंसदानितः 
प्रीतिप्रस्तुतलोभलङ्ितिमनाः को नाम निरवे्यताम्‌ । 
अस्माकं तु नितान्तघोरनरकज्वालाकटापः पुरः 
सोढव्यः कथमित्यसौ तु महती चिन्ता मनः कृन्तति २४ ॥ 
अर्थ-- अहो ! वेद है फि-परमस्त मनेवांठित इन्दर्योके विपयोकी रवनके सौद 
निप्तका मन वथा हआ है तथा श्रीतिके प्रप्तावमै ८ चरम ) अनेते लोमे सित हे 
गया है मन निस्का रेते जीवेम कोन पएप्ताहजो विपर्येति उदारप्गान हेनेके द्यि तत्पर 
रो ? यहां आचार्य महारा कहते दँ कि-ये संसारी जीव विषयेति विरक्त तो नरह हेति 
परन्तु इन विषयो उध्यन्न हुए अतिशय रूप तीव्र नरकाम्निकी व्वाटकेि समूहकरो भतविप्यतम 
कैत संदैगे 2 यदी महाचिता हमारे मनको दुःखित कर्‌ रदी ह ॥ ३४ ॥ 
1 सग्धरा | 
मीना सत्यु प्रयाता रस्नवश्मिता दन्तिनः स्पशेरुद्ध 
बद्धास्ते वारिन्पे ज्वठनमुपगताः पत्रिणश्राक्षिदोपात्‌ । 


ज्ञानाणवः। ` ` २१९ 


भृङ्खन गन्धो द्धताक्ञाः प्रलयमुपगता गीतलोलाः कुरङ्गः 
काटव्याठेन दष्टास्तद्पि तन्नमतामिद्िर्थषु रागः ॥ ३५॥ 
अर्थ--अरे देखो ! रसना इन्दियके वशा तो मत्स्य ( मच्चछयं ) है वे अपने गल्को 
छवाकर मृत्युको प्रात हए, ओर हस्ती स्वरौ इन्द्ियके वशीमूत हो गदेमै बांधे गये; 
तथा नेत्र इद्धियके विपयदेोपपे पर्तग (छेदे २ जीव ) वीपकादिकी ज्वालाम जल्कर्‌ 
मरणको प्रत हृए द । ओर भ्रमर नस्षिका इन्दरियके वशीमूत होकर सुगन्धे मुर 
हो नारको प्राप्त इए । इसी प्रकार हरिण भी गीतके ( रागके ) छेषप हो कणं इन्दि 
यके विषयमे कालरूप सर्पे मोरे गये. रसे एक एक इन्द्ियके विषयप्ते उक्त जीव नष्ट 
रोते देखते है तौमी संसारी जीवेकि इद्ियविष्ेमि प्रीति ८ अनुराग ) होती है सो यह्‌ बडा 
खेद अथवा आश्चर्य है ॥ ३९ ॥ 
आर्य । 
एकेककरणपरवरामपि मत्युं याति जन्तुजातमिद्म्‌ । 
सकलठाक्षविषयलोलः कथमिह शली जनोऽन्यः स्यात्‌ ॥ ३६ ॥ ' 
अर्थ--नो यह पूर्वोक्त एक एक इद्रियके वश हआ जीवक समह॒ मरणको प्रप्त 
हुआ तो जो अन्य प्राणी मस्त इन्दरियेके विपयंमें आसक्त है उपस्तका मलम किपप्रकार हो 
सकेता है, अथात्‌ वह किप्रकार सुखी हो पकता हं £ ॥ ६६ ॥ 
सेवृणोत्यक्षसैन्यं यः कूर्मोऽङ्गानीव संयमी 
स ठोके दोषपड्कगव्ये चरन्नपि न टिप्यते ॥ ३७॥ 
अथे--जिपप्रकार कुआ अपने अगोको संकोचता है उसीप्रकार जो संयमी मुनि 
इद्रियोके सेनासमूहको संवरख्प करता ह अथीत्‌ संकोचता वा वहीमूत करता है वही मुनि 
दोषरूषी कमपे भरे इस लेक्म विचरता हुजा भी दोषे चपि नहं हेता । भावाथं- 
जलम कमट्की समान अरिप्त रहता है ॥ ६७ ॥ 
अयत्नेनापि जायन्ते तस्यैता दिव्यसिद्धयः 
पिपयेनं मनो यस्य मनागपि कलङ्कितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
थ- जिस मुनिका मन इद्धियोके विषयमे विंचिन्मात्र मी करटकित नदिं हेता 
उस मुनिके अगे जो दिव्य सिद्धियं कही जायगी वे विना यलके ही उत्पन्न हेती है ॥ ६८॥ 
इस प्रकार ध्यानके घातक कपाय ओर्‌ विषरयोका वर्णेन करिया, इतत निर्णति ह कि 
कपायी तथा विषयी पुरषके प्रास्त ध्यानकी सिद्धि कदापि नहि हेती ॥ 


धनाश्री रवित्त । 
क्रोध क्षमावतं किंडारि माने श्दुतातें मारि, 
माया कञुतातं रोम तपतं भिटावना। 


२२० रायचन््रनैनशाख्रमाद्ययाम्‌ 


निष्कषाय भये इन्द्री मन वरि दो तवै, 
, ध्यानयोग्य भाव जगे जोग थिर थावना॥ 
अन्यमती यै रीति जने नारि जनै ताके 
स्वैथा एकान्त पक्ष एक रूप भावना । 
एकमे अनेक भाव नित्य वा अनित्य आदि, 
द्ध ओ अयुद्ध मानँ निजरूप पावना ॥ २१ ॥ 


इति श्रीशुमवन्द्राचायैविरचिते ज्ञानार्णव येगप्रदीपाधिकररे अक्षविषयनिरोषो 
नाम विदं प्रकरणम्‌ ॥ २० ॥ 





अथ एकवद प्रकरणम्‌ । 


~---*>0-<+~-- 


अगे तीन तत्कि प्रकरणका प्रारभ है, निषका आशय यदह है कि अन्यमती तीन 
तत्तौकी कल्पना करके उनका ध्यान करते है ओर उस ध्यानसे सर्षं॑सिद्धि होना कहते 
है, इसर्कारणं उनका भ्रम द्र करनेके स्यि आचार्यं महाराज तीन तत्तेकि व्याल्यानद्वारा 
कते है फि ये तत्तत एक अत्माहीकी सामथ्य॑रूप हैँ । यह आत्मा ध्यानके वर्मे अचिन्त्य 
सामर्थ्यरूप हे चेष्ठा करता है । इस आत्मके अतिरिक्त अन्य कल्पना है सो सव मिथ्या है; इस 
कारण आत्माका सामथ्यं वर्णण कसते हैँ ॥ 
अयमात्मा स्वयं साक्षाटणरनमहाणवः। 
, सवेन्षः सवेहक्‌ सावः परमेष्ठ निरथनः ॥ १॥ 
~`, अर्थ--यह आत्मा स्यं ताक्षात्‌ गुणरूपी रतोका मरा हुआ समुद है तया 
यही आत्मा सन्न रै, सर्वदर्शी हे, सवके दितरूप है, समस्त पदाथौमे व्याप्त है, पष्ठ 
८ परमपदे स्थित ) है ओर निरंजन है अयौत्‌ निके किपती प्रकारकी कटिमा नदी है। 
द्ध नयक विषयमूत आत्मा देता ही हं ॥ १॥ 
तत्स्वरूपमजानानो जनोऽयं पिधिवच्ितः 
विषयेषु सखं वेत्ति यत्स्यात्पाकेः विषान्नवद् ॥ २॥ 
अर्थ उम आत्मके स्वरूपको नदि जानता हुआ यह मनुप्य कर्मेति वचित `हो 
इन्वयकि विषरयोमं सुख नानता है से वदी मूल दै । क्योकि, इदि का विषय विषाकसममये 
विधर्मिध्ित अन्नके समान हेता है ॥ २ ॥ ` । 
यल्घुखं वीतरागस्य मुनेः प्रशमपुवंकम्‌ । 
न तस्यानन्तमागोऽपि प्राप्यते चिदशेश्वरः ॥ ९॥ 


ज्ञानार्णव; { . २२१ 


- अर्थ--नो सख वीतराग म॒निके प्रशमरूम ८ म॑दकषायरूम ) विद्धताप्वैक दै 
उसका अनन्तवा भाग भी इन्द्रको प्राप्त नहीं हं॥३॥ 
अनन्तबोधकीयदिनिमला गणिभिभेणाः | 
स्वस्मिन्नेव स्वयं मृग्या अपास्य करणान्तरम्‌ ॥४॥-. 
अ्थ--अनन्त ज्ञान अनन्त वीयदि गुण गुणी पुर्पोकि द्वारा अपने आत्मामँ ही 
अन्य इद्धियादिकी सदायताको छोड अपने आप ही सोनने चाहिये ॥ & ॥ 
अहो अनन्त कीयोऽयमात्मा विश्वप्रकाशकः । 
त्रैलोक्यं चाठयत्येव ध्यानशक्तिप्रभावतः॥ ५॥ | 
अर्थ--अहो देखो, यह आत्मा अनन्तरवरयवान्‌ है तथा समस्त वस्तुको प्रकाशित 
करनेवाटा है तथा ध्यानदक्तिके प्रमाक्से तीनो खोकौको भी चलयमान कर सकता है । 
भावा्थ- मनि जव ध्यान करते है तब तीनो लोकके इनद्रौके आसन कम्पायपान हेति . 
हँ अथवा ध्यानके फलते जो कोर जीवि तर्थकरपद्‌ प्रप्त करता है उसका जन्म हेनेके समय 
तीनो सेकेमिं क्षोम हेता है ॥ 4 ॥ 
अस्य वीयमहं मन्ये योगिनामप्यगोचरम्‌ । 
यत्समाधेप्रयोगेण स्फुरत्यव्याहत क्षणं ॥ ६ ॥ 
अर्थ--आचायं महारान कहते है कि इस आत्माकी शक्तिके मेँ एमा समस्ता हं 
कि वह॒ योगियोके भी अगोचर रहै । क्योकि वह समाधि-ध्यानमें ख्य स्वरूपके प्रयोगेति क्षणः 
मात्रमे अव्याहत प्रकाश होती है । भावाथे--अनन्त पदार्थोके देखने जाननेकी शक्ति प्रगट 
देती दे॥ ६॥ 
अथमात्मा स्वयं साक्षात्परमात्मेति निश्चयः 
विश्द्धध्यानानिधूत-कमन्धनसथरत्करः ॥ ७ ॥ ॥ + 
अथं--नि समय विदद्ध ध्यानके वर्ते कमेरूपी इन्धनेकि भस्म कर देता है 
उप्त समय यह्‌ आत्मा दीं स्वयं साक्षात्परमात्मा हो जाता है, यह निश्चय है ॥ ७ ॥ 
ध्यानादेव गुणयाममस्याशेषं स्फुदी भवेत्‌ । 
„ क्षीयते च तथानादिसंभवा कममसन्तत्िः ॥ ८ ॥ । 
, ` अथं--इप्त आत्मके गु्णोका समस्त समूहं ध्याने ही प्रग होता है तया ध्यानते 
ही अनादिकाट्की संचित की हुई कमंसन्तति नष्ट होती है ॥ < ॥ 
शिवोऽयं वैनतेयश्च स्मरश्चाल्ेव कीर्तितः 
अणिमादियुणानष्यरतपार्धिश्धेमंतः ॥ ९॥ 
अथै--विद्वानने ईप आत्माको ही शिव, गरुद ओर काम कदा है । क्कि यह 
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आत्मा .ही.अणिमा मदिमादि अन्यं ( अमूल्य ) गुणरूमी रलोका समुद्र॒ है । भाषार्थ-- 
रिवतत्वः गरुडतत्व ओर कामतत्व जो अन्यमती ध्यानके चयि स्थापन करते है सो. आचाय 
महारान कहते ह कि यह आत्मा ही की वेष्टा है, आत्माप्ते भिन्न अन्य कोई पदार्थ नही 
है॥ ९॥ 
उक्तं च भ्रन्थान्तरे। , 
^ आत्यन्तिकस्वभावत्थानन्तज्ञानडखः पमान्‌ । 
परमात्मा विपः कन्तुरहो माहात्म्यमात्मनः ॥ १ ॥ ` 

अर्थ---अहो ! आत्माका महात्म्य कैपता है कि--आत्यन्तिक किये अन्तरदित अवि. 
नश्वर्‌ स्वभावत उत्पन्न हुए अनन्तज्ञान अनन्तसुखवास पसा परमात्मा स्वरूप शिव तथा गरुड 
ओर काम यह आत्मा ही है ॥ १ ॥ 

अव इन तीनों तत्वोको आचाय महारान गयद्वारा स्ट करते हैँ ॥ १॥ 

यथान्तवंहि भूतनिजनिजानन्दसन्दोहसंपा्ययमानद्रव्यादिचतुष्कस- 
करुसामयीस्वभावम्रभावात्परिस्फुरितिरत्चया तिशयसमुह्ट सितस्श्चः 
क्तिमिराकतसकलतद्‌ावरणप्ादुभ्र॑तशुङ्कध्यानानर्बहुलज्वालाकलाप 
कवलितगहनान्तरालादिस्कलजीषप्रदेशघनघारितिसंसारकारणज्ञाना- 
वरणादि द्भ्य माचबन्धनविश्ेषस्ततो युगपसप्रादुप्रंतानन्तचतुष्टयो घनपटल- 
विगमे सवितुः प्रतापप्रकाशाभिव्यक्तिवत्‌ स खल्वयमातीव `परमात- 
न्यपदेशमाग्भवति ॥ १०॥ 

अर्थ--यथा-जसी चाहिये वेपी, अन्तरंग. ओर विभूतः तथा निन ` ( अपनी ) 
निजानन्दसन्दोद--८ अपने आनन्द॒स्वरूपर॒विदद्धता सहित परिणामोके समूहे ) 
सपायमान--अर्यत्‌ उत्यन्न की हह वा प्राप्त की हुै॑द्रव्य कषेकाटभावके चतुप्क स्वरूप 
समस्त सामग्ीरूम स्वभाकके प्रमात्ते - मगट हु जो स्म्यक्‌ दरन--्तान--चलतिस्प 
रलत्रय उसके अतिदायते ८ प्रक ) उद्यप्ररूप. दद॑ ( उदयरूप हुईं ) अपनी शक्तिते 
निराकरण किया हआ तदावरण मेहकमैका उद्य, उससे प्रगट इ शुक्टध्यानर्ूप 
अधचिकी ज्वाखके प्रयक्‌ वितकै विचार आदि भेदरूपर॒विुदधताके समूहते प्राप्ीमूत 
क्षिय ह सधन . ओर . अन्तराटवतीं अनादिकाच्फे जीवके प्रदेशोमिं समूहरूप ठहरे हए 
संसारके कारणस्वरूप ज्ञानावरणादि द्रव्यकरमै भावकमैके वेधनके विप निस्ते ए 
तत्वश्ात्‌ प्रगट हुआ है युगपत्‌ ( एकी क्र ) अनन्त ज्ञान-ददोन -सुत -वीयैरम 
चतुष्टय निसके रे, जते. मेषप्यैके दूर होने पूथैका परताप ओर्‌ भकार युगपत्‌ ( एक 
साय ) प्रकट होता दै उप प्रकार भ्रट हृञ्‌ आत्मा दी निश्चय करे प्रात्मके न्वष्े 
दाका ८ नामका ) धारक होता ह । भावाथे--यद्‌ आत्मा प्ंपतार-अवस्ाम जीवात्मा कटता 
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हे, ओर जव यही आत्मा अन्तरंग तथा वाह्यस्वरूप द्रव्य-सेत्र-कराल-भावरूप समस्त साम- 
को प्राप्त होता है तव इसके सम्यग्दर्ान, सम्य्ान, सम्यकूचारिके अतिशयताकी प्रापि 
दती है । उसके साधने मोहका क्रमकरमसे अभाव हनेपर दु्ध्यान प्रगट हेता हे । उस 
शुध्यानके प्रमावते घातिया करमोका नाश होनेपर अनन्तचतुष्ठय प्रगट हेता है, इप्त प्रकार 
आत्मा परमात्मा नाम पाता है; ओर इसीको शिव वा शिवतत्त्वं कहते है । यह शिवत्वका 
स्वरूप कहा गया ॥ १० 

अव गर्‌उत्वको कहते है, सो अन्यमती गरुडतच्छकरी एेसी कल्पना कसते है कि-- 
गरुडपक्षीका सा ते मुल, ओर द्र सत अग मनुष्यके समान, किन्तु दोनों तरफ धोटुओंतक 
( गोडोंतक ) ठ्टकती हुई दोनों पलै, ओर मुखम ( चोचं ) दो पर्पौकी ठेड़ी ( फण ) 
उनमते एक स्प तो मस्तकपर होकर पीटकी तरफ रुटकता हुमा ओर दूरा पेकी तरफ 
ल्टकता हुआ, तथा धेटुओकि नीचे नीचे तो प्रयिवीतत्वकी स्वना, ओर ेटुओंसे उपरि नामि- 
पर्यन्त अप्तत्त्वकी ( जरतत्वकी ) रचना, ओर उसके उपरि हृदयपयन्त अग्नितत्तवकी स्वना, 
ओर उसके उपरि मुखम पवनतत्वकी रचना | इसप्रकार आकारतत्वम गरुडकी करपन। 
करके ध्यान करते ह ओर उत समस्त उपद्रव मेटनेवाद्य कहते हैँ । उसक, 
स्वरूप संस्कृत ग ८( वर्चनिका ) द्वारा आचाय महाराज करते हँ । उर्मेते प्रथम पृथिवी 
तत्वकां स्वरूप कहत इ 

अविरलमरीविमथरी पुञ्पि्ररितिमासुरतरशिरोमणिमण्डली सदह. 
घरमण्डितविकटतरफूत्कारमारुतपरंपरोत्पातगे्धनेलितङ्कका चलसंमिलि- 
तरिखिशिखासन्तापद्रवत्काश्चनकान्तिकपिशनिजकायका न्तिच्छय- 
पटलजरिलितदिग्बछयक्षचियभजङ्गपुद्धवाद्वितयपरेक्षिप्तक्षितिवीजंवि- 
सृष्टप्रकटपदिपञ्रपिनद्धसवनभिरिचतुरसमेदिनीमण्डखावलठम्बनगज- 
पतिप्ष्ठपतिंषठितपरिकठितङ्ुलिशकरशचीपरमुखविलासिनीशृङ्गगरद श 
नोह्सितलो चनसहस्रभी विदृश्पतिमुतरालंक्रतसमस्तभथवनावलन्विभुः 
नासीरपरिकलितजायुद्धय इति पथ्वीतत्वम्‌ ॥ ११॥ 

अथे--प्रनुर अविच्छदरूप किर्णोकी खता्ओंके समूहे पीतवणे देदीप्यमान ८ चम- 
कते हुए ) मस्तकमणि्योकी मंडीके सहस्दवारा मंडित, ओर अतिशय विकट निकल्ते हए 
फ़त्काररूप पवनकी परपरा ( पक्तिरप परपाटी ) के पड़नेपे द्रवते हुए सुव्णकी काम्तेके 
समान कपिश ( पीतरक्ततास्वरूप ), अपने शरीरकी कान्तिकी छटाजकि पट्टेते द्रप नरि. 
ङ्ति किया दहै दिशाओंका वल्य निर्न्हेने रेते, टो विशेषणयुक्त क्षविय नाति 

१ सनन्तद्मौन, ` १ सनन्तदर्गन, भनन्तहान, अनन्त सौर जन्त्व । === 1 ] 
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सर्म प्रधान दो प्पे ( जिनके नाम वाघ्ुकी ओर शेखरान है › वेष्टित एेसा पएरथिवीमंडल 
है सो तितिके वीनाक्षरो सरित है तथा वजपैनरके ८ वन्नसदित रेखे ) चतुषटयते भधा 
हुआ ओर सवनगिरि ८ मेस्पवत ) सहित चोकोण, ( इसप्रकार पांच विरेषण प्रथवीमंदल्के ह ) 
एसा ध्ण्वी मंडर है आधार जिका (यह इन्रका विशेषण है ) ओर रेरावत हस्तीके 
कन्धपर चदा हुआ, हायमे वन्न हैः शची आदि सन्दर देवागनाओंके दुगार देखन 
्रफुलित दै हनार नेत्र निके एसी देवेन्की मुद्रे शोभायमान है, रेते समस्तमुवनका 
आरंबन करनेवाठे सुनाशीर ८ इन्द्र ) के द्वारा रचनारूप कयि है दोनो जातु निसने 
एसा गरुड है । यहांतक पृथिवीतत्वीहित गरुडका विरोषण है ॥ ११ ॥ 
अगि जठतत्वका स्वरूप कते है-- | | । 
तदुपरि पुनरानाभिविपुटतरखधासमुद्रसन्निभसमु्टसनिजशरीर- 
प्रमापटरव्याप्तसकठगगनान्तरालवेश्या्ञीविषधरावनद्धवारुणवबीजा- 
क्षरमण्डनपुण्डरीकलक्ष्मोपलक्षितपारावारमयखण्डन्ुमण्डलाकारवस- . 
णपुरपरतिष्ठितविपुलतरमचण्डयुदरायहेतिविकीणोगरिशिरतरपयःकणक्रा- | 
न्तिकब्ुरितसकलकङ पचक्रकरिमकरमारूढग्रशस्तपाकषपाणिवरूणामत- 
मुद्राबन्धविधुरसितिनिःशेषविषानलसंतानमगवद्ररुणानगुडोस्संगमदेरा , 
इति अप्तत्वम्‌ ॥ १२॥ | 
, अर्थ-- तथा उस्न जातुद्यके उपरि नाभिपर्थन्त अपृतत्व है । वहां अतिविप्तीण नो 
पुथासमुद्र ( क्षीरसमुद्र ) समान शुद्धवणे, उदको प्राप्त देति अपने शरीरकी प्रमाके पट- 
र्ते ( तेनसमूह्से ) व्याप किया है ' समस्त आकाशका म्यभाग निन्हेनि एसे, वैदयनातिके, 
कर्कोट ओर पद्म हैँ नाम निनके रेमे दो आशीविष सपति बे पूम॑ल दै । ओर्‌ वारण 
बीनिपि ८ जच्के वीनाक्षरेसे ) शोभित ओर पुंडरीक अथीत्‌ प॑चपत्रोपटक्षित श्वेत कमरे 
विहते विद्धि पारावारमय किये क्षीरपमुद्रमय, संडन्दु करिये अ््धच॑द्राकारके 
मंडल्के समान, - वरुणपुरमं तिष्ठता अतिविस्तीणै प्रचंड मूद्रावाल ओर अग्रहेति किये 
मुख्य करणेति वसेरे हए अतिदीतल जल्करे कर्णोकी चक्रान्ते ( व्याति | क्तरि 
( नानावर्भवाल ) किया है समस्त दिशाओंका समृह जितने एसा, ओर करिमकर कठिये-- 
जङहस्तीपर चदा हु सुन्दर नागपाशा „ह हाथमे निष्के एेप्ा जो वरण दिकूषाछ 
उसके अणतकी मुदरके वन्धने दूर किया है सम्पूण विपरूप अभिका समूह्‌ ` निप्तने रेप 
समर्थ वरुण दिकूपालके हारा रचित , दै उत्संग ( कटित्यान ) स्थान निप्तका देप्ता यह 
गरुका दूरा विशेषण हे ॥ १२ ॥ व ५ 
अगे गर्डेके तीसरे विरेषण अम्नितत्वका रूप कहते है-- 
विस्फुरितनिजवपुबहलज्वालावलीपरिकटितसकल दिग्वलय द्विनद्‌ 
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न्दश्ुकरक्षिताश्चश्क्षणिरवर्णविस्फुरितविस्तीर्णस्व स्तिकोपपन्चधिकोणतेजो 
मयपुरमध्यवद्धवसतिवस्ताधिरूटज्वखदृखातहस्तानट मुदो दीपितस्कलले- 
कवह्विषिरचितोरःप्रदेश इति वहितच्वम्‌ ॥ १३ ॥ 

अ्थ--र्वत्र फेटती हुई अपने दारीरकी ज्वालकी पंक्तिते व्याप्त किया है समस्त 
दिश्ाओंका व्य ( मण्डल › निन्देनि रेमे अनन्त ओर कुलिक नाम॒ धोरक व्राह्मण 
जातिके दो सपेम रकित ओर रंकाररूप वीनाक्षरसे स्फुरायमान विस्तीणै तीन कृ्ोपर तीन 
स्वस्तिक ८ साथिया ) सहित रेरा त्रिकोण तेजोमय देदीप्यमान पुर अधिमंडल उसके वीचमे 
धी है वस्ती जिसने देता, तया वस्ताधिरूढ कहिये वकरेपर्‌ चदा हुआ, प्रज्वलित आलात 
किये जलता हुआ काष्ठ है हायमें निप्र प्री अथिकी मुद्रे समस्त लोकको उदयोत कलने- 
वाके वहि दिकूपाकपते रक्षित है उरःप्रेश निसका रेप तपरा गरुडका विरोपण हुआ } यह 
अभ्ितत्वका स्वरूप है ॥ १६ ॥ 


आगे वायुतक्तका रूप कते ै-- 


अविर्तपरिस्फिरितफूत्कारमारुतान्दोठितसकलमुवनाभोगपरिभूतषट्च- 
रणचक्रवाठकालिमानिजतयुसमुच्छलद्हुलकान्तिपरलापिहितानेखिलन - 
मस्तलष्दकाद्रवेयवरयितमरुन्मुदरो पपन्न विन्दुसन्दोहछन्द्रमहामारुतवल- 
यचितयासमकसकलञ्चवनाभोगवायुपरिमण्डलनमस्वत्पुरान्तगेतवाहनङुरद्र- 
वेगविहरणदुरुखि तकरतलठकलित चल विटपकोटिकिशलयशालशशालिपरू- 
न्ुदोच्छलितस्कलभुवनपवनमयवदनारविन्द्‌ इति वायुतच्वम्‌ ॥ १४॥ 


अथ-निरन्तर स्फुरायमान होता जो पृत्कारमे वदता हुआ पवन, उप्ते द्वारा 
केम्पायमान किया जो सकल भुवनका आभोग ( मध्य ) उसके द्वारा उद्ये इए अमरेफि 
पमूहकी काटिमाके समान, तथा उनपते मिरी अपने शरीरकी उच्टती हई प्रचुर कान्तिफे 
पट ( समृह ) पे आच्छादित किया है समस्त आकारामंडरल निन्देनि रेते तक्षक ओर 
महापद्म नामक शूद्र जातिके दो सपे वेत, ओर मस्त मुद्राते मंडित ओर चिन्दुञि 
( जल्कणेके ) समूहे सुन्दर महामास्त प्रचंड प्रवनके वल्यके त्रितय ८ मरक ) स्वस्प 
सकटमुषनके मध्यमे वायुके परिमिंडल स्वरूप नमस्तद्पुरके अन्तगेत तिष्ठा हआ एप्त, ओर 
वादेन जो वातप्रमी जातिका हिरण उप्ते वेगे विहार करने दुरित ( लीटयुक्त › दार्थ 
पकड़ हए चद्ययमान शालाओकि अग्रभागे किदाल्य ( कपल ) निप्तके एमे शाल्मक्षकी 
शलोभास्दितः मस्तमुद्रा्े उत्पन्न हुआ सकद्मुवनमिं पवन उप्तमय हें मुखकमल नित्त रेसा 
यह्‌ गरुडका चौथा विशेषण हभ; ओर वायुतच्छका स्वरूप कहा गया ॥ १४ ॥ 
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अव इन चारोही तत्वेपतहित गरुडका स्वरूप कहते है-- 
गगनमोचराप्रचैनयविजयञुजङ्गभूपणोऽनन्ता्तिपरमविथुभैमस्तठमि- 
लीनसमस्ततन्वात्मकः समस्तज्वररोगकिपधरोडामरडाकिनीयहयक्ष किन्नर 
नरिन्द्रास्मिरिपरयन्त्रतन्नमुद्रामण्डलनज्वलनहरिशरमशाषदट द्विपदैत्यदु्टमभ- 
तिसमस्तोपरगनिसरलनकारिसासभ्यः परिकलितसमस्तगारूडमद्वाडम्बरस- 
मस्ततत्वात्पकः सन्नात्मेव गारुडगी गोचरत्वमवगांहते। इति विपतत्वम्‌।।१५॥ 


अर्थ--आकाशगोचरदी है मूतिं निनी देसे जय विनय नामके दो स्प॑ है म॒पण 
निके, तथा अनन्ताङृति परमविभ्‌ अथात्‌ आकारयकी आकृतिस्वरूप सर्वव्यापक, तथा आकार 
मडल छन हे पुथ्वी वरुण वह्नि वायुनामा समस्त त्व जिसमे, तथा समस्त, वात पित्त ष्पे 
उत्पन्न ज्वर्‌ आदिरोग, अनेक जातिके स॒पै आदि विषधर जीव, महाभय, डाकिनी, कुत्ित 
८ खेट ) संचरकतक अह पिशाच, यक्ष भेरवदि, किन्नर, अधप व्य॑तर, नरेद्र ८ राना ) 
शत्र, महामारी, तथा परफे किये यन, तन्व, मुदरामंडर, तथा अयि, तिह, शरम~-अष्टपद 
शाद, व्याघ्र, हस्ती, दैत्य, व्यन्तराधक दुष्ट-दुजनादिक सवके किये हए उपत्गैको निभ 
करनेवाखा ह सामथ्ये निका, एसा तथा र्चा है समस्त गारुड म॒द्रामंडल्करा आवर्‌ निपतन 
एसा, तथा पुथ्वीआदि तत्वस्रूप इआ है आत्मा जि्तका रेरा गारुडगी के नामको अवगाहन 
करनेवाला गारुड एसा नाम आत्माही पता ह । भावाथ--परिे चार तच्वोके रूप कं 
सो गरुडतत््के विदोपणरूप कहे गये, उन चारं तत्वोप्तहित यह गरुडंतत्व दहै । तो यद 
आत्माकी ही सामर््यका वर्मन है | यह आत्मा ध्यानके वल्मे अनेकप्तामर््यदित रेता रै। 
उस देका रूप दै वह्‌ तो सत्र पुदल्का रुष दै ओर आत्मा है सो अमूर्त ज्ञान आदि 
गुणोकी राक्ति स्वरूप ह, उसके ध्यानके प्रमावत्ते अनेक व्यक्तरूप चे हेती हँ इपप्रकार 
जानना ॥ १५॥ 

अगि कामतत्वका रूप कहते है,-- 


याद पुनरत्र सकलजगचमत्कार्किमकास्पदनिवेरितमण्डलरीं 
क्रतसरसक्ुकाण्डस्वरसाहंतङुछमसायक्वाधलटन््याकरुतटुट भमाक्षटक्ष्माः 
समागमातव्काण्डितकटारतरमचंमनाः । स्फुरन्मकरकतु | कमः 
नीयसकलटटनावन्दवान्दतसन्द्‌ यर(तका्टक्रलापटुठरटतचताश्वतुरथ्वाष्ट- 
तभ्रूमद्धमाचवशाशृतजगच्यस्णसाधना इराधगमागाधगहनरामसामः 
रान्तदालितद्राछरनरभजगयक्षसद्धमगन्धत्ावयाधरादृवगः 1 स्रबुरष 
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मेद्भिन्नसमस्तसक्वपरस्परमनःसंबटनसूच्रधारः । विविधवनराजिमञ्जरीपरि- 
मलपरिमिलितमधुकरङुलविकसितकुुमस्तवकतरलितकटाक्षप्रकटसोमा- 
ग्येन ` सहकारलताकिशलयक सोन्स॒क्तमरीपराग्पिष्टातकपिश्युनितप्रवेरो- 
त्वेन मद्धुखरमधुक्ररकुटुम्बिनीकोमलालापसंवकितमांसितको कठा कुल- 
कणत्कारसंमीतक प्रियेण मरयगिरिमेखलावनक्रतनिलयचन्दनलतालास्यो- 
पदैशकशकैः सुरतभरखिन्नपन्नगमितम्बिनीजनवद्नकवलितकशिखेरपि षिर- 
हिणीनिन्वासमांसलीक्रतकायः केरठीकुरलान्दोलनदक्षीरत्क स्पितकरुन्तलका- 
मिनीङ्कस्तकैः परिगतघरतखदोन्मिषितलारीलकारखेद्‌म्बुकणिकापानङो- 
हद्वद्धिरासादिंतानेकनिज्जीरशिक्लिरशीकरेषंकुरामोदसन्दभेनिरः परिलु- 
ण्ठितपाटलछासौरमैः परिभिलितनवमालिकामेदिर्मन्द्संचरणशशीटठि राङ्लीक्- 
तसकलमवनजनमनोभि्मलयमारतैः समुहसितसौ माग्येन वसन्तसहदा दर 
सारोपितमतापः । भरारन्धोत्तमतपस्तपनश्रान्तसुनिजनपार्थितप्रवेशोत्सवेन 
स्वगीपवभद्रारस्षपिषटनवजा्मलः । सकलजगद्िजयवेजयन्तीक्रत चतुरका- 
मिनीभ्रविभ्रमः । क्षोभणादियुद्राविशेपश्ञाी । सकलजगद्रश्षीकरणसमथैः 
इति चिन्त्यते तदायमात्मेव कामोक्तिविपयतामसुभवतीति कामतच्वम्‌ | १६। 
अर्थ--पुनः यदि कामतत्व चित्तम ध्याया जाय वा विचारानाय तो देप्ना है- 
८ अतो › किये . स्वेदनगोचर सकलनगतको चमत्कार करेवा धनुपके स्थानम निवे. 
शित किया ओर सीचकर कुंडलाकार कियाहुआ रससहित इृक्चुकांडके समान स्वरसहित उन्मादन, 
मोहन, संतापन, रोषण; मारण इन पचवार्णोकी विधिसे ( आरोपणते ) र्ष्यरूप( निसंनिरूप ) 
किया हे देम परोक्ष मेष्षलष््मीके समागम हेनिके ल्य उत्कंठित अतिकटोर मुनियोका मन 
जिसने रा काम है ] तथा--स्फुरायमान मकराकार चिश्नित ध्वना है निकी, ओर कमनीय- 
सुद्र समस्त स्ियेके समृहदवारा वेदमय हे सुंदरता जि्तकी देसी रतिनामा कामकी सरीप्तहित 
जो केलि (८ क्रीडा ) उसके कलापं ( समूह्म ) दुरित है ( अनिवाय है › चित्त निप्तका 
फेस हे । तथा--चतुररोकी चे्टारुप श्रम॑गमाचेसे वदीमूत किया क्षि्योका समूहदी ह साधन 
सेना जिते देता हे । पुनः दुरधिगम, अगाध ( गहन ) है मध्यभाग नित्तका रेते वित्तृत 
रागरूप समुद्रम इये ह सुर ( कल्पवापी देव ), अमुर ( मुवनवाप्री व्यन्तर्‌ ज्योतिषी देव ), 
नर ( राजादि छेक ) मुनग--परणीन्द्रं ( शेपनागादिक ) यक्ष ( धनदादिक ), सिद्ध ( जिनके 
अजनगुटिका रस्रायनादि विया सिद्ध हे), लेकको रंनायमान करनेवाले गन्धर्व ( गानके 
अधिकारी देवापि )) वियाधर्‌ ( आकादाम विमर्ेद्रारा चल्नेवाले ) दरिदरघ्मादिकिके समूह 
जिने एेप्, तथा सीपुरूपके भेदे ` भिन्न॒ समस्त प्राणिर्योके मन मिलनेके व्यि सूत्रधार 
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( रिक्षदेनेवल आचार्य ) हे ¡ तया वसन्ततुरूपी मि्रने अतिदायरूप कर्‌ दिया हे प्रताप 
जिसका एसा, क्योकि वह वसन्तक्ऋतु एसा ह कि--विविधप्रकारकी वनकी पक्ति सुगन्धित 
परागमें मिके श्चमरोके समुह निप्मे एमे प्रफुदधित पूष्पोके गुच्छेरूपी च॑चल्करक्षेपे प्रगट ह 
सोमाग्यसुंदरता जिसकी; तथा-- सहकारलता ८ आमकी मंजरी ) के किदा्य ८ अकर ) रूपी 
हाथमे बरा ह म॑नरीका पराग वही हज पिष्टातक ( सुगंधित अबीर ) उसके द्वारा प्रगर 
किया है अपने प्रवेशका उत्सव निने एता; तथा- मदे वाचार्ति भमरियौके केम 
शब्दके मिलने पुष्ट हुए ॒कोकिखओकि समृहौके शाव्दरूपी संगीत है प्रिय निप्नको रे 
तथा--मल्याचख्के सुग्षित पवन उद्य इजा हं सभिग्य ।जप्तका, वह॒ मख्याचल्का 
सुधित पवन केप्ता है किं--मल्यगिरिके चोतरफके वनम रहनेवि चंदनकी रतामेन- 
रको तृत्यके उपदेश देने प्रवीण है, अ्थीत्‌ पवने चदनठ्तायै हल्दी है उसकी 
उत्मेक्षा कीगई है किं मानो पवन है सो इन रताओंको ृत्यकी शिक्षा दे रहा ३ । तया 
फिर कैसा है मल्याचल्का पवन कि--संमोगकी अतिरायतापे सेदलिन्न जो सपक 
सर्पिणी उनके पुखते मासीमूत देण है शिखा निनकी तौभी विरहिणी जो पपरलन्धा 
वियेगिनी खी उनके निश्वास पुष्ट हुआ है काय निस्तका रेप्ता, तथा-केरटीन अथ॑त्‌ 
केरख्देशकी च्ियौके कुरलको ( मुखके जर्क्षेपणको ) कंपित करणम चतुर है--तया- 
उत्कंपित कयि ह कुंत्देशाकी खियोके केश नि्नने, तथा प्राप्त हुए सरमोगके सेद 
उत्पन्न हुए रव्देशकी च्यक छ्लाटस्य परसनिकरे जल्क्णोके पान करम इच्छवान्‌ दै 
तथा--ग्रहण क्यि हँ अनेक निर््छरके शीतल जल्के कण जिप्तने, तथा बकुरकिी 
८ मैौर्पिरी ) आदि सुगंधित वृकषेके अमेदित परमेक समूहते भरा हआ--फिर कैप 
है पवन £ कि--पतमस्त प्रकार ट छया है पाटलवक्षोका सोरभपराग निप्तने--तथा सम्प्‌- 
णतासे मिला है माल्तीका सुगंध निमे तथा मंद संचरण करनेका है स्वमाव जिम 
तथा विषयमे अआकुटिति किया है समप्त मृवनेकि जीरवोका मन जिप्तने, पते म्यक 
पवनसे वस्त ऋतुकी समगता प्रगट हेती है । फिर कैपता है काम --आरम 
किया जो उत्तम तप उसको तपन्ते सेद खिन्न हुए मुनिनेद्रारा वाछिति जे प्रवेशक 
उत्सव उसके द्वारा स्वग मेक्षके द्वारका जो उघडना ( घटना ) उसमे वमयी अगैटके 
समान है, अयीत्‌ मुनिननेकि स्वगमेक्षके प्रवेशद्वारको वैद करनेवाला दै । तथा--समस्त 
जगतको जीतनेकी वैजयन्ती ध्वनारूप क्रिया है चतुर च्नियोके रहिर्पी विभ्रमो 
जिसने रेसा ! तथा--क्षोमण कहिये चित्तके चट्ने आदि मुद्राविशषरमे ८ आकार 
शेषम ) शाटी किये चतुर है, अयत्‌ समस्त जगतक्रे चित्तको चद्धायमान कर्‌नेवाठे 
आकारसेको प्रगट करनेवाय है | इत प्रकार समस्त नगतको वशीमृत कर्नेवढे 


ज्ञानार्णवः । २९ 


कामकी कल्पना करके अन्यमती नो ध्यान कसते है, सो यह आत्मा ही कामकी उक्ति किये 
नाम वा संज्ञको धारण करनेवाट है ॥ १६ ॥ 

अब्र उक्त प्रकारकी तीन तच््वरूपी समस्त चेटा इप्न आत्माहीकी है रेता कहते है- 

तदेवं यदिह जगति शरीरविशेषसमवेतं किमपि सामथ्य॑सुपठमा- 
महे तत्सककमात्मन एवेति विनिश्चयः । आत्ममवर त्तिपरंपरोत्पादितत्वाद्दि- 
ग्रहयहणस्येति ॥ १७॥ 

अर्थ--आवचार्थ महारा कहते है किंत कारणे पृवोक्त प्रकार शिवततत्व-गरुड- 
तत्त्व--कामतच्म इस गतम शरीरविशेपते मिरी इई जो कुछ साम्य इम देखते देँ 
सो सत्र आत्मादीकी है । यह हमको भले प्रकार निश्चय है | क्योकि; शरीरके महण 
करम आत्माकी प्वत्तिकी परपरा ( परिपाटी ) को उत्पत्तिदेतुता दै भावा्थ--यद आत्मा 
जेसी शभ तया अशुभ तथा अङ्ुद्ध ध्यानादिरूपी प्रवृत्ति करता है वेसेदी विचिव्ररूप शरीर 
धारण करता है । ओर वैपीही अपने सामथ्यैरूप अनेक चेष्टायै करना उसका फल 
होता है ॥ १७ ॥ 

आगे आत्माका वर्णन प्ते करते हैँ । 


[> 3 


माटखन } 
यदिह जगति कफिश्िद्धिस्मयोत्पत्तिवीजं 


भ्ुजगमसुजदेवेष्वास्ति सामथ्य॑सुचचैः । 
तदखिलमपि मतवा नूनमास्मेकनिषठं 
मजत नियतचित्ताः शश्वदात्मानमेव ॥ १८ ॥ 
अथं-- दे भव्य जीवे ¡ इपर गतम जो कुछ अपोटोक्मे भवनवामी देवोकी, मध्य- 
रोक मनुप्योकी ओर उध्वैोकमे देवकी साम्यं विस्मय उत्पन्न करनेका कारण हे सो सबही 
साम्यं निश्चय करके इपर एकं आत्माहं है } ईप कारण हम उपदेश करते ई कि निश्ल- 
चित्त होकर, तुम एक आत्माहको निरन्तर भजो । भावाथं-आत्मा अनन्त रक्तिका धारक 
३, से इप्तको निम्न प्रकार वा निस रीतिते प्रगट किया जवि उसी प्रकारे यह आत्मा व्यक्त- 
रूप ( प्रगट ) होता है ॥ १८॥ 
अविन््यमस्य सामर्थ्यं भवक्तुं कः भरमुरभवेत्‌ । 
तच नानाविधध्यानपद्यीमधितिष्ठाति ॥ १९ # 
अर्थ--इसर आत्माकी शक्ति अविन्त्य है ! उप्तको प्रगट करनेको कोई सम्थं॑नदी। 
हे । यद शक्ति ( सामथ्यं ) नानाम्रकारके ष्यानकी पदर्वके आश्रयते होती है । अर्थात्‌ नान।- 
प्रकारके ध्याने दी आत्माकी अचिन्त्य शाक्तिय प्रगट होती द ॥ १९ ॥ 


२६० रायचन्द्रनैनशाखरमालयाम्‌ 


इन्द्रवज्रा । 
तदस्य कर्ज जगकद्धिलीनं तिरोहिताऽऽस्ते सहजैव सक्तिः । 
मरयोधितस्तां समाभव्यनक्ति मरस्य विज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २०॥ 
थे-- पूर्वोक्त आत्माकीं सामथ्ये इस जगतको अपने पदम ( प्रमाक्मे ) टीन कर. 
नेको स्वभावस्वरूपही है, परन्त॒ वह कर्मे आच्छादित है । विन्नानरूप उत्कट दीपकको 
भज्यत करनेमे ह उस्र शाक्तिको प्रगट ८ स्वानुभवगोरचररूप ) करता ३ । मावार्थ- 
आत्माकरी दक्तिये सन सरामविक हैँ । सो अनादिकाल्पै कमेक यरा टकी हुई र । ध्याना. 
दिक करने प्रगट हेती हैँ । सव नई उत्पन्न हुई दीखती है | सो ज्ञानरूप दीपके प्रकारा 
होनेपर प्रगट होती दँ । परकी की हई क्सम के मी राक्ति नदिं होती, अन्यनिमित्तते 
उत्पन्न हेनिपर जो अन्यत ह॑ मानते है सतो भम ई, वे पययिबरद्धे है। जव व्सुका 
स्वरूप द्रव्यपयीयस्वरूप जाने तव श्रम न्ह रहता ॥ २० ॥ 
अथवा अन्यपक्ष है किं-- 
अयं चिजगतींमत्तां षिश्वक्ञोऽनन्तश्चक्तिमान्‌ | 
नात्मानमपि जानाति स्वस्वरूपातपरिच्युतः ॥ २१॥. 
अर्थ--यह आत्मा तीन जगतका मती ( स्वामी ) है, समस्त पदारथोका ज्ञात रै, 
अनन्तशक्तिवाला है, परन्त॒ अनादिकाट्ते अपने खरूपे च्यत होकर अपने अपको नारि 
जानता | भावाथं~यह्‌ अपनीदी मृ है । अथोत्‌ कर्मक पक्षसे यह दसरा अन्तान पष 
बताया गया है ॥ २१॥ 
अनादिकालसम्भूतेः कलङ्कः करलीकरतः 
स्वेच्छयाथान्समादत्ते स्वतोऽन्त्यन्तवेटक्षणान्‌ | २२॥ 
अ्थ--यह आत्मा अनादिसे उत्पन्न कटकसे मठिन किया हज अत्यन्त ॒विद्सषण 
अपनेतते मिनन पदार्योको खेच्छति .ग्रहण करता है ! भावा्थे---पदारथेमं रागद्वेष मोहे अहं 
कार ममकार इट अनिष्ट आदि वुद्धि करता है ॥ २२ ॥ 
हग्बोधनयनः सोऽयमन्ञानतिमिराहतः। 
जानन्नपि न जानाति पद्यन्नपि न पश्यति ॥२३॥ 
अथ -यह्‌ आत्मा दान ततान नेत्रवादय है, परन्तु अन्नानरूपी अन्धकारे व्याप्त ले 
रहा है इपर कारण जानता हुभा भी नहिं जानता ओर देखता हुआ भी कुछ नरह 
देखता ॥ २३. 
` अविदयोन्धतरागादेगरव्ययाकरताश्चयः। 
पतत्यनन्तदखायिपदीते जन्मगे 1 २४ ॥ 


ज्ञानाणेवः । २९१ 


क, 


अर्थ--अवि्यति ( मेदे ) उत्पन्न रागादिकरूपी विपे विकारे व्यग्र चित्त हेन 
यह आत्मा दुःखरूपी असिते जस्तेहुए दुर्गम स॑प्तासम पडता दै । 
लोषटेष्वपि यथोन्मत्तः स्वणैबुद्धया प्रवततेते । 
` अर्थप्वनात्मभूतेपु स्वेच्छयाऽयं तथा भ्रमात्‌ ॥ २५॥ 
अर्थ--जेतते धतूरा खाया उन्मत्त पुरुष पत्थरादिकम भुवणेबुद्धिते परवृत्ति करता दै 
उपी प्रकार यह आत्मा अज्ञानते अपने स्वरूपंते भिन्न अन्य पदारयोमं सच्छाचाररूप प्रवृत्ति 
करता है भावार्थ-उनपे राग द्वेष मोह करता हे ॥ २५ ॥ 
वासनाजनितान्येव उखडुःखानि देहिनाम्‌ । 
अनिषटमपि येनायमिष्टमित्यभिमन्यते ॥ २६ ॥ र 
, अर्थ जीरके जो सुखदुःख हैँ वे अनादि अवि्याकी वा्ननास्े उत्पन्न. इए है इसी 
कारण यह्‌ आत्मा अनिष्टको भी इष्ट मानता हँ । भावा्थ--सारसम्बधी सुख दुःख है 
वे कर्मननित हेनेके कारण अनिष्टही हैँ तथापि यह्‌ आत्मा उनको इष्ट मानता हे ॥ २९ ॥ 
अविश्ान्तमसौ जीवो यथा कामाथलालसः। 
विद्यतेऽत्र यदि स्वार्थे तथा किंन विमुच्यते ॥ २७॥ 
अर्थ--यह आत्मा जितत प्रकार काम ओर अर्थके स्यि अविश्रान्त पस्थिम करता 
३ उप्त प्रकार यद्रि अपने स्वाथ अथीत्‌ मेक्ष वा मे्षमागैम लारपराप्दिति प्रवृत्ति करै तै 
क्या यह कर्मत मुक्त न हो £ अवदयही हो ॥ २७॥ 
इसप्रकार इस भिततत्वके प्रकरणम तात्पयै यह है कि--इन तीन त्की जो चेष्ट 
कही गई सो सव इस आत्मादीकी नेष्टा है । ओर वे सब्र ध्यान करने प्रगट होती है स्प 
कारण आत्माके ध्यान करनेका विधान है । सो पादी करना चाहिये । मिथ्याकल्पना किप 
ल्यि करनी ? मिथ्याकल्मनाओंे कुठ लोकषिक चमत्कार हो तो हो सक्ता है परन्तु उससे 
मेक्षका साधन नहिं हेता । इप्त कारण रेप्ा ध्यानही करना उत्तम है जिससे मोक्ष ओर सांपता- 
रिक अम्युद्य प्रगे, इस: प्रकार उपदेश हे । 
कवित्त-घनाक्षरी । 
शिव काम विपतत्व ध्यान थापि अन्यमती, मानें हम स्वर्ग सोह साधे है विधानं हे । 
शिव कौन काम कोन विप कौन यद ममे, जाने नारिं याथातथ्य श्रमे ते अज्ञानं ॥ 


जेनवानी स्याद्राद्‌ _वस्तुरूप सत्य्‌ करै, सय रूप आत्माके शाक्तिन्यक्तिमानतें । 
पुद्वलसंयोगतं अनादि भूख कमेवरि, दवी शक्ति ध्यान खोले आपापर जानै ॥ 


£^. ^ 


इति श्रीरुभचन्द्राचायंविरचिते ज्ञानाणैवे योगम्र्दीपाधिकारे 
त्रितत््ववणैनं नाम एकविंशं प्रकरणद्र | २१ ॥ 


२६२ रायचन्द्नैनशाखमाटयापर । 


अथ दादि प्रकरणम्‌ । 


57 
आगे अन्यमती ध्यानकीं तिद्ध यमनियमादिक योगपराधनते कहते ह ओर आवार्य 
महाराज कहते हैँ फ यमनियमादिक ते पूर्वाचारयोने अन्य वमे व्यापार रोक, स्वरूपम टीन 
करनेके ल्य कहे हैँ । अन्यमती निन प्रकार कते है वेमे सार्थपिद्धि नरि हेती रसा वणन ` 
कसते हैँ । सो अन्यमतिोका पं्छृतपू्र नि्प्रकार है वह आचाय महारान कहते है । 
अथ केथियमनियमासनप्राणायामपरत्याहारधारणाध्यानसमाधय 
दत्यष्टावङ्कानि योगस्य स्थानानि ॥ १॥ 
अर्थ--आचाय महाराज कहते दै कि केई अन्यती “ यम १, नियमं २, भपतन 
३, प्राणायाम 8; प्रत्याहार ९, धारणा ६, ध्यान ७ ओर समाधि <, इष प्रकार आठ अग 
योगके स्थान हँ ” रेता कहते है, ॥ १॥ 
इसी प्रकार अन्यने मी कहा है, जेतेः-- 
तथान्येयमनियमावपास्यासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयं 
इति षट्‌ ॥ २॥ 
अर्थ--वैतते ही अन्य कई अन्यमतियेनि यम नियमको छीडकर्‌ भाप्तन १, प्राणाय 
२ प्रात्याहार ३, धारणा ४, ध्यान ९ ओर समाधि ६येचह ही कहेहै॥२॥ 
„ तथान्येः-- 
+^ इसी प्रकार फिर अन्यन अन्य प्रकारं कहा है । उस्तका पाटः-- 
उत्साहान्निश्चयाद्धैयात्सन्तोपात्तस्वदरनात्‌ 1 
मुनेर्जनपदत्यागात्‌ पडमिर्योगः प्रति द्धयति ॥ १ ॥ 
अर्थ उत्साहे, निश्ययते, धेये, सन्तोषते, तप्वदनते, देदाके त्यागे योगकी 
सिद्धि हेती रै ॥ १॥ 
फिर कोर एक इ प्रकार कदता दै-- 
एताल्येवाहुः केचिच मनःस्थेयाय शुद्धये ] 
तस्मिन्स्थिरीक्रते साक्षास्स्वाधंसिद्धिषरैवं मवेद्‌ ॥ २॥ 
अ्थ- कोई रेमे कते ई कि-ये यमादिकि करे द सो मनको्िर्‌ करनेके दिय 
तया मनकी शुद्धतके व्यि कदे है क्यो, मनके स्थिर हेनेते साक्नात्सपिद्धि हैती ई ॥२॥ 


^ 


ज्ानार्णवः | २६३ 


तथा फिर भी कते ईदै-- 
यमादिपु कृताभ्यासो निःसंगो निमेमो म॒निः। 
गाद्क्रशनमुक्त कराते स्ववश मनः॥२॥ 
अर्थ--जिसने यमादिकिम अभ्याप्त किया है, परिग्रहं ओर ममतासे रदित है रेसा 
मुनिदी अपने मनको रागादिकते निगुक्त तथा अपने वशम करता ह ॥ ३॥ 
व पू्ानर्योगी उक्ति क्ते है कि-- 
अष्टावद्घानि योगस्य यान्युक्तान्यायसरिभिः 
चित्तप्रसत्तिमार्भेण बीजं स्युस्तानि मक्तये ।॥ ४१ 
अर्थ--योगके जो आठ अंग ॒पृवीचार्योनि करे हँ वे चित्तकी प्रप्तनतके मागे 
मुक्तिक स्यि वीनमूत ( कारण ) हेते है अन्यप्रकारमे नह हेति इ प्रकार पूर्वः 
चार्योने कहा है ॥ ४ ॥ 
अङ्कन्यष्टावपि प्रायः प्रयोजनवकशाव्कष्वित्‌ | 
उक्तास्यवैव ताम्युखेविंदांकुबेन्तु योगिनः ॥ ५॥ 
अथं--आचाय महाराज कहते हैँ किये अँ अग भी प्रयोजनानुपार्‌ प्रायः 
दपर ग्न्य भी कहे गये है, उन्हे भेप्रकार सवको जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 
अव मनोरोधका वशेन कते है-- 
मनोरोधे भवेडुद्धं विश्वमेव रारीरिभेः। 
परायोऽसवृतचित्तानां शेपरोधोऽप्यपाथकः ॥ ६॥ 
अथे-- जितने मनका रोष किया उसने सबही रोका, अयोत्‌ निस्ने अपने मनको 
वश करिया उसने षको वशे किया ओर जिपने अपने मनक व्लीभत नरह किया उः 
अन्य इन्द्रियादिकका रोकना भी व्यय ही हे॥ ६॥ 
अव मनके व्यापारका वणेन करते है-- 
करङ्कविलयः साक्षानमनःद्द्धयेव देहिनाम्‌ । 
तस्मिन्नपि समीभ्रते स्वाथतिद्धिरुदाहूता ।॥ ७॥) 
अ्थ-- मनकी उद्धतसे दी सा्चात्‌ कथ्कका विलय होता है ओर जीवेकि उनका 
समभावस्वरूम देनेपर स्वाथकी सिद्धि कही रै । क्य जव मन र्ेपर्म नाहि प्रवर्तता 
तत्र ही अपने खरूपे यन हेता दै, यही स्वाथैकी पिद्धि दै ॥ ७ ॥ 
चित्तप्रपश्चजानेकविकारप्रतिचन्धकाः 
प्रावन्त नरा नून सुक्तिरलन्ताकरयहम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथं---नो पुरुप चित्तके प्रपचसे उत्पन्न हुए अनेक प्रका विकारो रोकमेवाे 
३ [| 
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है वे ही निश्चयः मुक्तिरूमी लीके कररहणको प्राप हेति दै । भावार्थ- रेते पूरुपेि 
दी मुक्तिरूपी खी विवाहित होती है ॥ ८ ॥ 
अतस्तदेव संरुध्य दुर स्वाधीनमश्नसा । 
यदि छेत्त समद्यक्तस्त्वं कमनिगडं हटम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ--आचायै महारान कहते हँ कि अतएव हे भव्यात्पन्‌ | यदि तू कर्मी 
वेदियाको कार्नेके लि उद्यमी हज है तो उपर मनको ही समस्त विकर्म रोककर श्ीध 
ही अपने वरम कर ॥ ९ ॥ 
सम्वबगस्मिन्समं नीते दोपा जन्मभ्रमोद्धवाः। 
जन्धिनां खलु चीयन्ते ज्ञानथीप्रतिबन्धस्ाः | १०॥ 
अर्थ--इप्त मनको भदेप्रकार समभावूप प्राप करते जबक ज्ञानरूपी वमक 
प्रतिबन्धक, संसारके भ्रमणे उत्पन्न इए दोप निश्चय करके नष्ट हो नति हँ ॥ १०॥ 
एक एव मनोददैत्यजयः सवोंथंपिद्धिदः 
अन्यन्न विफलः छशा यमिनां तनज्नय विना ॥ ११॥ 
थं-- संयमी मुनि्योको एक मातर मनर्पी दैत्यका जीतना दही समस्त अर्थे्री 
पिद्धिका देनेवाडा है; क्योकि इप्त मनक जीते विना अन्य वरत नियम"तप व श्रास्रादिकमे 
डैश करना न्यं ही है॥ ११॥ 
एक एव मनोरोधः सर्वाभ्युदयसाधकः | 
यमेवाठम्ब्य संप्राप्ता योगिनस्तच्वनिश्चयम्‌ ॥ १२॥ 
थं-- एक मनका रोकना ही समस्त अभ्युदयोंका साधनेवाा है क्योकि मनोरौ 
धक! आलंबन करके दी योगीश्वर तचनिश्चयताको प्राप्त हए रै ॥ १२ ॥ 
पथक्षरोति यो धीरः स्वपरवेकतां गती | 
स चापर नगह्वाति पमेवान्तरात्मनः॥ १३॥ 
अर्थ-- जो धीरवीर प्रुष एकताको प्राप्त हए अत्मा ओर शरीरादि परवस्तुको 
पृथक्‌ २ करके अनुभव करते हे वे सवते पहि अन्तरात्माकी अथात्‌ मनकी च॑चस्ताको 
रोक स्ते है ॥ १३॥ 
मनःशुद्धयेव शद्धः स्याहेहिनां चाच संशयः । 
था तद्यतिरेकण कायस्यंव कद्थनम्‌ ॥ {४॥ 
अर्थ निःठेद मनकी डद्धिसे दी जीविक दद्धता देती दै, मनकी शुद्धिके विना 
केवट कायको क्षीण करना वृथा है ॥ १४ ॥ 
ध्यानञ्चद्धि मनश्ुद्धिः करोत्येव न केवट । 
विच्छिनच्यपि निःशङ्कः क्मंजालानि दडिनाम्‌ ॥ १५॥ 
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अर्थ-- मनकी शुद्धता केवर ध्यानकी शुद्धताको ही नदिं करती रै किन्तु अकि 
कर्मूनाटको (वमेकि समूको) भी निपदेह कार्ती है । मावाथै--मनकी दधाते ध्यानकी 
निरता भी होती है ओर कर्मोकी निर्जरा भी होती ३े॥ १५ ॥ 
पाद्पङ्कजसठीनं तस्पैतद्धवनच्यम्‌ । 
यस्य चित्तं स्थिरीभरय स्वस्वरूपे ठयं गतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--जित मुनिका मन स्थिर होकर आत्मरूप लीन हो गया उसके चरणक- 
मर्दी यह्‌ तीनो जगत्‌ भले प्रकार डीन हुए समहन चाहिये | १६ ॥ 
मनः कृत्वाय निःसङ्ग निःरेपपिषयच्युतम्‌ । 
मुनिभृक्नः समालीदं मुक्तेवंद्नपड्ग्जम्‌ ॥ १७॥ 
अर्थ--निन मुनिरूपी श्रमरँने अपने मनको निःसंगतासे शीघ्र री समस्तविषयेपे 
छडाया उन्होने ही मुक्तिरूमी खीके मुखरूपी क रको आगन किया ॥ १७ ॥ 
यथा यथा मनश्द्धिमुमेः साक्षास्जायते। 
तथा तथा विवेकश्नीहदि धत्ते स्थिरं पद्म्‌ ॥ १८॥ 
अर्थ--मुनिके जेते २ मनकी शुद्धता साशात्‌ हेती नाय तैसे २ किमेक अर्थात्‌ 
भेदज्ञानरूप लक्ष्मी अपने हृदयम स्थिरपद्को धारण करती है । भावार्थ-मनकी शदधतासे 
उत्तरोत्तर विवेकं वदता रै ॥ १८ ॥ 
चित्तशद्धिमलासाय मोक्तु यः सम्यगिच्छति। 
मगतुष्णातरज्गिण्यां स पिवस्यम्बु केवलम्‌ ॥ १९॥ 
अथं--जनो पुरुप चित्तकी शुद्धताको न पाकर भे प्रकार मुक्त होना चाहता है वह 
केवर मगतृप्णाकी नदीम जर पीता ह | भावाये--मृगतृप्णाे जट कामे आया ? उसी 
प्रकार चित्तकी इद्धताके विना मुक्ति कहांमे हो ? ॥ १९ ॥ 
तद्ध्यानं तद्धि विक्ञानं तद्धयेयं तच्वमे वा| 
येनाविदयामतिक्रम्य मनस्तच्च स्थिरी भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
अ्थ--वही तो ध्यान है, वही विज्ञान है ओर वदी ध्येय तत्व है कि निके 
प्रभाव्से अविधयाके उटै्रकर मन निनसखवरूपममं सिर हो जाय ॥ २० ॥ 
विषयग्रासलुष्धेन चित्तेदेत्येन स्वंधा | 
विक्रम्य स्वेच्छयाजस्रं जीवलोकः कदर्थितः ॥ २१॥ 
अर्थ--विषय रहण करने ङ्व्ध रेमे प चित्तरूपी दैत्यने ( राक्षसने ) स प्रकार 
विक्रिया करके विकाररूप हो अपनी इच्छानुप्ार इष॒ जगतको पीडित क्षिया है ॥ २१ ॥ 
अवारयविक्रमः सोऽयं वित्तदृन्ती निर्वायताम्‌ । 
न यावद्धिसयत्येप सत्संयमनिकेतनम्‌ ॥ २२ ॥ 
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अथं--हे मुने । यह चित्तरुपी हस्ती देप प्रवर है कि इसका पराक्रम अनिवार्यं ह 
सो नवतक यह समीचीनत्तयमरूपी घरको नष्ट नहीं करता, उपे पिरे २ त्‌ इसका निवारण 
करे यह्‌ चित्त निर्गङ ८ स्वच्छन्द ) रहेगा ते संयमको विगाडैगा ॥ २२ ॥ 

विभरमद्विपयारण्ये चठचेतोवठीुखः | 
येन रुद्धो ध्रवं सिद्धं फलं तस्येव वाञ्छितम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथे--यह च॑चटचित्तरूपी बंदर विपयरूयी वनम मता रहता है सो भिस परूपने 
इसको रोका, वश किया, उपीके वांछिति फलकी पिद्धि है ॥ २९ ॥ ॥ 
¦  वित्तमेकं च शक्रोति जेतुं स्वातन्ज्यवतिं यः| 
` ध्यानवार्तां बुबन्मरटः स किं लोके न ठन्नते ॥ २४ ॥ 
^ अर्थ--जो परुष स्वतन्वताते वर्तनेवाले एक मात्र चिन्तको जीतनेम समथ नदीं दै 
वह मूख ध्यानकी चच करता हुआ लेक लजित नह हेता १ । भावार्थ-चित्तको ते! जीत 
नहीं सक्ता ओर लोक ध्यानकी चचौवाती करे कि मै ध्यानी हँ, ध्यान करता रहता दू सो 
वह बड़ा निकल है ॥ २४ ॥ 
यद्साध्यं तपोकिठिुंनिभिवीतमस्सरेः । 
तत्पदं प्राप्यते धीरिित्तप्रसरबन्धकैः ॥ २५ ॥ 

अर्थ-- जो पद निम्र तपोनिषठ मुनियेकि द्वारा भी अपताध्य है वह॒ पद्‌ चित्ते 
्र्ारको रोकमेवाले धीर पुर्पेके द्वारा ही प्राप्त किया जाता दै ¡ भावार्थ-केवट बाय- 
तपते उत्तम पद पाना असमव है ॥ २५ ॥ 

अनन्तजन्मजानेककमेबन्ध स्थितिहंढा । 
भावशुद्धिं प्रपन्नस्य मुनेः क्षीयते क्षणात्‌ | २६॥ 

अर्थ--नो अनन्त जन्मे उत्पन हु ड कर्मन्धकी स्थिति है , पी भावटुद्धिको 
प्राप्त हेनिवले मुमिके क्षणम नष्ट हो जाती दै क्योकि कमलिय करनेमँ भार्वेकी शुद्धता ही 
परषान कारण हे॥२६९॥ 

यस्य चित्तं स्थिरीमूतं प्रसन्नं स्ानवासितम्‌ । 
सिद्धमेव स॒नेस्तस्य साध्यं किं कायदण्डनैः ॥ २७ ॥ 

अ्थ--निपन मुनिका चित्त स्थिरीमूत है, प्रपतन दे, रागादिककी कटुता निम नही 
३ ओर ज्ञानक वा्तनापरदित दै उपर मुनिके साध्य अर्यात्‌ अपने स्रूपादिककी श्रनि आदि 
प्रन कार्य सिद्धी ह | अतएव उस मुनिको बाद्यतपादिकमते कायको ईंडनेते कृ म॒न्दी 
र॥ २७.॥ | 

[व 
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अर्थ--निप् मुनिन अपने चित्तको वशा नदिं किया उसका तप, शाल्राध्ययन, त- 
धारण, ज्ञान, कायषेशच इत्यादि सन तुपलैडन्के समान निःसार ८ व्यय ) हैँ । क्योकि मनवे 
व्ीमूत हुए विना ध्यानकी सिद्धि नहिं हेती ॥ २८ ॥ 

एकव हि मनशश्चद्धिर्लकायपयदापिका | 
स्खलितं बहुभिस्तच तामनासादय निमेलाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ--मनकी इद्धता दही एक मेक्षमागैमे प्रकाश करनेवारी दीपिका ( चिराग ) 
है सो उप्तको निम न पानेप्े अनेक मेक्षमर्ग च्युत हे गये ॥ २९ ॥ 
असन्तोऽपि गुणाः सन्ति यस्य यस्यां शरीरिणाम्‌ । 
सन्तोऽपि यां विना यान्ति सा मनःशुद्धिः शस्यते ॥२३०॥ 
अथं-- निम मनकी शुद्धता देते हुए. अविद्यमान गुण भी विचिमान हो जाते दै 
ओर जिस्तके न हेते विद्यमान गुण भी जति रँ वही मनकी शुद्धि प्रर्ता करने योभ्य 
है॥३०॥ ह 
^ अपि लोकचयेश्वयं सवाक्षप्रीणनक्षमम्‌ । . 
~“ भजत्यचिन्त्यवीर्योऽयं चित्तदैत्यो निरहुशः ॥ ३१॥ 
अर्थ--यह चित्तरूपी दैत्य अचिन्त्यपराक्रमी है सो निकृश हो कर समस्त इन्दर 
योको तृप्त करनेमे समर्थ रेते तीन सेकके रेशर्यको भोगता हे } भावार्थ--नवतक यह्‌ 
मन सुकता नहीं तत्तकं अपने संकर्पेमिं यह इन्द्रकेे सुख भोगता है निप्र किं अनेक 
कम र्वैधतेद॥९१॥ 
श्य मश्चुतयमोपेता जिताक्षाः रांसितवताः। 
विद्न्त्यानिर्जितस्वान्ताः स्वस्वरूपं न योगिनः ॥ ३२॥ 
अ्थै--जो योगी रामभाव, शाखराध्ययन ओर यम नियमादिति युक्त है ओर निते- 
न्धिय है तथा जिनके त्रत प्रसा करने योग्य हैँ वे भी यदि मनको नहिं जीति हए हो 
तो अपने स्वरूपको नहिं जान सक्ते । भावाथे--मनके जीते विना आत्माका अनुभव 
नहिं हेता ॥ ६२ ॥ (1 
विलीनविपयं श।न्तं निःसङ्गं त्यक्तविक्रियम्‌ । 
स्वस्थं कृत्वा मनः प्राप्तं यनिभिः पदमव्ययम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथं--मुनिगणेने अपने मनको विहीनविपय, शान्तः निःसंग ८ परिग्रहे ममत्व- 
रहित ), विकाररदित खस्य करके ही अव्ययपद्को ( मेष्षपटको ) पाया दे । भावार्थ- 
जव्‌ मनको अन्य विकर्ष च विरोमे रहित करके आत्मस्वरूपं स्थिर कर तत्र ही मोक्षी 
प्रति हेती दै ॥ ६२ ॥ 


ह 1 
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सग्धरा 
दिक्चक्रं दैत्यधिष्ण्यं चिदश पति पुराण्यम्बुवाहान्तरालं 
द्वीपाम्भो षिप्रकाण्डं खचरनरखराहीन्द्रवासं समयम्‌ । 
एतच्चैलोक्यनीडं पवनचयचितं चापठेन क्षणार्द 
नाभान्तं वित्तदैत्यो भ्रमति तसुमतां इुविंदिन्त्यप्रमादः ॥ ३४॥ 
अर्थ--जीवोके मनरूषी दैत्यका प्रभाव दुर्विविन्त्य है | किसके चिन्तवनं नि 
आ सकता । क्योकि यह अपनी च॑चताके पावते दशो दिशाओं दैत्योके पमूह्म, इनके 
परमि, आकारामे तथा द्वीपपमदरेमं विद्याधर मनुप्य देव धरंणीन्द्रादिके निवापस्पानेमिं 
तथा वातवटयो सहित तीन लोकरूपी घरमे सर्वत्र अधे क्षणमें ही भ्रमण कर आता ₹ै। 
इसका रोकना अतिशय कठिन है । जो योगीश्वर इते रोकते हँ वे धन्य है ॥ ३४॥ 
माहिनी 1 
प्रशमयमसमाधिध्यानिज्ञानहेतो- 
विंनयनयविवेकोदारचारिविशुदधये । 
य इहं जयति चेतःपन्नगं इर्मिंवारं 
स खलु जगति योगिवातवन्यो मुनीन्धः ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-- इस जगतम जो मुनि प्रम ( कपार्योका अमाव ), यम्‌ ( त्याग ), समधि 
८ खरूपे टय ), ध्यान ( एकामचित्त ), विज्ञानके ८ विरिष्टज्ानके ) अथीत्‌ मेदतानके 
दयि तथा विनय नयके स्वरूपकी प्रपतिके ्यि, विवेकके ओर उदारचारि्रकी शुद्धि स्यि 
चित्तरूपी दुनिवार सर्पको जीतते द वे योगियोँके समूहकरके वैदनीय हँ ओर पुनिरयं 
इन्द्र है ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार मनके व्यापारका वणेन किया ¡ यदा अभिप्राय एेसा है कि~मृनको कदा 
करिये विना ध्यानकी सिद्धि नहि हेती ओर इपके वड करनेसे सवै तिद्ध हेती ३ै। 
दोहा । 
पवनवेगहते परर, मन मरमे सव ठर । 
याको वक्ष करि निज रभे, ते मनि सव शिरमौर ॥ २२॥ 
इति श्रीशुमचन्द्राचायविरचिते ज्ञानाणवे योगंपदीपधिकरे मनेव्यापार- 
प्रतिपादनघसूपं द्वाविंडं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


अथ त्रयावदो प्रकरणम्‌ । 
~. । 
अब रसा कदते है कफि-यदि मन्ते व्यापको ंकोच्कर एकाग्र भी कर त रागाः 
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दकि रेमे प्रवरदहै किंवे मनम विकार उत्पन्न करके विगाड देते है, इत कारण प्रथमही 
रागादिकके दूर्‌ करनेक्रा य्न करना चाहिये- 
नि४दोपविषयोत्ती्णं विकल्पतजवर्जिंतम्‌ । 
स्वतच्ेकपरं धत्ते मनीपी नियतं मनः ॥ १॥ 
क्रियमाणमपि स्वस्थं मनः सयोऽभिभूयते । 
† अनाद्यत्पन्नसंबद्धे रागादिरिपभिवेलात्‌ ५२॥ 
्--मनीपी ( वुद्धिमान्‌ ) मुनि यदि अपने मनको समस्त विष्यो रहित ओर 
तयम श्रम या संशयरूम विकरपोति वित, अपने स्वरूपम दी एकाग्र--तत्पर करै, तयपि 
आत्पस्वरूपके सन्मुख स्प्थ किया हुआ मन भी अनादिकर्म उत्पन्न हए वा वैे हए 
रागादि शत्ुओंते नव्रदस्ती पीडित क्रिया जाता ह! भावाथे--मनको रागाधिक शत 
च्ुतकरके विकाररूप कर देते दे ॥ १ ॥ २ ॥ क 
स्वतच्वायुगतं चेतः करोति यदि संयमी । । 
रागादयस्तथाप्येते क्षिपन्ति भरमसागरे॥ ३॥ 
अर्थ-- यदपि संयमी मुनि निनखरूपके अनुगत मनका जय कर्ता है तथापि 
रागादिक भाव उको फिर भी अमरूपी सम॒द्रभ उल देते है ॥३॥ 
आत्माघीनमपि स्वान्तं सद्यो रागे; कलड्कन्यते । 
अस्ततन्दरैरतः परवमच यनो विधीयताम्‌ ॥४॥ ` 
अर्थ--आचायेमहारान उपदेश करते हैँ कि-अपने आधीन (वेशा) किया हुभा .- .- 
 मनमभी रागादिक भर्वप्े तत्काल करंकिंत ( मिनि ) किया जाता है, इस्त कारणं “` 
मुनिगणका यद कतव्य हे कि ईप्त॒विपययं वे प्रमाद्रहित हो सवते परिरे इन रागादिकके 
दूर करन यल करं ॥ ४ ॥ 
अयतरेनापि जायन्ते चित्तभ्रमो शरीरिणाम | 
रागादयः खभावोत्थन्ञानराचज्याङ्कपातकाः ॥ ५॥ 
अ्थ--जीवेकि स्वाभाविक ज्ञानरूपी राज्यके अगको घात करनेवाले रागाधिक भाव 
वित्तरूपी पुथिवी्मूतते विना यके ही स्वयमेव उत्पन्न हेते हैँ ।॥ ९ ॥ 
इच्दियार्थानपाक्रस्य स्वतच्वमवलम्बते | 
यदि योगी तथाप्येते छठयन्ति मुहुमेनः ॥ ६ ॥ 
अथ--नो योगी मुनि इन्द्ियकि विपरयोको दूर्‌ कर्‌ निजस्रूपका अवर्हबन करै तौ 
भी रागादिक भाव मनको बारार्‌ छ्टते है अयत्‌ विकार उत्पन्ने करते ह ॥ ६ ॥ 
कचिन्मटं कचिद्धान्तं क्ाचिग्धीतं कविद्तम्‌ | 
शङ्धि्तं च क्रचिक्छिष्टं रागादेः क्रियते मनः ॥७॥ 
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अथ--ये रागादिक भाव मनको कमी ते मूढ करते है, कमी भमर्प कते ई, 
कभी भयभीत करते हँ, कभी रोगेप्ि चखयमान करते है, कभी रकित करते रै, 
छेशूप करते है । इत्यदि परकारमे स्थिरता डिगा देते है ॥ ७ ॥ 

अजस्रं रुध्यमनेऽपि विराम्यासादहदटीकृताः | 
चरन्ति हदि निशशड्न व्रणं रागादिराक्चषसाः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--मुप्योके निरतर वर किये इए मनम भी विरकारते अभ्यस्त कयि रागा- 
दिकि राक्षस निशेक हे प्रवत्तते है । भावार्थ--रागादिकका संस्कार रेसा प्रवल है 
कि एकाग्र मन करतो भी चलछयमान करदेते है॥ ८॥ 
प्रयासैः फल्गुभि्मूढ किमात्मा दृण्ड्यतेऽधिकम्‌ । 
राक्यते न हि चेतः कर्त रागादिवर्जिंतम्‌ ॥ ९ ॥ 

अथ--हे म्‌ढ प्राणी । जो अपने चित्तको रागादिकपते रहित करनेको समय नही है ते 
प्यथ ही अन्य छ्शपै आत्मको दंड क्यौ देता है ? क्योकि रागादिकके मिटे विना अन्य 
सेद्‌ करना निष्फल ह । ९ ॥ ४ 

क्षाणराग च्युतद्वेपं ध्वस्तमोहं इसवरतम्‌। ॥ 
यदि चेतः समापन्नं तदा सिद्धं समीहितम्‌ ॥ १०॥ 
्थं-- क्षीण हआ दै रग जिम ओर च्युत हुज है द्वेष निर्म तथा नष्ट हुज 
३ मोह निर्ेरे्ा जो मन संवसताको प्राप्त तो बाधित सिद्धि रै। भावायथ-- 
चित्तेति देष ओर मोहं ते नष्ट ह ओर रागदिक क्षीण है तथा अपना सरूप साधनम 
राग रहै तो सम मनोवांधित सिद्ध हेते ह ॥ १० ॥ 
मोहपड्ः परिक्षीणे भरशान्ते रागविश्रमे । 
पश्यन्ति यमिनः स्वस्मिन्स्वरूपं परमात्मनः ॥ ११ ॥ 
अ्थ--मोररूपी कदैमके क्षीण होनेपर तथा रागादिक परिणामक प्रदानत रैनेपर 
यैमीगण अपने दही परमात्माके स्वरूपको अवलेकन करते हं वा अनुभव करते ह ॥ ११॥ 
महाप्रशशमसंयामे हिवश्रीसंगमत्छकः 
योगिभित्तानश्सेण रागमहो निपातितः ॥ १२॥ . 
्थ--मुक्तिरूपी लमक संगकी वांद करनेवटे येगीश्वरौनि महापरदामर्षी सेम 
ममे ह्ञानरूपी शमे रागरूपी मको निपातन क्या] क्यकि दृप्के हते विना मेघ्ष- 
छक्षमीकी प्रापि नहीं है ॥ १२ ॥ 
असेङ्धिषटमविभ्रान्तमविष्ुतमनाकुलम्‌ } 
स्ववदा च मनः कुत्वा वस्तुतच्वं निरुप ॥ १३ ॥ . 
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अर्थ--हे आत्मन्‌ ! अपने मनको संक्रा, रान्ति ओर रागादिक विकरोसे रदित 
करके अपने मनको वशीमृत कर तथा व्तुके यथार्थ स्वरूपको अवरोकन कर्‌ ॥ १६ ॥ 


रागायभिहतं चेतः स्वतच्वविमुखं भवेत्‌ । 
ततः प्रच्यवते कषिप्रं ज्ञानरतादधिमस्तकात्‌ ॥ १४॥ 
€ भ [^ काप [> स न (^ ( 
अथं--नो चित्त रागादिकते पीडित होता ह वह॒ स्वतच्प्ते विमु हो नात्ता रै 
हसी कारण ही मनुष्य ज्ञानरूपी रमय पर्वते च्युत हो जाता है ॥ १४ ॥ 


रागद्रेपभरमाभावे म॒क्तिमाभे स्थिरीभवेत्‌ । 
सयमी जन्मकान्तारसंक्मक्ुरशद्भतः॥ १५॥ 
अर्थ--संप्ाररूपी वनम भ्रमणके छेदि भयभीत संयमी मनि रणदरेष मोदके अभाव 
रोनेषे दी मेक्षममगेम छिर हेता रै । भावा्--रणद्रेपमोहके विमान रहते मेक्षमा्मे 
स्थिरता नहि होती ॥ १५ ॥ 
रागादिभिरविश्रान्तं वश््यमानं य॒हृर्मनः । 
न पश्यति परं ज्योतिः प्रण्यपापेन्धनानलम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथे--यह मन रै ते रागादिकसे निरंतर वारंवार वचित हुआ पुण्यपापरपी सघ. 
नको अभिक समान री परमभ्योतिको अवलोकन नर्हिं कर सक्ता} भावार्थ नवतकं 
मनम रागद्वेष रहता है तत्रतक परमात्माका खरप नह माप्रता. रागदरेणमोटके न्ट हेनेपर 
ही डुभाङ्मकर्मोको नष्ट करनेवाङे परमात्माके स्वरूपकी प्राति हेती है ॥ १६॥ 
रागादिपद्ूमविश्टेपासमसन्ने चित्तवाशिणि । 
परिस्फुरति निःशेषं मुनेवस्तुकद्म्बकम्‌ ॥ १७॥ 
अथ--रगह्रेषमोदरूपी कर्देमके अभावे प्र्तन्चित्तरूषी जले मुनिको प्सतं 
वस्तुओकि समूह्‌ स्पष्ट सफुरायमान हेते हँ अयीत्‌ प्रतिभासते हे ॥ १७ ॥ 
स कोऽपि परमानन्दो कीतरागस्य जायते । 
येन ठोकचयैभ्वयमप्यचिन्त्यं त्रणायते ॥ १८ ॥ 
अर्थ--तथा जो कोई एक परमानन्दस्वरूम वीततरागके उत्पन्न हता द उस्वे सममे 
तीन लेका अचिन्त्य देशव भी तृणवत्‌ भाता रै | अयत्‌ परमानेद्प्वरूपकरे सामने 
तीन लेकका रेश्धयं भी कु नही है ॥ १८ ॥ 
प्रश्ञाम्यति विसगस्य दुर्बोघदिपमस्टः। 
स एव वद्धतेऽजसं रागात्तस्येह देहिनः ॥ १९॥ 
३१ 
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अथं--रृसः सप्ताम रागरहित जीवके अज्ञानरूप विपम॒ आग्रह शान्त हो जाता दै 
ओर रागसे पीडतके व्ही अज्ञान वठता हे घटता नहीं है ॥ १९॥ 
स्वमावनमनातद्वुं वीतरागस्य यत्छुखम्‌ । 
न तस्यानन्तमाभोऽपि प्राप्यते चिदरोभ्वैरेः ॥ २० ॥ 
अर्थ--खमावतते उत्पन्न इभा आतंक रदित जो सुत वीतरागे होता है 
उसे अनन्त माग॒ ˆ इन्द्रोके नहिं हेता । भावार्थ-निषैरक्ञान स्वामिक सुल 
ये ठन वीतरागके ही हेते रै ॥ २०॥ 
एतावनादिसंभूतौ रागद्वेषौ महांगरहा । 
अमन्तद्ुःखसन्तानप्रसूतेः प्रथमाद्कस ॥ २१ ॥ 
अथं--ये अनादि उत्पत रागद्रेपरूपी महा पिशाच वा ग्रह हैँ सो अनन्तः दुखोके 
पन्तानकी भ्ूतिके प्रथम अंकुर ही ह । भावार्थ--दुःखकी परिपाटी नते र चलती 
३॥ २१॥ 
उक्तं च ग्रन्थान्तरे. 
रागी बन्धाति कमांणि वीतरागो विञुच्यते । 
जीवो निनोपदेश्षोऽयं समासाद्वन्धमोक्षयोः ॥ १॥ 
अथं रामी जीवतो कर्मक वांधता है ओर वीतरागी कमपि श्ण है यहं 
व॑ध ओर मेक्ष इन दनोका सिप उपदेश भ्निन्द्र सर्ज्ञ भगवान्‌ का है ॥ १ ॥ › 


इत कारण आचाय महारान कहते हे कि-- 
तद्धिवेच्य धुवं धीर ज्ञानाकालोकमाश्रय । 
विक्षाप्यति च यं प्राप्य रागकट्छोटमाटिमी ॥ २२॥ 
थ--ूर्ोक्त अर्का विचार करके है धीरवीर ¡ निध्ययसे ज्ञानरूप पूरे प्रकाशक 
आश्रयं कर्‌, क्योकि जिसको प्रप्त देकर रागरूपी नदी सूख जाती है ॥ २९ ॥ 
चिदचिद्रपमावेपु सृकष्मस्थूठेष्वपि क्षणम्‌ । 
रागः स्यायदि वा द्वेषः क्र तद्ाध्यात्मनिश्चयः॥ २२॥ 
अर्थ~--ूष््म तया सथू चेतन अवेत पदरयमिं क्षणमर मी राग॒अयवा देष हता 
£ तो फिर जध्यात्मका निश्चय कहां ?॥ २६ ॥ 
१ मदाय इत्यपि पाठः । 


~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~" ~~~ 
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नित्यानन्द्मयीं साध्वीं शाश्वतीं चात्मसंमवाम्‌। 
वृणोति वीतसंर॑मो वीतरागः शिर्वाभ्रयम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--जि्तका सरम रागादिमयी विकल्प उद्यम चीत गये है प्रा वीतराग मुनि 
नित्यानन्दमयी समीचीन, शाश्वती, आत्मासे उत्् मेक्षस्पी रक्षको वरता है । मावाथे- 
मेक्षका स्वामी हेता द ॥ २४ ॥ 
यज साग पदु धत्ते दवेपस्तत्रेति निश्चयः। 
उभावेतौ समालम्ब्य विक्राम्यत्यधिकं मनः ॥ २५॥ 
अर्थ-- नहंपर राग पद्‌ धुरे अथीत्‌ प्रवते तहा दवे भी प्रवसता है, यह निश्चय 
है । ओर इन दोनोको अवरंवन कके मन भी अधिकतर विकाररूप होता है ॥ २५ ॥ 
सकलन्ञानसाभ्राज्यं स्वीक यः समीप्सति । 
स धन्यः शमशखेण रागश्च निक्रृन्तति ॥ २६ ॥ 
अर्थ--नो पुरुप समस्त ज्ञानरूप साम्राज्यके ॐगीकार करनेकी इच्छा रता ३ वहं 
धन्य महाभाग उपडाममावरूप शाखसे रागरूप शतरुको काटता है ॥ २९ ॥ 
यथोत्पाताक्षमः पक्षी लूनपक्ष; परजायते । 
रागद्वेपच्छद्च्छेदे स्वान्तपन्नरथस्तथा ॥ २७॥ 
अर्थ--जिस प्रकार कहु पांलौका पक्षी उडनेमे असमथ होता ३ तैसे मनरूप पक्षी 
है मो रग्दधेपरूप पासके कट जने विकर्परूप भ्रमणे रदित हो जाता है ॥ २७ ॥ 
चित्तवद्खुवृत्तं स हि नूनं विजेष्यति । 
यो राग्द्ेपसंतानतरुमूठं निङ्रन्तति ॥ २८॥ 
अथं--जो पुरुष रागदवेपके पंतानरूप बृक्षकी जडको काटता है वह॒ पुरुष ॒चित्तरूप 
वद्रके दुत्विकाररूप भ्रमणको अव्य ही जीतेगा ॥ २८॥ 
इस प्रकार रगदवेका वणन किया, अव॒ इनका मूल कारण मोह दै सो उसका 
वर्णन करते हँ . 
अयं मोहवशाजन्तुः कृध्यति दि रज्यते । 
अर्थष्वन्यस्वमाचेपु तस्मान्मोहो जगज्यी ॥ २९॥ 
अ्थ--यहं प्राणी मोदके वराते अन्य स्वरूप पदार्योमे कोष करता है, देप करता 
है, तथा राग॒भी करता ह इपर कारण मोहं री जगतको जीतनेवाल है ।। २९. ॥ 
रागह्ेपविपोदयानं मोहवीजं जिनर्मतम्‌ | 
अतः स एव निभरोषदोपसेनानरेश्वरः ३० ॥ 
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अथ--इप रागदधेपूप विपके वनका वीज मोद दही है एेसा मगवान्े कहा ३ 
इसत कारण यह मोह ही समस्त देपोकी सेनाका राजा है ॥ ३० ॥ 
असावेव मवोद्खूतद्ाववह्धि; शरीरिणाम्‌ । 
तथा हृढतरानन्तकमवन्धनिवन्धनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथे--यह मोह ही जीवेके संपाते उत्पत्न हुजा दावानर है तया अतिशय इ 
अनन्त कर्म बन्धनका कारण ह ॥ ३१॥ 
रागादिगहने सिच्च मोहनिद्ावशीक्रतम्‌ । 
जगान्भशध्याय्रहावेष्ट जन्मपड्कः निमस्नति ॥ ३२ ॥ 
अथे--यह जगत रागादिके गहन वनम खेदखिन्र हुआ, मोहरूप निद्रकि वक्ीभृत 
हो, मिथ्यात्वरूपी पिशाचसहित हेनेत्ते संपाररूपी कीचडमे इवता रे । यहां सेद निद्र 
पिशाच ये तीन ही वेखबर हेनिके कारण हँ । यह आत्मा इन कर्णोत `अपनेको मकर 
अन्नानरूप संसार डवाता है ॥ ३२ ॥ 
स पश्यति मनिः साक्षाद्विश्वमध्यक्षमञ्नसा। 
यः स्फोटयति मेहाख्य पटल ज्ानवचक्पा ॥ ३३ ॥ 
अर्थ--जो मुनि मेहरूषी पटल्को दूर करता हे वह मुनि शीघ्र ही समस्त लेकके। 
जञानरूपी नेतरे साक्षात्‌-परत्यक्ष ( प्रगर ) देखता है ॥ ३६ ॥ ` 
इयं माहमहाज्वाठछा जगत्रयावस्ार्पणा। 
क्षणदेव क्षयं याति पुाव्यमाना शमाम्बुमिः ॥ ३४ ॥ 
अथय मेोहरूप महा अग्रिकी ज्वाला, तीन जगतर्म. फैलनेवाग €. इप्तको शान्त- 
भावरूप जर्तते सेचन किया नाय तो यह क्षणमात्रे क्षय हो नाती ह ॥ ६४ ॥ 
` यस्मिन्सत्येव संसारी यद्वियोभे शिवीमवेत्‌ | 
जीवः स एव पापात्मा मोहमय निवार्यताम्‌ ॥ ३५ ॥ ` 
. अर्थ--हे आत्मन्‌ ¡ जिप्न मोद मल्क हेनेते यह जीव संप्र है ओर निष्के पर 
येग हनिते मेक्षस्वरप होता है वदी यह पापी मेहम है सो इसे निवारणकर ॥ ६५ ॥ 
यत्संसारस्य वैचिच्यं नानात्वं यच्छरीरिणाम्‌ | 
यद्ात्मीयेप्वनात्मास्था तन्मोहस्यैव वल्गितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ--जीेकि जो संत्ारकी िनित्रता, अनेकप्रकारता, तथा अपने मर्वे अना- 
त्मपनेकी आध्या है तोये सव मोहे दी विदय ह अर्थात्‌ मोदकी ही त्य रै ॥ ६६॥ 
रागादितैरिणः कूरान्मोहमृपेन्द्रपाटितान्‌ । 
निक्रत्य शमशख्रेण मोक्षमार्गं निरूपय ॥| ३७ ॥ 
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अथं--हे आत्मन्‌ 1 मोहरूपी राजक पए क्रर रागादि रात्रुजको शान्तमावरूप 
शाखरसे छेदन करके मेोक्षमा्मका अवटोकन कर ॥ २७ ॥ 
आया} ६ 
हति मोहवीरवृत्तं रागादिवरूथिनीसमाकीणेम्‌ । 
सनिरूप्य भावशुद्धया यतस्व तद्न्धमोक्षाय ॥ ३८ ॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ¡ इपर प्रकार मेोहरूपी सुमटका वृत्तान्त दै. सो यह ॒रागादिरूपी 
मेनके सदित है, इृसकारण इते मले प्रकार विचार कतके प्ते नैधते दृ्नके ल्थि 
यत्र कर्‌ | ६८ ॥ 
इस प्रकार राग द्वेष मोहका वर्णन किया, ओर इनके नष्ट करनेका उपदेश दिया । 
यहां अभिप्राय यह है कि अन्यमती यमनियमादि योगके प्ताधनेमे मनको क्छ करते ई, 
तथापि उनके मनम रागद्रेपमोहका यथार्थं स्वरूप तथा उनके जीतनेका वणेन सत्या्थं॑नहीं 
है ओर इन रागादिककरे जीते विना मोक्षके कारणम्‌त ध्यानकी सिद्धि नदीं हे, इसकारण 
रागदरेष मेोहका वणेन किया, इनका यथार्थं॑स्वरूप तथा जीततनेका विधान नेनराखमिं 
ही है। उसी रीतिते दी साधन करके ध्यान करनेने मोक्षकी प्रपि हती है ॥ 
कवित्त ( ३१ वर्ण, ) 
मिथ्या कम उदे दोय, राग देप मोदट्‌ जोय, 
वन्ध देत गादे ते ज मवमे ्रमाचते। 
मिथ्याभाव घीते रै चारितके घातक जे 
वर्ध करे तुच्छमाव निजंरा वदावते ॥ 
सम्यक दरद धारि राग द्विप मोद्‌ टार, 
चारसिति सर्वँरि सुनि ध्यानको धरावते ) 
निजरूप ख्य लाय धातिया नराय ज्ञान- 
केचख्को पाय धाय मोक्षसे रमावते ॥ २६३ ॥ 
इति श्रीरुभचन्द्राचायैविरचिते ज्ञानाणेवे योगप्रदीपाधिकरे रागद्ेष- 
वणेन नाम अयो प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


# 


अथ चतुर्विंशं प्रकरणम्‌ । 
अव राणेष मेदः अभावे साम्य अयौत्‌ पमताभाव हेते है निस्ते कि, तण कंचन, 
द्रु मित्रः निन्दा प्रप्त वन नगर, सुखं दुःख; जीवन सरण इत्यादि पदा्ेमिं इ 
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# 

# 

र 
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अनिष्ट बुद्धि ओर ममत्व नदीं हेता । एसे साम्यभाव सहित मुनिके ही मेषे कारण- 
स्क्हप ध्यानकी पिद्धि होती है, इस कारण .साम्यका वणेन करते है, 
मोहवद्धिमपाक्ञं स्वीकततु संयमाधियम्‌ । 
छेच रागद्ुमोयानं समत्वमवटम्ब्यताम्‌ ।॥ १॥ 
अथे--हे आत्मन्‌ 1 मोरखूप अधिको वुञ्चनिके ल्य ओर स॑यमरूपी धरका आश्रय 
करनेके च्य तथा रागरूप वृक्षक समृहको काटनेके व्यि समभावको ८ समताको ) अवहन 
कर रेप्रा उपदेश दै ॥ १॥ 
विद्चि्क्षणैमौविरि्ानिष्टतया स्थितैः । 
न मुद्यति मनो यस्य तस्य साम्ये स्थितिभवेत्‌ ॥ २॥ 
अ्थ--नि पुरुषका मन चित्‌ ८ पुत्रकटतशतरुमिवरादि ) अचित्‌ ( धनधान्यतृण- 
कंचनादि ) इष्ट अनिष्टरूम पदाथकि द्वारा मोहको प्राप्त नहिं हेता, उस पुरूपके ही साम्य- 
मवि स्थिति हेती दै. यह साम्यमावका रक्षण है ॥ २ ॥ ,. 
विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वपि स्पहाम्‌। 
समत्वं भज सचैज्ञ्तानलटस्मीकुलास्पदम्‌ ॥ २॥ 
थ--हे आत्मन्‌ ! त्‌ काम ओर भोगादिकमें विरक्त हो, शरीरम वादा-आपक्तता 
छोडकर समताको मन ( सेव ) क्योकि यह समतामाव केवलतत्तानरक्ष्मीका ( लोकाटोकके 
जाननेका ) कुढ्गृह है अर्थात्‌ यह क्षमी सममावम -ही दै ॥ ३ ॥ 
, छित्वा प्र्मक्ञखेण मवन्यसनवाग्रराम्‌ । 
मुक्तेः स्वय॑वरागारं वीर बज शनेः शनैः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-हे आत्मन्‌ हे वीर ! त शान्तमावरूपी शपे संपारिकि क्रूप (आपदारप) 
फासीको छेद कर मुक्तिरूप लीके स्वयंनरके स्थानको दानैः दनैः गमन कर । मावागै- 
शास्तमाव हेनेसे मार्गमे शेकनेवाटा कोई मी नहीं है इस कारण रमदर्मद तिपत निःशषकतया 
मोक्षस्यानको गमन कर, यहं धीरन ्वैधाया है ॥ ४ ॥ 
साम्यसूर्याशुमिर्भितनि रागादितिमिरोत्करे । 
प्रपश्यति यमी स्वस्मिन्स्वखर्पं परमात्मनः ॥ ५॥ 
थ--संयमी मुनि सममावल्पी सूर्यकी करणेति रागादितिमरपमूहके ष्ट देनेपर 
परमात्माकां स्वरूप अपनेमं दी अवढोकन करता है ¡ मावाये--परामात्माकरा छद्प अन 
न्तचतुष्टयरूप हे सो रागादिक तिमिरते आच्छादित दे सो सममावके प्रकाशर देनेपर आपम 
रीता ३ै ॥ ^ ॥ 
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साम्यसीमानमालम्ब्य करत्वात्मन्यात्मनिश्चयम्‌ । 
पृथक्‌ करोति विज्ञानी सटिष्टे जीवकर्मणी ॥ & ॥ 
अ्थ--मेद्‌ विज्ञानी पुरुप है से समभावकी सीमाको अवल्नन करे तथा शपनं 
ही, अपने आत्माको निश्चय करके मिखेहुए जीव ओर क्मैको प्रथक्‌ २ करता है ॥ ६ ॥ 
साम्यवारिणि शुद्धानां तां ्ञनैकचक्षुषाम्‌ । 
इहेवानन्तयोधादिराज्यलक्ष्मी; सखी मवेत्‌ ॥ ७॥ 
अर्थ--जो सममावरूपी जले शुद्ध हुये हँ ओर निनके ज्ञानी नेच रै एसे सतप 
रुपके इस दी जन्म अनन्त ज्ञानादिक क्षष्मी सखी हेती हँ ! मावार्थ--केोईं यह्‌ जान 
कि समभावका फ परलोके होता है, सो यह एकान्त किन्तु इसी जन्म केवट 
जञानादिककी प्राप्ति होती ह ॥ ७ ५ >+ ४ 


भावयस्व तथात्मानं निमुरम्‌ । 


न यथा पराग दि्वकम्‌ ॥ ८ ॥ 
= तू समभव अति निमेररूप इपर प्रकार भाव 
निस प्रकारे यहं मकि समूहको ग्रहण न करे । मावार्थ-जआात्मि 
रेता न हो कि जहां रोगद्रेषादिक अवकारा न पव ॥ ८ ॥ 
रागादिविपिनं म्पीमं मोहशादरै पालितम्‌ । 
दग्धं मुनिमहाकीरेः साम्यधूमध्वजार्चिषा॥ ९॥ 
अथं--यह रागादिरूप भयानक वन है सो मोहरूपी सिंहके द्वारा रक्षित ३, 
धनको मुनिरूपी महापुमटेनि समभावरूप अथिकी ज्वालते दग्ध करदिया रै ॥ ९ ॥ 
मोहपड्कः परिक्षीणे शीर्णे रागादिवन्धन । 
शरणां हदि पदं धत्ते साम्यभ्रीर्विश्ववन्दिता ॥ १०॥ 
थ-पुरुपोके ददयमें मोदरूपी कदैमके सूखनेते तथा रागादि बन्धनेके दुर्‌ ेनि- 
परं गत्पृञ्या सममावरूप रुष्मी निवाप करती है । भावार्थ-मरिन घरं ओर वंघनप्तहित 
रभ उत्तम खी प्रवेश नहिं करती, इष्री प्रकार समभावरूप ठ्क्ष्मी भी रगद्रेपमोहादिसदित 
हुदयमे प्रवेश नहिं करती ॥ १० ॥ 
आशाः सदो विपयन्ते यान्स्यवियाः क्षयं क्षणात्‌ । 
श्रियते वित्तभोगीन्द्रौ यस्य सा साम्यमावना। १११५ 
अ्थ--जि्न पुरूपके सममावकी मावना है उप्रके आशये तो तत्काल नाश हो जाती 
&, अविद्या क्षणम क्षय हो नाती है, उसी प्रकार चित्तस्पी पपै भी मर जाता है अर्यात्‌ 
भ्रमणसे रहित हो जाता है; यही सममावनाका फट है ॥ १ १ ॥ 
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साम्यकोटिं समारूढो यमी जयति कम यत्‌ । 
निमिपान्तेन तज्नन्मकोटिभिस्तपसेतरः ॥ १२॥ 
अथं--पमभावकी हदको आरूढ हुजा संयमी मुनि जो नेतके टिमकार मावते कको 
जीतता है अथौत्‌ कर्मक क्षय करता है, उतना स्मभावरहित इतर परुष कोटि तपोके करने 
मी नहिं कर सकता, यह साम्यमावका माहात्म्य हे ॥ १२ ॥ 
साम्यमेव परं ध्यानं प्रणीतं विन्वदर्शिंभिः। 
तस्यैव भ्यक्तये नूनं मन्येऽ शाखघविस्तरः ॥ १६ ॥ 
अथ-आचायं महारान कते है कि---सवेज्ञ भगवानने साम्यभावको दी उत्क 
ध्यान कहा है, ओर यह शाखोंका विस्तार है सो निश्चयतः उप साम्यभावको प्रगट करने 
च्थि ही हैः रेता भ मानता दं । भावा्थं-शाखमें नितने व्याख्यान दै वे पताम्यहीको द 
करते हैँ ॥ १६ ॥ 
सास्यभावितभावानां स्यास्सुखं यन्मनीपिणाम्‌ । 
तन्न्मये ज्ञानसाभ्राज्यसमत्वमवटम्बते ॥ १४ ॥ 
अथ-- आचार्यं महारान कहते रै कि-- साम्य भावेपि पदा्थेकि विचार करनेवटे 
वुद्धिमान्‌ पूरूषोके नो सुख हेता है सोमे देस मानता हं कि वह ज्ञानपम्राज्यकी 
( केवलज्ञानकी ) समताको अवलम्बन करता है । भावाथ्‌--समभावोति केवट स्तन 
उत्पन्न होता है उसे पाठे दी प्मभावमें रेप्ा सुख है कि उत्ते केवट ज्ञानक समान रही 
माना नातु डे; क्यो दुःख तो रागादिकतरे हे उनके विना केवल मात्र सुल दी सुप 
है॥ १४॥ 
यः स्वभावोत्थितां साध्वीं विश्युद्धिं खस्य बज्छति। 
स धारयति पुण्यात्मा समस्वाधिठितं मनः ॥ १५॥ 
अर्थ--नो पुरुप अपने स्वमावते उत्पन्न हई समीचीन किदद्धताको चाहे द प्त 
पुरुप अपने मनक समभावंदित धारते ह वेही पुण्यात्मा हं महामाग्य ह ॥ १९ ॥ 
तसुच्रयविनिसक्तं दो पच्रयविवर्जितम्‌ । भ 
यदा देत्यात्मनात्मानं तदा साम्ये स्थितिभेवेत् ॥ १६ ॥ 
अर्थ-- नित समय यह आत्मा अपने आत्मको ओदारि, तैनस ओर कामण इन 
तीन द्ारीरोसे तथा रगद्रषमोहपते रदित जानता दँ तव दी सममायर्पे स्थिति ८ सिरता) 
दोती द ॥ १६९॥ ६ ५ 
अशेपपरपयायेरन्यद्वव्येविंटक्षणम्‌ ] 
निष्धरनोति यदासमानं तदा साम्यं प्रद्धयत ॥ १५ ॥ 
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अर्थ--जिप समय यह आत्मा अपनेको समस्त परटर््योकी पयौ्येप्ि तथा परद्रन्योमे 
विरक्षण मित्स्वूप निश्चय करता है उसी कार साम्यभाव उत्पन्न होता रै ॥ १७ ॥ 
तस्थैवाविचलं सोखयं तस्यैव पदमव्ययम्‌ । 
तस्यैव बन्धयिष्टेषः समत्वं यस्य योगिन; ॥ १८ ॥ 
अ्थं--निप योगीश्वरके समभाव हे उसके ही तो अविच सुख द ओर्‌ उपै 
ही अविना पद ओर कर्मबन्धकीं निर्जरा है ॥ १८ ॥ 
यस्य हेयं न चादेयं जगद्टिश्वं चराचरम्‌ । 
स्यात्तस्येव मुनेः साक्षाच्छुभाश्ुममलक्षयः। १९॥ 
अर्थ--जिसर मुनिके चराचररूम समस्त नगतमे न तो कई हेय है न उपादेय है, 
उप्त मुनिके ही शुभाशुभरूप कभैरुपी मटका साक्षात्‌ क्षय है ॥ १९ ॥ 
अव्र साम्यका प्रभाव कहते दै-- 


शाम्यन्ति जन्तवः क्रूरा बद्धवैराः परस्परम्‌ । 
अपि स्वार्थ भरवृत्तस्य मुने साम्यप्रमावतः ॥ २० ॥ 


अर्थ-- इ साम्यके प्रभावते अपने स्वाथ प्रवृत्त म॒निके निकट प्रपर वैर करे 
पले क्रूर जीव भी साम्यमावको प्रवृत्त हो नति हैँ । भावार्थ-मुनि तो अपने स्वरूपे 
साधना साम्यभर्वेसे प्रवसते दै विन्तु उनकी साम्यमूर्िं अवटोकन करके उनके निकट रह्‌- 
नेवल क्रुर सिहादिक भी परस्पर वैरभाव छोड़ स्मताका आश्रय कर स्ते है, रेस ही साम्य- 
भाषका माहात्म्य है ॥ २० ॥ 


मजन्ति जन्तवो भेचीमन्योऽन्य त्यक्तमत्सराः। 
समत्वालम्बिनां प्राप्य पादपद्यार्दितां क्षितिम्‌ ॥ २१॥ 
अथे--पमभावका अवटेवन करनेवरे मुनिरयाके चरणकमरक प्रमावसते पजनीयं 
पृथिवीको प्राप्त हेनिषर प्राणीजन परस्परका इषीमाव छोरकर मित्ता प्राप्त हो नते है ॥२१॥ 


शाम्यन्ति योगिभिः क्रूराः जन्तवो नेति शङ्कम्यते । 
दावदीप्तमिवारण्यं यथा च॒ष्टेवंटाहकेः ॥ २२॥ 


अथं--योगिगण क्रूर जीरवोको उपाय करे शान्तरूम करते ह टेसी शंका कदापि 
नहीं करनी चाहिये ! करयकि, जसे दावानरमे नटताहुआ वन स्वयमेव मेव बरसनेते शान्त 
रो जाता है उसी प्रकार मुनि्योके तपके परभाव्ते खय॑ही क्र जीव समतारूप प्रवने टम 
जति है. योगीश्वर उनको प्रेरणा कदापि नहिं करते ॥ २३ ॥ 
#;: 
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मवन्त्यतिप्रसन्नानि करमलान्यपि देहिनाम्‌ । 
चतांसि योगिसंसर्गेऽगस्त्ययोगे जलानिवत्‌ ॥ २३॥ 
अर्थ-- निप प्रकार शरद्‌ ऋतु अगस्त्य तारके संसर्गं हेनिते जल निट हे जात। 
हे उतत प्रकार प्मतायुक्त योगीश्वरीकी संगापिते जीवेकिं मिन. चित्त भी प्रपतन अथीत्‌ निष 
हौ जतेदहें॥ २६॥ 
शार्दूखविक्रीडितम्‌ । 
छ्भ्यन्ति यहयक्षकिन्नरनरास्तुप्यसि नाकेश्वराः 
मुश्न्ति द्विपदैत्यसिंहशरमनव्याखादृयः क्रुरताम्‌ । 
रुग्वेरप्रतिवन्धविभ्रमभयम्रष्टं जगजायते 
स्यायोर्गान्रसमत्वसाध्यमथवान्षिं फन सयो भृवि॥ २४॥ 


अर्थ--सममावयुक्त योगीश्वरोके प्रभावे मह यक्ष किन्नर मर्य ये क्षोभको प्रपत 
हेति ह ओर नाकेश्वर भथीत्‌ इन्द्रगण हरित होते हँ ¡ तथा रात्र दैत्य सिह अष्टापद सप 
इत्यादि क्रर प्राणी अपनी क्ररताको छोड देते है. ओर यह जगत्‌ रोग वैर प्रतिमन्ध विधम 
भयादिकपते रहित हो नाता है । इप्त पथिवीपरं एेस्ा कौनप्ता काये है, जो योगीश्वरो स 
मासे साध्य न हो अर्थात्‌ स्मभावेप्ि सवं मनोवांच्छित सते दँ ॥ २४ ॥ 
सन्दाच्छान्ता । 
चन्द्रः सान्दरैविंकिरति छधामंशुभि्नीवलोके 
मास्वातुयः किरणपटठैरुच्छिनस्यन्धकारम्‌ । 
धाच्ची धत्ते यवनमलिलं विश्वमेतच वायु- 
यद्रव्साम्याच्छमयति तथा जन्तुजात यतीन्दुः ॥ २५॥ 
अर्थ---जिस् प्रकार चन्द्रमा जगते किरणे सवन श्रता हआ अग्रत वर्णता दै, 
जीर स्म॑तीन्र किरणेकि समृहतते अन्धकारका नाद करता है, तथा पृथिवी प्मस्त मुनक 
धारण करती है, तया पवन हे पो ईप समस्त दीक्रको धारण करता हँ, उप्त प्रकारं मुनीश्वर 
महारान भी साम्यमावेतनि नीके समूदको शान्तमावरूप करते हं ॥ २९ ॥ 
स्रग्धरा) 
सारङ्गे सिंहशावं स्फशति खतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोतं 
माजरी हंसवालं प्रणयपरवन्रा केकिकान्ता भ्जद्रम्‌ । 
वैराण्याजन्मजातान्यापे गारतसयदा जन्तवाऽस्यं त्यजान्त 
धित्वा साम्यैक्ररूटं प्रजमितकदुपं योगिनं क्षीणमोहमर ॥२६॥ 


ज्ञानार्णवः । २९१ 


अथं-- क्षीण होगया है मोह निस्तका ओर शान्त होगया है कटुष कपायरूप मैक निका 
एते सममव आरूढ इए योगाशधिरको आश्रय करके हरिणी ते पिंहके बालकको अपने पु्रकी 
ुद्धिसे स्पशं करती वा प्यार करती है ओर गऊ है सो व्याघ्रे वेच्चेको पुत्रकी वुद्धि प्यार 


करती है, माजारी हंप्के वचचेको स्रेहकी हापि वरीमत हो स्पती ह तथा मयूरना पतपकर कच्चा 
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प्यार्‌ करती है. इ प्रकार अन्य प्राणी भी जनमपे जो वैर है उपतको मद्रहित हे छोड देते 
यह्‌ साम्यमावका ही प्रभाव हे ॥ २६॥ 
मन्दाक्रान्ता 1 
एकः पूजा रचयति नरः पारिजातप्रसूनैः 
छद्धः कण्ठे क्षिपति भुजं हन्तकामस्ततीऽन्यः 
तुर्या वृत्तिभेवति च तयोयेस्य नित्यं स थोगी 
साम्यारामं विक्ञति परमक्ञानदत्तावकाश्चम्‌ | २७ ॥ 
थं - निस म॒निकी रेसी वत्ति हो कि-कोई तो नग्रीमूत होकर पारिजातक प्पे 
पूजा करता है ओर कोई मनुष्य क्रुद्ध होकर मारनेकी इच्छसे गले सपैकी माला पह्राता 
ड; इन दोनेम ही जिस्रकी सदा रागदधेपरहित सरमभावरूपवत्ति हो, वहीं योगीश्वर समभावरूषी 
आरामे ८ करीडावनम › प्रवेश करता है, ओर रेते समभावरूप करीडावनँ ही केवल ज्ञानके 
प्रकाश होनेका अवकाश हे ॥ २७ ॥ 
शादूखविक्ी हितम्‌ । 
नोऽरण्यान्नगरं न मिच्रमहिताहछो्टान्न जाम्बूनदं 
न सग्दाम युजङ्खमान्न हषदस्तल्पं शशाख्छ्रोज्ज्वलम्‌ । 
यस्यान्तःकरणे विभति कलया नोत्करुष्टतामीषपद- 
प्यार्यास्तं परमोपशान्तपद्वीमारूढमाचश्चते ॥ २८ ॥ 
अथं-- नि मुनिके मनम वनसे नगर, राते मित्र, लेषे कचन ( घूवणं ), रस्सी 
व पसे पुष्पमाखा, पाषाणशिलते चन्द्रमाप्मान उज्ज्वल शय्या, इत्यादिक पदाथ अन्तःकरणकी 
कल्पनासे दिचिन्मान्न मी उत्कृष्ट नहीं दीलते उस मुनिको जये सत्पुरुष परम॒ उपान्तरूप 
पदवकरो प्राप्त हु कहते दै । भावा्थ--वनादिकते नगरादि कुछ मी उत्तमता नहीं 
माने वही मुनि रागदरेषरदित साम्यभावयुक्त है ॥ २८ ॥ 
स्रग्धरा 1 
सौधोत्सङ्क स्मशाने स्तुतिशपनविधो कदमे कुङ्कुमे वा 
पल्यंके कण्टकाये हदि सशिमणां चमे चीनांश्ुफेपु । 
शीणोड्कः दिव्यनायांमसमकषमवक्ञायस्य चित्तं विकत्प- 
नारीह सऽयमेकः कलयति कुशलः साम्यलीला वेला स।२९॥ 
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अर्थ--जिप्त मुनिका चित्त महर्लोके रिख ओर स्मान, तथा स्तुति ओर नि. 
दाके विधानमे, कीचड़ ओर केशरे, पल्यंक--शय्य ओर कटक अग्रमागमे, पापाण ओर्‌ चन्ध- 
कान्त मणिम, चमं ओर चीनदेश्ीय रेशमके वमे, ओर क्षीणशरौर व सुंदर सीप अतुस्य 
दान्तभवेके प्रमावसे विकते स्पर्धित न रहो, वही एकं प्रवीण मुनि समभवकी रीटके 
विलपते! अनुव करता है; अर्थात्‌ वास्तवं प्मभाव रेपे मुनिके ही जानना ॥ २९ ॥ 
चलत्यचलमालेयं कद्ाचिदहेवयोगतः। 
नोपसर्गरपि स्वान्तं मुनेः साम्यप्रति्ठितम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ---यह भ्रत्यक्ष अचर पर्वतोकी श्रेणी कदाचित्‌ चलायमान भी हौ जाय ते 
आध्यय नहीं किन्तु सरम्यमावमे प्रतिष्ठित मुनिका चित्त उपसगेि कदापि नहिं चलता, 
एता छीन हो जाता है ॥ ६० ॥ 
उन्मत्तमथ विभान्तं दिम्मृदं सुप्तमेव वा। 
साम्यस्थस्य जगत्सर्वे योगिनः प्रतिमासते ॥ २१ ॥ 
अर्थ--साम्यमावमे ध्थित मुनिको यद जगत्‌ एेसा भासता है कि मान यह जगत्‌ 
उस्मत्त है वा विभरमरूप रै अथवा दिशामूढा हुआ अथवा सेता ३ ॥ ६१ ॥ 
वाचस्पतिरपि बूते यययजसरं समाहितः। 
वक्तु तथापि शक्रोति न हि साम्यस्य वैमवम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अथ--इस साम्यके विभेवफो यदि वृहस्पति भी स्थिरचित्त हकर निरन्तर कं तो 
भी कनेक समथ नदीं हेता ॥ २२ ॥ 
शाटूरुविकी ठित्‌ । 
दुष्मरज्ञावललुपवस्तुनिचया विज्ञान्युन्याशया 
विदयस्ते प्रतिमन्द्रं निजनिजस्वायोदिता देहिनः 
आनन्दरामृतसिन्धुश्ीकरचयेनिंवांप्य जन्मानलं 
ये म॒क्तवेदनेन्ुवीक्षणपरास्ते सन्ति द्विजा यि ॥ २२॥ 
अर्थ--निन्देनि अपनी दुवद्धिके बटे समस्त वस्ुके समूद्का ष कर्‌ दिया ओग 
निनका चित्त विज्ञाने शुन्य है एेसे पुरुप तो धर २ मँ विमान रैः, ओर अपने २ श्रयो 
जनको साधनेमें तत्पर द| किन्त॒ जो समभावजनित आर्नदागरतसरमद्रके जल्पिः 
महते संमारखूम अयिको वुश्नाकर मुक्तिरूपी खीके वदनचन्द्रमाको देखनरमे त्सर 
रेते महपुरूप यदिहैतोदोवा तान हीदं। मावा्थ--द्स निष्ट पचम का 





१ मूर पुस्तकें यद्‌ -छोक भगे भव्यायकी सादि छिस दै) 
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मक्षमा परवनेवाखोकी विरख्ता है । अथीत्‌ जो साम्यम रहकर मोक्षमागेको पर रेते 
योगीश्वरौका ते प्रायः अमाव ही है, किमी दूर्‌ कषतर काल्मं हों तो दो तीनदी होगे बहु- 
ठ्ताका तो अभावी दहं ॥३६३॥ 
इस प्रकार साम्यका वणेन किया. यह ध्यानका प्रधान अंग है । इसके विना लेक्गिक 
परयोजनादिक ल्ि जो अन्यमती ध्यान करते हैँ सो निष्फल है, मोक्षका साधन तो साम्य 
सहित ध्यानही है ॥ 
दोहा. 
9 [4 "क 
मोह राग रुख बीतते, समता धरे जु कोय । 
सुख दुख जीषित मरण सव, सम ठखि ध्यानी होय ॥ २४ ॥ ` 
इति श्रीरुभचनद्राचाथैविरचिते ज्ञानाणवे येगपरदीपाधिकरे साम्यवणैनं नाम 
चतुर्विंशा प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


अथ पञ्चविंशं प्रकरणम्‌ । 
--=-5>८&==- 
आगे ध्यानका वणेन करते है, 
साम्यश्रीनातिनिशाङ्कं सतामपि हदि स्थितिम्‌ । 
धत्ते खनिश्चठध्यानद्ुधासम्बन्धवर्जिते ॥ १॥ 
अर्थ--सत्पुरपोका हदय यदि मले प्रकार निश्चल ध्यानपर अमुके सम्बन्ध 
रहित हो तो उपम यह साम्यरूप क्ष्म अतिनिःरंकताप्ते अपनी स्थिति धारण नहिं करती । 
भावाथं-पममाव ध्यानसे निश्चल ठहरता है इस कारण ध्यानका उपदेश है ॥ १ ॥ 
यस्य ध्यानं सुनिष्कम्पं समत्वं तस्य निश्चलम्‌, 
नानयावद्धयवष्ानमन्योऽस्य स्याद्रभेदतः ॥ २॥ 
अथ--जिप्त पुरुषके ध्यान निश्चल ह उसके समभाव भी निश्चल है इन दोनो 
अधिष्ठान ( आधार ) परस्पर भेदपते नहीं है अर्थात्‌ ध्यानका आधार सममाव है ओर समभा- 
वका आधार ध्यान है ॥ २॥ 
साम्यमेव न सद्धचानास्स्थिरी भवति केवलम्‌ | 
युद्धयत्यपि च कमोघकलठंद्ी यन्त्रवाहकः ॥ ३ ॥ 
थे--स्मीचीन प्रश्त घ्यानते केवल साम्य ही स्थिर नहिं हेता किन्त कर्मके 


| समूहे महिनि यह्‌ यन्त्रवाहक जीव भी शुद्धं हेता हे अथात्‌ ध्यानसे कर्मोका क्षय भी 
होतार ३॥ 
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यदैव संयमी साक्षात्समत्वमवलम्बते | 
स्यात्तदैव परं ध्यानं तस्य कमांघघातकम्‌ ॥ ४॥ 
अथे--निप समय संयमी साक्षात्‌ समभावको अवटंवन करता है उसी स्मय 
उसके कमेमूहका घात करेवा ध्यान होता दे । भावाथै--प्मता मावे विना ध्यान 
करमोका क्षय करनेका कारण नहिं हेता ॥ ४ ॥ 
अनादिविभ्रसोद्धूतं रागादितिमिरं घनम्‌ । 
स्फुरयत्याश्यु जावस्य ध्यानाकेः प्रविजुास्मतः॥ ५॥ 
अथे--अनादि काठके विभ्रमते उत्प हुआ रागादिक अन्धकार अति नितरिड 
( सघन ) है सो ध्यानरूपी सूर्य॑ उदय होकर जीवके उपस अन्धकारको तत्काल दृ क 
देताहै॥ ९ ॥ 
भवज्वठनसम्भूतमहाद्‌ाहप्रश्चान्तये। 
राश्वद्धयानाम्बुधेर्धीरिरवगाहः भसस्यते ॥ & ॥ 
अर्थ- पसताररूपी अयते उत्प हुए बडे आतापकी प्रशाततिके स्थि धीरवीर पर 
पेकि द्वारा ध्यानरूपी समुद्रका अवगाहन ( सान ) करना ही प्रशा किया जाता ३॥ १॥ 
ध्यानमेवापवगेस्य मुख्यमेकं निबन्धनम्‌ । 
तदेव दुरसिति्ातगुरुकक्षहुताश्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ--यह प्रास्त ध्यान ही मेोक्षका एक प्रधान कारण है, ओर यहः ही पके 
समूहरूपी महावनके द करनेको अग्निक समान हे ॥ ७ ॥ 
अपास्य खण्डविज्ञानरसिकां पापवासनाम्‌ | 
असद्ध्यानानि चादेयं ध्यानं सुक्तिप्रसाधकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अ्थ--खण्डविन्नान कहिये क्षयोपदाम रागादि सहित ज्ञानम आप्तक्तरूप पापकी 
वापतनाको तथा अन्यान्यमतावलन्रियोके माने हए आर्त रोद्रादि अतत्‌ ध्यार्नोको छोदकर 
मुक्तिक साधनेवाटे ध्यानका जाद्र करना चाहिये अर्त्‌ ग्रहण करना चादिये ॥ ८ ॥ 
अप्रशस्त ध्यान क्या है सो कते है-- 
अहो केिन्महामूदेरन्ञैः स्वपरवश्वकैः | 
ध्यानान्यपि प्रणीतानि श्वभ्रपाताच केवलम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ--अरों ! आशथ हं फं अनेक महामूलं अज्ञानी स्वपरको वैचनेवा्टोने ध्यान मी 
केवल नरक ठे जनिवारे कदं ई ॥ ९ ॥ 
विपायतेऽगरतं यच ज्ञानं मोहायतेऽथवा | 
ध्यानं श्वभ्रायते कष्टं तृणां विचरं विचेशितम्‌ ॥ १०॥ 
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-अर्थ- य्‌ वडा खद्‌ है कि जहां अमृत तौ विषके चयि हे ओर ज्ञान मोदके ल्यि 
हयो ओर ध्यान नरकके च्यि होता है से जीवोकी यह विपरीत चेष्टा आश्व उत्यन्न करती 
हे । भावार्थ--जहा प्रशस्त क्सतु भी अप्ररास्त हो जाती है उसका यहां आश्चयं 
कियाहै॥ १०॥ 

अभिचारपरेः केधित्कासक्रोधादिवशितैः। 
भोगा्थमरिघातार्थं क्रियते ध्यानमुद्धंतेः ॥ ११॥ 
र्यातिपृजाभिमानारतः कैधिचोक्तानि खरिभिः। 
पापाभिचारकमोणि सूरशाछाण्यनेकधा ॥ १२॥ 
अनाप्ता वञ्चकाः पापाः दीना मागंद्रयच्युताः। 
दिशंसनज्ञेष्वनात्मज्ञा ध्यानमत्यन्तभीतिदम्‌ ॥ १३॥ 
अथ--अमिचार किये वरर्याननादिक व्यापार रही दै आदय जिनके एसे तथा कर 
एक कामक्रोधादिकपे चित हुए उद्धत पुरुषेकि द्वारा भेके स्यि ओर शघ्ुजोंके घातके 
ल्यि ध्यान करिया जाता है ॥ ११ ॥ तथा कितनेक अन्यमती आचार्येनि स्यति पूजा अभि- 
मानते पीडित होकर पपकार्योकी विधिवाछे अनेक शाख रचे हैँ सो वे पापी है, अनाप्त 
है, कुमागैको चछनेवे है, ठग है दीन है देनो रोकके मासे अष्ट॒, अनातन्ञ है 
अर्थात्‌ जिनको अपनी आत्माका ज्ञान नहीं है. वे मूले ही अत्यन्त भयके देनेवारे ध्यानको 
उपदेशा कर, विवेकी ८ ज्ञानी ) पुरुष तो उनका उपदेश कदापि अगीकार नही 
करते ॥ १२॥ १६॥ 
इस कारण कहते है कि,-- 
संसारसभ्रमश्रान्तो यः रिवाय विचेष्टते । 
स युक्त्यागमनिणींते विवेच्य पथि वतेते ॥ १४॥ 
अ्थ--नो पुरुष संसारके धमणते सेदखिच् होकर मेके लि चेष्टा करता है वह 
तो विचार्‌ कर्‌ युक्ति ओर आगमे निय कि हुए मागमे दी प्रवर्त॑ता है उन ठगो 
प्ररूपण विये माम कदूपि नहीं प्रवरसैता ॥ १४ ॥ 
अव्र यहां ध्यानका स्वरूप करते है-- 
उरफृष्टकायवन्धस्य साधोरन्तहुसैतः। 
ध्यानमाहुस्थेकायचिन्तारोधो बुधोत्तमाः ।॥ १५॥ 
अथे--उक्छृ्ट हे कायक वैष किये सहनन निके रेते -पाधुका अन्तत 
पर्यन्त एकाग्र चिन्तके रोधनेको डित जन ध्यान कते है. वही उमास्वामी महारानने 
तत्वाय सूष्मे कहा है. कि-“उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तय्ह्तात्‌ ॥ " 
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अयौत्‌ उत्तम संटननवले पुरुषे एकाय चिन्ताका रोध ही ध्यान हे ते यह अन्तत. 
पयैन्त दी रहता है । इपर प्रकार पूवाचायेनि ध्यानका रक्षण कहा है ॥ १५ ॥ । 
एकावचेन्तानिरोधो यस्तद्ध्यानमावना परा। 
अनु्क्षाथचिन्ता वा तज्जैरभ्युपगम्यते ॥ १६॥ . 
अ्थ--नो एकं चिन्ताका निरोध है-एक ज्ञेये ठहरा हुआ दै वह तो ध्यान है 
ओर इससे भिन्न है से भावना है । उत ध्याने ओर भावनाके जाननेवले विद्वान्‌ अनुर् 
अथवा अर्थचिन्ता भी कहते ह ॥ १६ ॥ 
प्रशस्ते तरसंकर्पवश्चात्तद्धियते द्विधा | 
टएानिटफलपरापे्कीजभूतं ररीरिणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
अर्थ--पह पूर्वोक्त ध्यान प्रशास्त ओर अप्रशस्त भेदत दे प्रकारका है, सो जी 
द अनिष्ट रूप फलकी प्रातिका वीनमूत ( कारण स्वरूप ) है । मावार्थ-- परशस्त 
ध्याने उत्तम फल होता है ओर अप्रशस्त ध्याने बुरा फल होता रै ॥ १७॥ 
अस्तरागों मुनियत्र वस्तुतत्वं विचिन्तयेत्‌ । 
तत्पररास्तं मतं ध्यानं सरिभिः क्षीणक्रल्मपेः॥ १८१५ 
अर्थ-जित ध्यानम मुनि अप्तराग ( रागरहित ) हे नाय ओर व्ुघरूपका 
चिन्तवन कर उसको निष्पाप अचरयेनि प्रस्त ध्यान माना हे ॥ १८॥ 
अज्ञातवस्तुतच्वस्य रागाद्युपहात्मनः। 
स्वातन्त्यवृत्तिया जनतोस्तदृसद्धयानमुच्यते ॥ १९ ॥ 
अर्थ-- जिसने क्तुका यया स्वरूप नदीं नाना तथा जिसका आत्मा र्दे मेहते 
पीडित है एेसे जीवी स्वाधीन प्रवृत्तिको अप्रशस्त ध्यान कहा जाता ३। मावाथ-- 
अप्रदास्त ध्यान जीवेकि विना उपदेशके स्वयमेव होता दै व्येकि यह अनादि वाप्तना 
हे ॥ १९॥ | 
अब ध्यानके भेद कते ईै-- 
आर्तसैद्रविकल्पेन दध्यानि देहिनां द्विषा | 
द्विधा प्रदास्तमप्युक्तं धरमशयुक्कुविकल्पतः ॥ २० ॥ 
अर्थ--नीेकरे अप्रशस्त ध्यान आर्सं रौद्र भेदे दो प्रकारका दे तथा प्रशप्त ध्यान 
भी धूपं जर शङ्क भेदत गे प्रकारा कदा गया है ॥ ९० ॥ 
स्यातां तनात्तैरदरे हे इर््यानिऽत्यन्तदुःखके । 
धर्मदयक्र ततोऽन्ये दे कर्मनिग्रंटनक्षमे ॥ २१॥ 
अ्--उक्त ध्याना आत्त रौद्र नपवरले दो नो अप्रशस्त ध्यान ह व ती भत्यन्त 
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दुःख देनेवरे है, ओर दुसरे धरम शु नामके दै परशस्त ध्यान दँ सो कमौको निपूल कर 
नेम समथ है॥ २१॥ 
प्रत्येकं च चतुर्मदैश्चतुटयमिदं मतम्‌ । 
अनेकवस्तुसा धम्यैवेधम्यांलम्बनं यतः ॥ २२॥ 
अर्थ--इन आस रद्र धम्य शकंर ध्यामौका चतुष्टय है. सो प्रत्येक ध्यान भिन्न ३ 
चार चार्‌ भेदवाछा माना गया डैः क्योकि यहं चतुष्टय अनेक वस्तुओकि साधम्य वेधम्यैके 
अवलम्बन करनेवाला है अ्थीत्‌ परस्पर विरक्षण दै ॥ २२] 
नमेते प्रथम दही आरसैष्यानका स्वरूप ओर भेद कहते है-- 
वदते भवमथारत्तं स्यादशद्धयानं शरीरिणाम्‌ । 
दिग्मोहान्पत्ततातुल्यसविद्यावासनावशात्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ--जरत किये पीडा-दुःलमे उपने ते आर्त्यान है, सो यह ध्यान अप्ररास्त 
है. जते किमी प्राणीके दिराभेकि मूल नानत उन्मत्ता होती दै उसके समान है, ओर यह 
ध्यान अविद्या अर्थात्‌ मिथ्याज्ञानकी वाप्नकि वदति उत्पन्न हेता है ॥ २६॥ ` 
अव इपके ४ मेद्‌ कहते है-- 
अगिष्टयोगजन्मायं तथेष्टाथात्ययात्परम्‌ । 
रुक्मकोपान्तृतीयं स्यान्निदानाततुयंम क्गिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अ्थ--पदिला आयान तै नीके अनिष्ट पदा्ेके पयोगतरे हेता है, दूसरा 
आसैध्यान इष्ट पदारथके वियोगे हेता ईै, तीसरा आर्त॑ध्यान रोगके प्रकोपकी पीडाते 
होता है ओर चौथा आतैध्यान निदान क्यि आगामी कार्म मोगोकी वांछके हेनिमे होता 
है । इस प्रकार मेद्‌ आर्त॑ध्यानके है ॥ २४ ॥ 
अब अनिष्ट संयोग नामा आत्तैष्यानका स्वरूप कहते है-- 
मालिनीं । 
ज्वलनवनविषाखव्यालशादलदैल्येः 
स्थलजठबिलसच्वेदुजनारातिभूषेः। 
स्वजनधनशरीरष्वंसिभिस्तैरिषटे- 
भवति यादिह योगादाद्यमार्तं तदेतत्‌ ॥ २५॥ 
अर्थ-इसं जगत अपना सनन धन दरारीर इनके नादा करनेवाछे अञ्चि जङ विष 
शख सं सि्‌ दैत्य तथा स्थरे नीव जसे जीव ॒विर्के जीव त्था दुष्टनन वैर राना 
इत्यादि अनिष्ट पदाथेकति संयोगे जो हे सो पिट आत्तध्यान है ॥ २९ ॥ 
९ 
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फिर मी कते ठ 
तथा चरस्थिसेमषविरनेके; समुपस्थितः । 
अगनिषटेयन्सनः क्कि स्यादात्तं तत्परकी तितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ--तथा चर ओर धिर अनेक अनिष्ट पदाधेकि प्राप्त हेनेपर जो मनं कटेशस्प 
हो उसषक्ो मी आरसंभ्यान कहा हे ॥ २६ ॥ | 
शतैः स्पतेक्ततिः भत्यासात्ि च संसृतः । 
याऽनिश्थँमनश्कैशः पूर्वमारते तदिप्यते ॥ २७ ॥ 
अथं--तथा जो पुने देते स्मरणम आये जाने हृष तथा निकटं प्रात हुए अनि 
पदाति मनक क्डेशा हो उपे पिला आत्तध्यान कहते हैँ ॥ २७ ॥ 
अशेपानिष्टसयोगे तद्धियागाुचिस्तनम्‌ । 
यत्स्यात्तदपि तत्वज्ञैः पूवमा प्रकीर्तितम्‌ ॥ २८ 
अ्थ--नो समस्त प्रकारे अनिष्ट पदार्थो संयोग हेनिपर उनके विथेग हेनिका 
वारंवारं चिन्तवन हौ उपे भी तक्रे जाननेवालौने परिल अनिष्ट संयोग नापा आक्त्यान 
कहा है ॥ २८ ॥ 
अव दूपर-इष्टवियोग नामा आत्त्॑यानका वर्णन करे है-- 
शार्दूराचिकीडितम्‌ । 
राज्यिश्वर्यकलत्वान्धवषुहत्सोमाग्यभोगात्यये 
चिन्तप्रीतिकरभसन्नविषयप्रध्वसमावेऽथवा । 
सं्ासभथमश्ोकमोहविवशेयस्विद्यतेऽहर्निशम्‌ 
तत्स्यादिष्टवियो गजं ततुमतां ध्यानं कलद्कगस्पदम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ--जो राज्य पेश्वय खी दुटु मित्र सोभाग्य मेोगाद्कि नाश हेनेपर, तया 
चित्तको प्रीति उत्पतन करनेवटे सुन्दर इद्धियोके विपये प्रवं्तमाव हेते हुए, संत्ाप्न पीटा 
भ्रम न्ञोक मेोहके कारण निरन्तर लेदरूप हना सो जीवक इष्टवियोगननित आत्तध्यान र, 
ओर यद ध्यान पापका स्यान है ॥ २९ ॥ 
दषश्ुतानुमूतैस्तैः पदार्थधित्तर्कैः । 
वियोमे यन्मनः खिन्नं स्यादार््तं तद्ितीयकम्‌॥ ३० ॥ 
अर्थते सुने अनुम मनो रंनायमान करोते प्रत्त प्ररमा विगरेग दनि 
जो मनको खेद हो वह भी द्रा आरतव्यान दै ॥ ३० ॥ 
मनो ज्ञवस्तुविष्यसे मनस्तस्संगमार्थिभिः। 
ङ्िद्यते यच्चदेतत्स्याद्ूतीयात्तस्य ठक्षणम्‌ ॥ ३१॥ 
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शं--अपने मनकी प्यारी वस्तुके विध्वंस होनेपर पनः उसकी प्रिके च्यि नो 
छेशरूप होना सो दूरे आततध्यानका लक्षण है । इसे प्रकार दूरा आत्तध्यान कदा ॥ ६१ ॥ 
अव तीरे आतैष्यानका वर्णन करते है, 
शावूंखयिकी डतम्‌ । 

कासश्वासमगन्दरोद्रजराकुष्टातिसारज्वरेः 

पित्तश्टेष्ममरुत्मको पजमिते रोगैः शसीरान्तके; । 
स्यात्छच्वप्रबलेः प्रतिक्चषणभवेययाकृटत्वं च्रुणाम्‌ 

तद्वोगात्तमनिगन्दितेः प्रकटित इुवारदुःखाकरं ॥ २२॥ 


अ्थ--वातपित्तकफके प्रकोपे उत्पन्न हुए शरीरको नाश करनेवे वीयते प्रन 
ओर क्षण २ मेँ उत्पतन होनेवाटे कास श्वा भगंदर जछोद्र जरा कोदं अतिसार ज्वरादिक 
रोगेति मनुष्येकि नो व्याकुलता हेती है उत्ते अनिदित पुरुपेनि रोगपीडविन्तवननामा आसै- 
ध्यान कहा है. यह्‌ ध्यान दुनार ओर दुःखोका आकर है जो कि आगामी कार्म पापका 
कारण है ॥ ९२ ॥ 
स्वट्पानामपि रोगाणां माभरत्स्वप्रेऽपि संभवः । 
ममेति या चरणां चिंता स्यादा्तं तत्तृतीयकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अ्थं-- जीरके रेसी चिता हो कि मेरे विचित्‌ भी रोगकी उत्पत्ति स्म भी न 
ह रपा चितवना सो तीरा आत्तेध्यान कहते है ॥ ६६ ॥ 
अव चौथे आतैष्यानको कते है-- 
। सखग्धरा । 
भोगा भोगीच्धसेव्याखिक्वनजयिनी रूपसाभ्राज्यलक्ष्मी 
राज्यं क्षीणारिचक्र विजितश्ुरघधूलास्यखीलायुवत्यः 
अन्यचानम्दभतं कथमिह भवतीर्यादि चिन्ताञ्चभाजाम्‌ 
यत्तद्धागाथमक्तं परमगुणधरेजन्ससन्तानमलं ॥ ३४ ॥ 


अथे--धरणीन्द्रके सेवने योग्य तो भोग, ओर तीन भवनको जीतनेवाटी रूष 
साम्राज्यकी रक्ष्मी, तथा क्षीण हे गये हे शघरुञकि समहं जिस्म रेरा राज्य, ओर देवांगना- 
ओके म॒त्यकी टीलको जीतनेवाढी श्री, इत्यादि ओर भी आनंदरूप वतयं भरे कैते हो, इस 
प्रकारके तवनको परम गुणोको धारण करनेन भोगात्तं नामा चौथा आरतध्यान कहा है । 
ओर यह संसारी परिपाटी हु ह ओर संसारक मूल कारण भी है ॥ ३४ ॥ 
ˆ जन्मसन्तानसचं * इत्यपि पाठः । 
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पुम्‌ः) 
पुण्यायुष्ठानजातैरभिटपति पदं यजिनेन्द्रामराणां 
चद्धा तैरेव वांछत्यहितकुलकुजच्छेदमत्यन्तकोपात्‌ | 
प्रजासत्कारलामप्रमृतिकमथवा याचते यद्विकल्पैः 
स्यादात्तं तच्चिदानप्रभवमिह चरणां दुःखदावोय्रधाम ॥ ३५॥ 
अर्थ--जो प्राणी पृण्याचरणके समूहते तीयैकरके अथवा देवक प्रदकी वां कर, 
अयवा उन दी पुण्याचरणेपि अत्यन्त कोपके कारण र्ुसमृहर्पी वृक्षि उच्छेनेकी वाखा 
कर तया उन किकद्पेतसि अपनी पूना प्रतिष्ठा मादिककी याचना केर, उत्त निदानननित 
आततैव्यान कते है. यह ध्यान मौ जीवको दुःख्पी अधिका तीव्र स्यान है ॥ ३९ ॥ 
इ्मोगादिसि द्धं रिपुघातार्थमेव वा | 
यच्चिदानं मङुप्याणा स्यादार्त तन्नरीयकं ॥ ३६॥ 
अर्थ--मनुप्योके इट भोगदिकिकी सिद्धिके च्यि तया रात्रुके घातके च्यि निदान 
हो, से चौथा आर्तध्यान है ॥ ३९ ॥ 
इ्न्यत्या। 
इव्थं चतुर्भिः पथितैर्विकल्पे- 
रार्त समासादिह हि प्रणीतम्‌ । 
अनन्तजीवारयमेदभिन्न 
चरते समयं यदि वीरनाथः॥ ३७ ॥ 
अ्थ-स प्रकार चार मे्दौके वि्तासे इस शाम आर्तघ्यानका स्वल्प कटा; 
ओर्‌ इत आररध्यानकरो जीवक आश्ञयमेदते मढम कटा जाय तो पीरनाय भगवान्‌ ही कट 
सक्ते है अन्यकी समर्यं नहीं है ॥ २७ ॥ 
अपथ्यमपि पर्यन्ते रम्यमण्ययिमक्षणे । 
विद्धयसद्धयानमेतद्धि पट णस्थानमूमिकम ॥ ३८॥ 
अर्म--हे आत्मन्‌ | यह आर्तध्यान प्रयम क्षणम रमणक टै तथापि अन्तके क्ष्ण 
अपथ्य हे रेस इस अप्रास्त ध्यानकरो जान. ओर्‌ यह्‌ ध्यान टे गुणस्यानतक देता रै, य 
तकर दी इफ उत्यत्न देनिकी मूमि दै ॥ ३८ ॥ 
संयदासंयतेप्वेतचतुरमेदं प्रजायते | 
प्रमत्तसंयतानां तं मिदानरहितं विधा) ३९॥ 
अर्थ--यद आरै्यान सयतापियतनामा पा गुणस्मानपर्यत ते। चार भेदटर्प 
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रहता है । किन्तु ष्टे प्रमततस॑यत गुणस्थानमँ निदानरहित तीन दही प्रकारका उत्पत्न होता 
हे ॥ ६९ ॥ 
कृष्णनीलाचसदेर्यावलेन प्रविजृम्भते । 
इद्‌ दुरितदावाविंःप्रसृतेरिन्धनोपमं | ४० ॥ 
अर्थ-- यह आसैष्यान कृष्ण नीट कापोत इन अम ठेदयाओके बर्न प्रगट होता 
है सो पापर्पी दावाधिके उत्पन्न करनेको ईधनके समान है 1 ४० ॥ 
एतद्विनापि यत्नेन स्वयमेव प्रसृते । 
अनाद्यसत्समुद्धूतसंस्कारादेव देहिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अर्थ-- यह आर्चध्यान जीवेकि अनादि कारके अभरशस्तरूप संस्कारे विना यके 
स्वयमेव उत्पन्न होता है. अर्थात्‌--विना उपदेशके संस्कारवशातः अपने अप प्रगट 
होता है ॥ ४१॥ 
अनन्तडुःखसकीणैमस्य तियेगगतेः फलम्‌ । 
्षायोपशमिको भावः कालश्चान्तुहू चैकः ॥ ४२॥ 
अर्थ--इस आत्तध्यानका फल अनन्त दुःखत व्याप्त तिर्यचगति है ओर यह माव 
ायोपङमिकं है ओर इका काठ अन्तम माब दै. एक ज्ञेयपर अन्तपूहूलपर्यनत दी 
रहता है, तत्पश्चात्‌ ज्ञेयान्तर ता है ॥ ४२ ॥ 
शादूरुषविकीडितम्‌ । 
राङ्एशोकमयप्रमाद्कलहशधिंत्तभ्रमोद्धान्तयः 
उन्मादो विषयोत्सुकतमसकल्िद्ाङ््जाञ्यश्रमाः । 
मूच्छोदीनि शरीरिणासविरतं लिङ्गानि बाद्यान्यल- 
मात्तौ धिष्ठितचेतसां श्रतधरेव्यांवणितानि स्पुटम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अर्थ--इपत आर्सध्यानते आत कित्तवारे पर्पोके बाहमनिह्न शालोके पारगामी 
विदरानेनि इ प्रकार कहे हँ कि-प्रयम तो शङ्का होती है अथौत्‌ हर वाततम संदेह होता डे, 
फिर शोक होता है, भय हेता है, प्रमाद हेता है--परवधानी नहिं होती, कठ्ह करता हे, 
चित्तभ्रम हो नाता है, उद्धन्ति हो जाती दै, चित्त एक जगह नदिं उदरता, विषयसेवनमे 
उत्कंडा रहती है, निरन्तर निद्रागमन होता है, अंगम इता ( रियिकूता ) हेती है, सेद 
देता रै, मूच्छ होती दै. इत्यादि चि आत्तध्यानीे प्रगट हेते हैँ ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार आत्तष्यानका वणैन किया. यह्‌ अप्रास्त ध्यान स्वयमेव विना उपदेशा व 
संस्कारके उत्पन्न हाता है, सो त्यागने योग्य है ] 
` १ कचिन्ताश्रमोद्धान्तयः इत्यपि पाठः! = “^ - 71 
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दोहा. 
हुखके कारण आवते, इः+खरूप परिणाम । 
भोग चाहि यहं ध्यान दुर, आत्तं तजो अषधाम ॥ २५॥ 
इति श्रीडमचन्दराचायविराधैते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञाना्णैवे आर्यध्यान- 
वणैने नाम प्रविं प्रकरणं समाप्तं ॥ २९ ॥ 


अथ पद प्रकरणं रिस्यते । 


अगि रद्रध्यानका वणेन करते दै-- 
रुद्राश्यभवं भीममपि रौद्रः चतुर्विधम्‌ । 
कात्यमानं विदन्त्वायाः सवेसखच्वाभयप्रदाः॥ १ ॥ 
अ्थ--हे समस्त जीरको अभयदान देनेवलि आथ पुरूषो रुदर आदायते उत्यन्न हुभा 
मयानक रोद्रध्यान भी चार प्रकारका कदा है, उसे जानो ॥ १ ॥ 
रुद्रः करराक्चयः प्राणी प्रणीतस्तच्वदरशिंभिः 
रुद्रस्य कमे मायो वा रोद्रमित्यभिधीयते॥ २॥ 
अथे--तत््वदशीं पुर्पैनि करूर आशयवले प्राणीको द्र कहा है. उस सद्र र्णे 
कार्य अयवा उक्तके भावको ८ परिणामको ) रोद्र कहते हें ॥ २ ॥ 
हिंसानन्दान्प्रपानन्दाचौयौत्सरक्षणात्तथा । 
प्रमवत्यद्निनां शभ्वदपि रौद्रं चतुर्विधम्‌ । ३॥ 
अ्थ--दितमें आनन्द माननेते, तथा खर ८ अपतत्य कदने ) आनन्द्‌ मानो, 
चोरे आनन्द माननेते, ओर विपर्योकी रसला करने आनन्द माननेते अरि रैद्र 
ध्यान भी निरन्तर चार प्रकारका होता दै. अर्थात्‌ रहिानंद्‌ रृणानद्‌ चायोरनद्‌ ओर पंरसणानन्द 
ये £ भेद रद्रघ्यान्के है| ३॥ 
प्रथम दी रिपतानंदनामा रेद्रघ्यानको कहते ई-- 
हते निप्पीडिते ध्वस्ते जन्तुजाते कदर्थित । 
स्पेन चान्येन यो हप॑स्तद्धिसारीदयुच्यते ॥ ४॥ 
अथ--नीवेकि स्मृहको अपने तथा अन्यके द्वारा मार्‌ जानेपर्‌ तथा पीटित किये 
जानिपर तया र्यत करनेपर ओर्‌ ध्रातनेके सम्बन्ध मिटये ननेषर्‌ जनो दपं माना जाय उ 
िसानद नामा रोद्रध्यान क्ते ई ॥ ४ ॥ 
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उपेचवच्ा । 
अन।रतं निष्करुणस्वभावः स्वभावतः कोधकषायदीप; । 
मदोद्धतः पापमतिः कुशीलः स्यान्नास्तिको यः स हि रोद्धामा॥५॥ 
अर्थ-- जनो पुरुष निरंतर निदैय स्वभाववाद हो, तथा स्वभावे ही कोधकपायपे 
प्रजरति हो तथा मदे उद्धत हे, जिप्तकी वुद्धि पापरूप हे, तथा कुशीटी हो, व्यभि 
चारी हो, नास्तिक हे वह रोद्रध्यानका घर ह; अथीत्‌ एसे पुरपमै यह ॒रोद्रध्यान वप्ता 
हे॥९॥ 
सा्टदूरुवि्छीडितम्‌ । 
हिंसाक्मणि कौक्ञङं निपुणता पापोपदेशो मृश्‌ 
दाक्ष्यं नास्तिककशासने प्रतिदिनं प्राणातिपाते रतिः । 
संवासः सह नि्दयैरविरतं नेसभिंकी क्रूरता 
यत्स्याहेहभतां तदच गदित रोद्र परसान्ताशय;ः।॥ ६ ॥ 
अथे--नीवके दिसाकमेमं प्रैवीणता हो, पपोपदेशमे निपणता हो, नात्तिक 
मते चतुय हो, जीवघातनेमे निरन्तर प्रीति हो तथा निदैयी पुरुषोकी निरन्तर संगति 
हो, खभावते ही कररता हे, दुष्ट॑भोव हे, उसको प्ररान्तचित्तवाङे महापुरुषैनि रद्रध्यान 
कहा है ॥ ६॥ 
सम्धरा छ्न्दः 1 
केनोपायेन घातो मवति तनुमतां कः प्रवीणोऽच हन्ता 
हन्तं कस्याजुरागः कतिभिरिहि दिनेहन्यते जन्तुजातं । 
हत्वा प्रजां करिष्ये द्विजगुरुमरुतां कातिशञान्व्य्थामित्थम्‌ 
यत्स्या द्धिंसाभिनन्दौो जगति तनुभृतां तद्धि रोद्ध प्रणीतस्‌ ॥७॥ 
अर्थ--ईप जगह जीवोंका घात किप उपाये हो, यहां घात करनेम कोन चतुर है, 
धातं करनेमे किप्तके अन॒राग है, यहं जीवेका समद कितने दिनम मारा जायगा, इन 
जीवको मारकर बछि देकर कीं ओर शान्तिके स्थि ब्राह्मण गरु देवकी पना करा, 
इत्यादि प्रकारे जीोंकी हिसा करनेमे नो आनन्द हो, उसको निश्चय करके रोद्रध्यान 
करते ह ॥ ७ ॥ 
माङिनी । 
भगनवनपरिच्री चारिणां देह माजाम्‌ 
दलनदहनबन्धच्छेद्‌घतिषु यत्नम्‌ । 
हतिनखकरनेबोस्पाटने कौतुकं यत्‌ 
तदिह गदितमुचश्वेतसां रोद्मित्थम्‌ ॥ ८ ॥ 
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अ्थ--नभश्वर पर्ल, जलचर मत्स्यादिक ओर्‌ स्थल्चर परु इन जीका खंड के 
द्ग्च करने साधने छेदन करने घ्रातने आदिम यल करना तथा इनके कर्ण॑नघ्त हाय 
नत्रादिकके नष्ट करने ( उखाड्ने ) म जो कोतूहटरूप ( कीडारूप ) परिणाम हे वही यहां 
रोद्रध्यान ई, रते ऊचे चित्तवारे पुरपक्रे वचन हें ॥ ८ ॥ | 
अस्य धातो जयोऽन्यस्य समरे जायत्तामिति । 
स्मरत्यद्गी तदप्याहू रोदमध्यारमपेदिनः ॥ ९॥ 
अर्थ--युद्धम इसका घरात हो ओर उसकी जीत हो इतप्रकार स्मरण करे ( पिच) 
उतते भी अध्यात्मके जाननेवार्छोने रोदरध्यान कहा है ॥ ९ ॥ 
श्रते हे स्मरते जन्त॒वधाट्यरुपराभवे । 
यो हपस्तद्धि विज्ञेयं रोद्धं हुःखानटेन्धनम्‌ ॥ १०॥ 
अ्थ--जीवेके वघ व॑घनादि तीन दुःख वा अपमानके सुनने देखने वा स्मरण कले 
जो हप होता है उसे भी दुःखरूपी अधिको हधनकी समान रोद्रध्यान जानना | १० ॥ 
अहं:कदा करिप्यामि पवेवेरस्य निष्क्रयम्‌ । 
अस्य 1चवेचधश्चेत चिन्ता रद्वाय कल्पिता ॥ ११॥ 
अ्थ---इस पूमैकाररे वैरीका अनेक प्रकारके धातत मँ किप मय वद्य दा 
रेसी चिन्ता भी रौदरभ्यानके च्यि कही गई है ॥ ११॥ 
किं कुमः शक्तिवेकट्याजीवन्त्य्यापि विद्धिषः 
तद्येमुच हनिष्यामः प्राप्य काठ तथा वटम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--फिर एसा विचरे किं-हम क्या कर १ शक्ति न हैनिके कारण शत्रु अभीत 
जीति है नही तौ क्मीके मार डालते. अतु, इष समय नदी तीन सही परटेकम 
दक्तिको प्राप्त देकर किती समय अवदय मरिगे । इसप्रकार संक करना भी रद्र 


ध्यान हं॥ १२॥ 
मालिनी छन्दः 1 


अभिटपति नितान्तं यत्परस्यापकारं 
व्यसन विश्िखमभिन्नं वीक्ष्य यत्तोपमेति । 
यदिह गुणगखि दि द्ान्यभ्रतिं 
मवति हृदि सद्चल्वस्तद्धि रौद्रस्य टिङ्म्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ--नो अन्यकरा बुरा चाहे तथा परक क्ट जपदाच्य बाणे मेदा दुभा दुरम 
देवकर सन्त हो तथा गणेपि गस्वा देर अगवा अन्ये संपदा कर द्रिष्प रो 
अपने ददयमे दाय्यसदितत हो सो निश्चय करके रेद्रध्यानका चिह्र ह।॥ १३॥ 
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हिंसानन्दोद्धषं रौद व्रं कस्यास्ति कोशलम्‌ । 
जगजन्तुसमुद्धूतविकल्एरातसम्भवम्‌ ॥ १४ ५ 
अ्थ--टस् रिानेदपे उत्पन्न हए रेद्र ध्यानके कनेक किक कुरटता ( विद्वत्ता ) 
है? व्थोकरि यह जगतके जीवक उत्प हुए सेकडौ विकल्पेत - उत्पन्न हेता दै. ईक 
परिणाम अनेकं प्राणियेकि अनेक प्रकारके होते हैँ सो कहनेमें नहिं आ सक्ते ॥ १४ ॥ 
हिंसोपकरणाद्‌ानं क्रूरसच्ेष्वनुयहं । 
निखिशतादिलिङ्गानि रोदे बाह्यानि देहिनः ॥ १५॥ ` ` “" 
अथं --िसाके उपकरण शखादिकका संग्रह करना, कूर ( दुष्ट) जीबेपर अनुग्रह करन 
ओर निदैयतादिक भाव रद्र ध्यानके देहधारियेकि बाह्य चिह्न हँ ॥ १५ ॥ 
इपर प्रकार हिानंदनामा प्रथम रैर ध्यानका वणैन किया | अन दूसरे मृषान॑दनामा 
रो्रष्यानका वणेन कत्ते है,-- 
असत्यकस्पनाजालकरपलीक्रतमानसः । 
चेष्टते यजनस्तद्धि मरषारोद्रं परकीतिंतम्‌ ॥ १६॥ 
अ्थे--नो मनुप्य अप्त्य श्रूठी कल्पनाओकि समूहते पापरूषी भेत मठिनचित् 
देकर जो कुछ चेष्टा कुरे उते निश्चय करके मृषानंदनामा रेद्रध्यान कहा है ॥ १६ ॥ 
विधाय वश्चकं शाखं मागंसुदिश्य निदंयम्‌ । 
प्रपात्य व्यसने लोकं भोक्ष्येऽहं वाञ्छितं उखम्‌ ॥ १४७॥ 
उपजातिः । 
असत्यचातु्॑बटेन लोकाद्धित्तं यहिष्यामिं बहुभरकारं । 
तथाश्वमातङ्गपुराकराणि कन्यादिरत्रामि च बन्धुराणि ॥ १८ ॥ 
असव्यवाग्बश्नया नितान्तं प्रवत्तेयत्य्च जनं वराकम्‌ । ` । 
सद्धमेमाभाद्तिष्तेनेन मदोद्धतो यः स हि रौद्रधामा ॥ १९॥ 
अर्थ--नो पुरुष इस नगते समीचीन सत्य ॒धू्मके मागेको चोडकर प्रवत ओर 
मदे उद्धत हो इसत प्रकार चिन्तवन करे कि~रगाके शोखको रचकर, अपत्य दया- 
रहित मागेको चलाकर, जगतको उक्त मागमे तया कष्टजपदाओंमे डार्कर्‌, अपने मने- 
वांछित सुख मे ही भोगं; तथा इस प्रकार विचरे कि-अपतत्य चतुरकषके प्रभावे लोगो 
बहुत प्रकारमे धन ग्रहण करुगा तथा घरेडे हस्ती नगर रकि पमूह संदर कन्याद्कि 
रत प्रण कर्मा । इस प्रकार जो स॒द्धममा्मते च्युत होकर अप्त्य वचर्नोकी. ठगविदयते 
अत्यन्त भोले जीरक परवत्तवि वह्‌ मदोद्धत पुरुप रोद्र॒ध्यानका मंदिर ( घर ) है अयीत्‌ 
उपमे मृषानंदनामा रेद्र्यान रहता है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 1९ ॥ 


३४ 


२११ रायचन्द्रनेनशाखमादयाम 


आस्यानकी । 
असत्यसामर्यवकादरातीन्‌ 
नपेण वान्येन च घातयामि | 
अदोपिणां दोपचयं विधाय 
चिन्तेति रौद्राय मता सनीन्द्ैः॥ २०॥ 
अ्थं- -मे अदोपिरयेमिं दोपप्तमूहको सिद्ध करके अपने अततत्य साम्यके प्रमाके 
अगे दुशमर्नोको रानके द्वारा वो अन्य किसके द्वारा घात करूंगा; इसप्रकार चिन्ता 
करनेको भी मुरनद्नि रेद्रध्यान माना है ॥ २० ॥ 
पातयामि जनं मदं व्यसनेऽनथंसंकटे । 
वाक्षोशल्यप्रयोगेण वाच्छिताथभसिद्धये ॥ २१ ॥ 
अथ--तया जो इप्प्रकार विचार करै कि मे वचनकी प्रवीणतकि प्रयोगेति वारित 
भयोजनकी तिद्धिके चयि मूढ नकि अनये संकटमे दारु देसा चतुर ह इ प्रकारवा 
विचार भी रोद्रध्यान है ॥ २१॥ 
वंङास्थम्‌ । 
इमान्‌ जडान्‌ वोधविचारविच्युतान्‌ 
परतारयाम्यथ्य वचोभिरु्लतैः | 
अमी पवरसस्वन्ति मदीयकौशला- 
दकार्यवर्पप्डिति नाचरं संशयः ॥ २२॥ 
अर्थ--फिर इ प्रकार विचार कर करि--ये ्ञानरहित मूतं प्राणी ह, इनको ऊने 
चतुराईके वचन्ति अमी ठग ठता दंमेदे्ा चतुर हूं। तयाये प्राणी मेरी प्रधीणतापि 
अकर्य वततेगो ही शम कुठ सदेह नदीं है, एते विचारको मी रोदरध्यान कदत 
रै॥ २२॥ ६ ू 
अचेकासत्यसंकलत्पेयंः भरमोदः प्रजायते । 
मपानन्दात्मकं रौद्रं तसणीतं पुरातने; ॥ २२॥ 
अर्थ--दप प्रकार अन्य भी अनेक रकार अप्त्य संकन्येति जौ प्रमोद ( हष ) उलप 
हे उते पुरातन पुूपेन रेद्रध्यान कदा दै ॥ २३ ॥ , , 
द मकार रैद्रभयानके दूसरे भेद मृपानन्टका वरणेन किया । सन चयन नगः 
तीप्ररे भेदका वर्णन करते ई-- 
चौर्पोपदेशयाहल्यं चातुर्यं चौर्यकर्मणि । 
यथ्ीर्थकपरं चेतस्तच्ी यानन्द दम्यते ॥ २४), 
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अर्थ- नो चोरके कार्येकि उपदेशकी अधिकता तथा चैरथकरममे चतुरता तथा- 
चोरीके कार्यो ही तत्परचित्त हो उपे चैर्यानंदनामा रद्रध्यान माना है ॥ २४ ॥ 
शार्दूविक्रीडितम्‌ । 
यच्च याय शरीरिणामहरहश्चिन्ता समुत्पद्यते 
कररवा चौयंमपि भरमोदमतुखं कुर्वन्ति यत्संततम्‌ । 
नोर्येणापिं हते परेः परधने यल्नायते संभ्रम- 
स्तचोर्प्रभवं वदन्ति निपुणा रौद्रं खनिन्दास्पदम्‌ ॥ २५॥ 
अर्थ-- नीके चौर्कर्मके चयि निरन्तर चिन्ता उत्पन्न हो तथा चोरीकर्मं॑करके 
भी निरतर अतु हषं मान आनंदित ह तथा अन्य कोई॑चोरीके द्वारा परधनको हर 
उस्म हष माने उत निपुण पुरुप चैयं कर्मे उलत्र हुआ रेद्रध्यान कहते है, यह ध्यान 
अतिशय निंदाका कारण है ॥ २९ ॥ 
उपजातिः । 
क्रत्वा सहायं वश्नीरसेन्यं तथाम्युपायांश्च बहुप्रकारान्‌ । 
धनान्यलम्पानि विराजतानि सयो हरिष्यामि जनस्य धाच्याम्‌ ॥ २६॥ 
अर्थ--ईस धरतरमै ( प्रथिवीमे ) छोगेकि धन अङभ्य हैँ तथा वहुत कालके सं- 
चित वियि हुए हैँ तो भीमे बडे २ सुमर्ैकी सेनाकी सहायतापे तथा अनेकं उपेति 
तत्कारुही हर राऊगा दे चोर दं ॥ २१ ॥ 
४ । आया) 3 
द्विपद चतष्पदसारं धनधास्यवराज्ञनासमाशीणम्‌ । 
वस्तु परकीयमपि मे स्वाधीनं चौयेसामथ्यौत्‌ ॥ २७॥ 
उपजातिः। 
इत्थं चुरायां विविधप्रकारः शरीरिभिः क्रियतेऽभिलाषः । 
अपारदुःखाणंवहेतुभूतं रोद तृतीयं तदिह भरणीतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ--तथा परके द्विपद चोपदोमं जो पार है अथात्‌ उत्तम हैँ तथा धन धान्य भ्रष्ठ 
खी सरित अन्यकी जो वतय हैँ सो मेरी चोर कषैकी समथ्यैते मेरे दी स्वाधीन है रेस 
किवार करे ॥ २७ ॥ इस प्रकार चोशेमे जीोकरफे जो अनेक प्रकारकी वांछा कीया जाय सतो 
रेद्रध्यान है. यद रेद्रध्यान अपार दुःलरूपी समुद्रम पटकनेका कारणभूत है ॥ २ ८ ॥ 
इपर प्रकार शेद्रध्यानके तीसरे भेद चैर्यानंदनामा ध्यानका वणन करिया } अगि वरिष- 
युतरक्षण नामा रेद्रष्वानके चौये भेदका वणन करते है-- 
। शादूविकरीडितम्‌ । 
बह्वारम्भपरियहेषु नियतं रक्षाथमम्युद्यते 
बत्संकत्पपरम्परां वितसुते प्राणीह रौ दाक्यः। 


=ज्ग- 


र 


>> ~ 
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तथा--अहो ! देखो जो समस्त मुवनके जीवोकरके पूननीय, सुभे समूहसे सेवने 
योग्य, स्वजन धनादिके परण, रत ओर श्ि्येसे संदर, अमयादित विभवके सार एसे समस्त 
भरगोका स्वामित्व अपने शघ्रओके समूहको नाश करके मेने पाया दै ॥ ३२ ॥ 
तथा--प्रथिवीको मेदकर, जीवक समृहको मारकर, दुगं गौरे प्रवेश करके, समुद्रको 
उर्लघ्र करके, डे गवेसे उद्धत श्रुओकि मस्तकपर पांव देकर मेने उदार स्वामीपना वा 
राज्य किया हं॥ ३३ ॥ 
तथा--जल अशनि सपं विपादिकके प्रयेति विशवास दिना, भेद करना, दूतमेव 
करना इत्यादि प्रपंचे शघ्जकि समस्त समहौका नार के यह मेरा प्रव प्रताप है 
स स्फ़रायमान है (प्रगट है). मैँ रसा दी प्रतापी दं ॥ ६४ ॥ इत्यादिक मनुप्याके विषय- 
संरक्षणके सनि्व॑ध कारणोका जो चितवन करना उसको ही जिनेन्द्र मगवानने चौथा रौद्र 
ध्यान कहा है ॥ ३५ ॥ 
इसप्रकार रोद्रध्यानका वणेन किया । अब इष्तम लेदया तथा चिह्ादिकका वर्णन 
करते है - 
करृष्णलेश्याबलोपेतं शभ्रपातफलाङ्कतम्‌ । 
रौद्रमेतद्धि जीवानां स्यात्पश्चगुणमूमिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--यह रौदरध्यान कृष्ण ेद्याके बर कर तो संयुक्त है ओर नरकातके फरपे 
चिन्नित रै तथा पंचम गुणस्यानपर्यन्त कहा गया है ॥ ३६ ॥ 
पश्--यदां कोर प्र करे फ रौदरध्यान पांचवें गुणत्थानमे कदा सो सिद्धान्ते 
पांचवे गुणस्थानमे लेया तो शुम कही है ओर नरक आयुका वंध भी नहीं है सो पचम 
गुणस्थान्र रोदरघ्यान कैसे हे। १ 
उनत्तर-- यह रेद्रध्यानका वणेन प्रथानतासे मिथ्यात्वकी अपेक्षा है । पचै गणस्यानं 
सम्यक्त्वकी सामथ्ये एसे रेद्र परिणाम नहिं हेते । कुक गृहकार्यके संस्कारे किचित्‌ 
रेरमात्र होता रै उसकी अपेक्षा कहा है सो यह नरक्गतिका कारण नही हे ॥ 
कररता दण्डपारुष्यं वञ्चकत्वं कटोरता । 
नििक्ञस्वं च लिङ्गनि रोद्धस्योक्तानि सूरिभिः; ॥ २७ ॥ 
अथे--तथा क्रूरता ८ दुता ), दंडकी परुषता; व्चकता, करता, नियता 
ये रेद्रध्यानके चिह आचा्योनि कहै हँ ॥ ६७ ॥ 


पिस्फुलिङ्कनिमे नेतरे भरूवक्रा मीपणाङ्कतिः 


कम्प; स्वेदादिलिद्गानि रीदे बाह्यानि देहिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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कटुकतरफलाद्वं सम्यगालोच्य धीर 
त्यज सपदि,यदि त्वं मोक्षमाग प्रदत्तः ॥ ४४॥ 
अ्थं--आचाये उपदा कते हँ कि हे धीर पुरुष । जो तृ मोम प्रवत्तौ है तो 
उपयुक्त प्रकार अनेकरूप निन्दनीय दुर््यानका युगरूप कल्के निनका द्र होगया रेमे 
महापुरूपोने वणेन किया है उस्तको भे प्रकार विचार करके शीघ्र ही छोड़ा क्योकि यह्‌ 
ुध्यानका युम है सो पापरूपी बनक। बीन है मितने पाप हैँ वे इनमे दी उपने ह अति 
शय कठिने फलपयुक्त है. तीन दुःख ही इसका फल है ॥ ४४ ॥ 
इपर प्रकार आर्च रौद्र दोनों ध्यानका वर्णन किया । यहां तात्पर्य यह है कि इन दोनो 
अप्रशस्त ध्यार्नोको त्यागने प्रशस्त ध्यान धर्मं ध्यान शष्यानकी प्रवृत्ति हेती है ॥ 
दोहा । 
पच पापम हषे जो, रोद्रभध्यान अघखानि । 
आत्तं कद्यं दुखमगनता, दो तज निजजानि ॥ २६॥ 
इति श्रीलुभचन्द्राचायैविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानाणेवे आत्तरोदर 
ध्याननाम षं प्रकरणं ॥ २६ ॥ 


अथ सुपरविंशं प्रकरणम्‌ । 
~~ 
अगि धर्मध्यानका स्वरूप कहते है 
अथ पररममालम्ब्य विधाय स्ववशं मनः। 
विरज्य काममोगेषु धमध्यानं निरूपय ॥ १ ॥ 
थ--हे आत्मन्‌ । त्‌ प्रशमताका ८ मन्द्‌ कषायरूप विशुद्ध मावेोंका ) अवर्नं 
करके अपने मनको अपने वश कर ओर कामभोगोकी इच्छाम अथोत्‌ विषयपेवनादिकमें विरक्त 
होकर धं ध्यानको विचारपूैक देख ॥ १ ॥ 
तदेव प्रक्रमायातं सविकल्पं समासतः| 
आरम्भफलपयन्तं भोच्यमानं विनुध्यताम्‌ ॥ २॥ 
अथे--वही धमेध्यान जचार्योकी परिपाटी ८ गरु-जा्नायमे ) चटा आया मेदो 
सहित संेपसे कहा आरभसे फट्पयन्त जानना चाहिये ॥ २ ॥ 
ज्ञानवैराग्यसपन्नः संवतात्मा स्थिराङ्यः। 
मुमुद्वरुयमी शान्तो ध्याता धीरः प्रशस्यते ॥ २ ॥ 
धे--हूस धमध्यानका करनेवाद्य ध्याता यथायं वस्तुका ज्ञान ओर सप्तमे वैरभ्य- 
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करके सहित हो, इन्द्रिय मन जिप्के वडा हो, प्थिरचित्त ओर मुक्तिका इच्छक हेः 
तया आरप्यरदित उद्यमी ओर शान्तपरिणामी हो, तथा धैर्यवान्‌ हो, वही प्रशं 
नीयदहे॥३॥ 
चतस्य भावना धन्याः पुराणयपुरुषाधिताः | 
मेञयाद्यधिरं चित्ते ध्येया धर्मस्य सिद्धये ॥ ४॥ 
अथं--तथा मेतरी प्रमोद कारुण्य जर माध्यस्य इन चार भावनार्भको पुराणपुरुपनि 
८ तीयैकरादिकोनि ) आश्रित किया है इत कारण धन्य है, ८ प्ररपनीय हैँ ) सो धर्मव्यानकी 
पिद्कि च्यि इन चार मावनाओकि चित्तम ध्यावना चाहिये ॥ ४] 
अव प्रथम दी मेरी मावनाको कहते है त 
्षुदधेतरविकल्पेषु चरस्थिरशरीरिषु । 
इखहुःखाच्यवस्थासु संसूतेषु यथायथम्‌ ॥ ५॥ 
नानायोनिगतेष्वेषु समत्वेनाविराधिका । 
साध्वी महत्वमापन्ना मतिरमैत्रीति प्यते ॥ ६ ॥ 
अर्थ-शुद्र ( सूक्ष्म ) इतर बाद्र भेदरूप धसर स्थावर प्राणी सुखदुःखादि 
अवस्याओमिं जैसे तैसे तिष्ठे ह-तथा नानमिदरूप योनिम पराप्त हेनिवाटे जीवेमिं पमानतपि 
विराधनेवारी नदीं ेसी महत्ताको प्राप्त इई - समीचीनुद्धि मेगी भावना कही जाती 
३े॥५॥६॥ 
जीवन्तु जन्तवः सर्व क्रुशव्यसनवर्जिताः । 
परावन्तु खखं त्यक्त्वा वैरं पापं पराभवम्‌ ॥ ७॥ 
अ्थ--इस मेीभावनामे एेपी भावना रहे फि-ये सव जीव कष्ट आपदाअपत 
वर्तं हो जीओ, तथा वैर पाप अपमानको छोड़कर सुखको प्राप्त भो. इतप्रकारकी मावनाको 
मेत्रीभावना कहते ह ॥ ७ ॥ 
देन्यशोकसमरुञ्ञासे रोगपीडादितासम | 
चधवन्धनरुद्धेपु याचमानेषु जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 
छुत्रत्रद्ध्यमाभिमूतेषु शीताधव्यंथितेयु च । 
अविरुद्धेषु निलिंेयौत्यमानेषु निदंयम्‌ ॥ ९१ 
मरणार्तपु जीवेपु यत्रतीकारवाज्छया । 
अमु्रहम तिः सेयं करुणेति प्रकीर्त्तिता ॥ १० ५ 
अर्थ- नो जीव दीनतासरे तथा रोक मय रोगादिक्करी पीडमे दुःछित ही, पीत 
हों तया वध ८ घ्रात ) वंन सित रोके हुए ह, अथवा अपने जीवनकी ` वंदा करत 
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हुये कि कोई हमको बचाओ रेपे दीन प्राथना करनेवले दौ, तथा कषुषा तृषा खेद आदिकिते 
पीडित हें, तथा श्लीत उम्णतादिकपे पीडित हं तथा निदेय पुरपोंकी निदयतासे रोके हुए 
८ पीडित किय हुए ) मरणके दुःखको प्राप्त ह, इपर प्रकार दुःखी जीरवोको देखने सुनने 
उनके दुःख दूर करके उपाय करनेकी बुद्धि हे उसे करुणा नामकी भावना कहते हें ॥ ८ ॥ 
॥९॥ १०॥ 
अब्र प्रमोदभावनाको कहते ईै,-- 
तपःश्युतयमोद्युक्तचेतसां ज्ञानचष्षुषाम्‌ । 
विजिताक्षकषायाणां स्वतच्वाभ्यासरशाटिनाम्‌ ॥ १२॥ 
जगच्यचमत्कार्विरणाधिष्ितात्मनाम्‌ । 
तद्रणेषु प्रमोदा यः सद्धिः सा मुदिता मताः॥ १२॥ 
अ्थ--नो पुरुष तप शाखराध्ययन ओर यम॒नियमादिकिमे उथमयुक्त चित्तवाछे है, 
तथा ज्ञानही जिनके नेत्र है, इद्धिय, मन ओर कषायोको जीतनेवाले है तथा स्वतक्वाभ्यास 
करनेम चतुर्‌ है, जगतको चमत्कृत करनेवाङे चारििसे जिनका अत्मा अधिष्ठित ( अश्रित ) 
है रेते पुरूपेकि गुरणोम प्रमोदका ( हषेका ) होना सो मुदिता काये प्रमोद भावना 
हे॥ ११॥॥ १२५ 
अव मध्यस्य भावनाको कहते है-- 
क्रोध विद्धेषु सत्वेषु निरसिंशक्ररकमस । 
मधुमांससरान्यखीटुन्धेष्वस्यन्तपापिषु ॥ १३ ॥ 
देवागमयत्तिवातनिन्दकेष्वात्मर्सिपु । 
नास्तिकेषु च माध्यस्थ्यं यत्सोपेक्षा पभरकीर््तिता ॥ १४ ॥ 
अथं-- जो प्राणी क्रोधी हो, निदेय व क्ररकमीं हौ, तथा मधु माप्त मदय ओर प्र 
सीमे डुन्ध ( छम्पट ) तथा आसक्त व्य्तनी ह; ओंर अत्यंत पापी हों तथा देव 
शाख गुरुजंके समहकी निंदा करनेवाङे ओर अपनी प्ररमा करनेवले हौ तथा नास्तिक 
हौ, एेमे जीवेम रागद्वेपरहित मध्यस्यमाव होना से उपेक्षा कही ह । उपेक्षा नाम उदा्रानता 
( वीतरागता ) का है सो यही मध्यस्यभावना है! १६॥ १४॥ ` 
एता ुनिजनानन्दछ्धास्यन्देकचन्िकाः 
ध्वस्तरागाद्यरककेशा लोकायपथदौीप्पिकाः ॥ १५ ॥ 
अथ--इप प्रकार ये ४ भावनाय कहीं सो मुनिननेोकि आनंदरूप अमृतके श्षरनेको 
चन्द्रमाकी वांदनीके समान है । क्योकि इनसे रागादिकका बडा छे ध्वस्त हो जाता है । अर्थात्‌ 
जो इन भावनाओं युक्त हो उसके कपायरूप परिणाम नहिं हेते, तथा ये भावनयें टोकागर- 
पथको ८ मोक्षमागैको › भ्रकाश करके ल्यि दीपिका ( चिराग ) है ॥ १९ ॥ 
२५ 
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एताभिरनिशं योगी कीडन्नस्यन्तनिभरम्‌ । 
खखमात्मोस्थमस्यक्षमिहेवास्कन्द ति धवम्‌ ॥ १६॥ 
अथ--इन भावनाअमिं रमता हुआ योगी अत्यैत सातिशय आत्मासि उत्पन्न हए 
अतीन्द्रिय सुखको इती छोकमे निश्चय करके प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 
भावनास्वासु संलीनः कसेव्यध्यातमनिश्वयम्‌ | 
अवगम्य जगदत्तं विषयेषु न सुद्यति ॥ १७॥ 
अ्थ--तथा इन भावना्मिं छीन हुआ मुनि नगतकर वृ्तांतको जानकर अध्यात्मका 
निश्चय करता है, ओर नगतके प्रवततेनमं तथा इन्धिर्योके विपर्योमं मोहको प्राप नहि हेत, 
अथीत्‌ स्वकीय स्वरूपके प्तम्मुल रहता है ॥ १४ ॥ 
योशनिद्ा स्थितिं धत्ते मोहनिद्धापसर्पति । 
आद सम्क्प्रणीतासु स्यान्मुनेस्तच्चमिश्चयः ॥ १८ ॥ 
अर्थ--इन भावना्ओको भले प्रकार गोचरीमूत ८ अम्य्त ) करेप्र मुनिके मेह- 
निद्रा तो नष्ट हो जाती है ओर योगकी ( ध्यानकीं ) निद्रा स्थित्तिको धारण करती रै ओर 
उसी मुनिके तत््वोका निश्चय होता दै ॥ १८ ॥ | 
आभि्यदानिशं विश्वं भावयत्यदिलं वशी । 
तदौद्ासीन्यमापन्नश्चरत्य्चैव भुक्तवत्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ--जिसन समय मुनि इन मावनाओंके वरी होकर समस्त जगतको मावत है त 
बह मुनि उदापीनताक पर्त होकर इपर लोकम मुक्तके समान प्रवतत है, अथौत्‌ पुक्तिकेपे 
सुखानुमवको प्रप्त हेता हे ॥ १९ ॥ 
इत प्रकार रुम ध्यानकी सामग्री स्वरूप चार मावनाओंका वभैन किया, इनके मावने- 
वाके ध्यानकी सिद्धि हेती है । अन ध्यानके योग्य स्थान तथा उक्तके अयोग्य स्थानक 
वणैन करते है-- 
 रागाद्वागुराजालं निक्रस्याचिन्स्यविक्रमः। 
स्थानमाश्रयते धन्यो विविक्तं ध्यानसिद्धये ॥ २० ॥ 
अर्थ--नो मुनि धन्य है [ महामस्य है ] वह रागादिक्प फांपीके जाटको काट. 
कर अचिन्त्य पराक्रमवाला देकर ध्यानकी तिद्ध च्यि निन [ एकान्त ] स्यानको आश्रय 
करता है । क्योकि एकान्त स्थानम रदे विना ध्यानकी तिद्ध नदीं देती ॥ २० ॥ 
कामिचित्तच शस्यन्ते दृप्यन्ते क्रानिचिस्पुनः। 
ध्यानाध्ययनसिद्धवर्थ स्थानानि मुनिसत्तमः ॥ २१॥ 
अर्थ -ध्यानकी ओर शाल्ाध्ययनकरी पिद्धिफे व्यि आचायेनि कई स्यान पगे ई 
ओर कई स्यान दूपे मी दँ क्योकि--॥ २१ ॥ 
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विकीय॑ते मनः सद्यः स्थानदोपेण देहिनाम्‌ । 
तदेव स्वस्थतां धत्ते स्थानमस्य बन्धुरम्‌ ॥ २२ ¶॥ 
अर्थ जीर्का चित्त स्यानके दोषे तत्कार विकारताको प्राप्त हेता ह ओर 
वही मन मनेन्ञ स्थानको पाकर्‌ स्वस्यताको ( निश्वर्ताको प्राप्त रोता हे ॥ २२॥ 
उन्दी दूषित स्यानौको कहते दै-- 
म्केच्छाधमजनेजु्टं इ्टभूपालपारितम्‌ । 
पाषण्डिमण्डठाकान्तं सहामिथ्यात्ववासितम्‌ ॥ २२॥ 
कौलिकापाठिकावासं रुद्श्चदादिमन्दिरम्‌ । 
उमद्वान्तभूतमेतालं चण्डिकाभवनाजेरम्‌ ॥ २४॥ 
पण्यखरीक्रतसंकेतं मन्द्‌ चारिच्मन्दिरम्‌ | 
करूरकमीभिचाराव्यं कुशाखाभ्यासवधितम्‌ ॥ २५॥ 
्षे्रजातिङुरोत्पन्चशक्तिस्वीकारदापितम्‌ । 
मिखितानेकडुःशीलकल्पिताचिन्त्यसाहसम्‌ ॥ २६ ॥. 
यूतकारदुरापानविरवन्दिनिजान्वितम्‌ । 
पापिसस्वसमाक्रान्तं नास्िकासारसेवितम्‌ ॥ २७॥ 
क्रव्याद्कायुकाकीर्णे व्याघविध्वस्तशवापदं । 
शिल्पिकारुकविक्षिप्तमिजी विजनाखितम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रतिपक्षशिरःदचले प्रत्यनीकावलम्बितम्‌ । 
आघरेयीखण्डितन्यङ्कसंसतं च परिप्यजेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ--ष्यान करनेवाड मुनिं अगे छ्ति स्थानोको छोड । भ्टेच्छ पापी जनके 
रहनेका स्थान, दुष्ट रानके ( जमीदरके ) अधिकारका स्थान, पाखंडी भेषियोकर समूहते 
पिरा हआ स्थान, तथा महामिथ्यात्वका स्थान; कुल्देवता योगिनीका स्थान, रुद्र नीच 
देवादिकिका मंदिर जिस्म उद्धत मूत वेतारु नाचते हौ, तथा चंडिका देवीके भवनका 
प्रंगण ८ चौक ) तथा न्यमिचारिणी चिकि संकेत कयि स्थान, कुचारि्री पालंडियोका 
मदिर तथा कूर क्म करनेवाछंका निसतमं संचार हो, निम कुशाखका अभ्यास होता हे 
रेस स्थानः तथा नमीदारी नाति ओर कुल्से उत्पन्न हुर॑राक्तिति अधिकासम आ 
जनिते गवित अथात्‌ यह हमारा निवाप है अन्यो प्रवेश नहं करने द एसा स्थान, तथा 
निम अनेक दुःशील सेटे पुर्पेनि मिलकर कोई अर्चत्य , साहसिक कायै रचा हो । 
अथवा ॒दूक्रीडागङे सुआ ,मयपानी, व्यमिचारी वंदीनन इत्यादिके समृहु्तदित 
यान) तथा पापी प्राणिति विर हुआ, तया नािकोके दवारा, सेवित हो, 
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तथा रक्षत कामी पुर्षे व्याप्त, व्याध-रिकारियोने जहार जीववध्‌ क्रिया हो, तथा 
शिल्पी ८ शिलवट कारीगर ) कारुक ८ मोची आदि ) का विक्षिप्त स्यान ( छोड़ा हु ) हे 
तया अधिनीषी ( टहार ठठेरे आदिकं ) से युक्तं ह, तथा रातुके म्तकपर शूल्की समान 
राघ्रकी सेनाका स्यान तथा रजस्वला भरष्ट चरितरी नपुंपक अंगहीमेके रहनेका स्थान । इत्यादि 
स्यानांको ध्यान करनेवाला छोड । अथात्‌ इन स्थानेति वचकर अन्य योग्य स्थानम ध्यान 
करना चाहिये ॥ २३ ॥ २४ ॥ २९ ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥ 
विद्ररबन्ति जना पापाः सश्चरन्त्यभिसारिकाः। 
क्षोभयन्तीक्गिताकारै्ैच नार्योपशङ्किताः ॥ ३० ॥ 
अथ--तथा जापर पापीनन उपद्रव करते हौ, जहां अमिप्तारिका च्य तवि 
रती हो, तथा सिये निराङ्कित होकर जहां कटाक्ष ईगिताकारादिकते क्षोभ उत्पन्न कसती 
हौ देते स्थानका ध्यानी मुनि त्याग करे ॥ २० ॥ 
अव कुछ विरोष कहते दै-- 
किंच क्षोमाय मोहाय यद्विकाराय जायते। 
स्थानं तदपि मोक्तव्यं ध्यान विध्व॑सशङ्कितः ॥ २१ ॥ 
थं--नो मुनि ध्यानविध्व॑पके मयते मयभीत हैँ उनको क्षोभकारक, मोहक तथा 
विकार करनेवाडा स्यान मी छोड देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
तुणकण्टकवटमीकविषमोपलकषेमेः 
मस्मोच्छष्टास्थिरक्ताददरषितां सन्त्यजेद्धवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अ्थ--तथा जो जगह तृण, कटक, वल्मीकः, { वावी )\ विषम पापाण, कैप, 
भस्म, उच्छिष्ट, हाड, रुधिरादिक निं वस्तुत दूषित ह उस्तको ध्यान करनेबाटा छोडे ॥३२॥ 
काककौशिकमाजारखरगोमायुमण्डलेः 
अवघष्ठं हि विश्नाय ध्यातुकामस्य योगिनः ॥ ३३ ॥ 
अ्थ--तया जो स्थान काक उच काव गरदैम शृगाल श्वानादिकते अवतर ह 
अर्थात्‌ जहां ये शब्द करते हँ वह स्थान योगी मुनिगणे ध्यानको विघ्नकारक रै ॥ ६६ ॥ 
्यानध्व॑सनिमित्तामि तथान्यान्यपि भ्तर । 
न हि स्वमनेऽपि सेव्यानि स्यानानि भनिसत्तमेः ॥ २४॥ 
अर्थ- जो नो पर्वीक्त स्थान कहे उसी प्रकार अन्यस्यान भी जो ध्यानके विघ्नकारक 
वे सव ही स्यान ध्यानी मुनिनर्नोको छद्‌ देने चहिये, रेते स्यान स्परे मी पैव 
योम्य नदीं है ॥ ३४ ॥ 


्तानार्णवः । | २७७ 


इप्रकार ध्यानके विघके कारण स्थानक वर्णन किया-- 


दोहा. 


जहां क्षोभ मन ऊपजै, तदं ध्यान नदि दोय । 
से थान विरुद्ध दै, ध्यानी त्यागे सोय ॥ २७ ॥ 
[वा प 


इति श्रीजुभचन्द्राचा्यविरचिते योगप्रदीपाधिकरे ज्ञानाणवे ध्यान विरुद्ध 
स्यानव्ैनं नाम सपर्शं प्रकरणं समाप्तम ॥ २७ ॥ 


अथ अष्टाविंशं प्रकरणं रिष्यते । 
अब ध्यानके योग्य स्थानोको कहकर आसनका विधान कहते है, तहां प्रथम ध्यानके 
योग्य स्थान कहते दै 
सिद्धक्षेत्रे महातीर्थं पुराण पुरूषाभचिते । 
कल्याणककठिते पुण्ये ध्यानसिद्धः प्रजायते ॥ १॥ 
अर्थ--सिद्धपेतर, नहां कि बडे २ प्रद्ध पुरुष ध्यान कर सिद्ध हए ह, तथा पुरा- 
णपुरुष अथीत्‌ तीर्थकरादिकोनि निप्तका आश्रय क्रिया हो रेमे महातीथै, नो तीथकरेकि 
कल्याणक स्थान हँ एेमे स्थने ध्यानकी सिद्धि होती है ॥ १॥ 


सागरान्ते वनान्ते वा रोलशृङ्ान्तरऽथवा । 
पुषिन पञ्मखण्डान्ते प्राकारे शालसद्कटे ॥ २॥ 
सरितां सन्मे द्वीपे प्रशस्ते तरुकोटरे । 

जीर्णोद्याने स्मक्ञामे वा गुहागर्भे विजन्तुके ॥ ३॥ 
िद्धकूटे जिनागारे कृचिमेऽक्रृजिमेऽपि वा। 
महद्धिकमहाधीरयोभिसंसिद्धवाञ्छिते ॥ ४॥ 
मनःपरीतिपरदे शस्ते शद्कमकोटलाहलच्युते । 
सवजतुखुखदे रम्ये सर्वोपद्वववर्जिते ॥ ५॥ 
शयल्यवेदमन्यथ यामे भ्रग॑में कद्लीगहे । 
पुरोपवनवेयन्ते मण्डपे चैत्यपादपे ॥ ६ ॥ 
वषांतपतुषारादिपवनासारवर्जिते । 

स्थाने जागत्यविश्रान्तं यमी जन्मार्िं्ञान्तये ॥ ७॥ 


१ ^ भृष्हे ° इत्यपिमपृढठः | 
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अथं--संयमी मुनि तारकी पीडाको शान्त करके च्ि अगि लिति स्ये 
निरंतर सावधान होकर रहै--समुद्रके किनिपर-वनमे, पर॑तके शिखरपर, नदीके किन 
कम्वनम, प्राकार (८ कोट ) मे, शर्क समूहे, नदयोका, नहां संगम हुआ हो, जक 
मध्य नो दष ड उसे, प्रशस्त ( निर्भप-उच्वल ) वृक्षक कोटरमे, प्राने वने, स्मशानमे, पती 
जीवरहित गुफरमे, सिद्धकृट तथा कृतिम अक्रत्रिम चैत्याल्येमिं जहां कि महाचछद्धिके 
धारक महाधीर वीर योगीम्वर्‌ प्िद्धिकी वांछा करते ईह, मनको प्रीति देनेवाले, प्रशंपतमीय, 
तया जरहापर शंका कोलहलशव्द न हो रसे स्थानम, तथा समस्त चतुभो सुखे देनेवठे 
रमणीक सवं उपद्रवरहित स्यान्मे, तथा दन्य तथा शूने प्राम एथिवीके नीचे ऊँचे पदेशे 
तथा कदी गृहमे ( केके कमि ) तथा नगरकी उपवनकी ८ बागकी ) वेदीके अंतमे, तथा 
वेदीपरके म॑ंडपमं वा चेत्यवृक्षके समीप, तथा वषां आतप हिम शीतदिक तथा प्र्चड प्वनदिते 
वर्जितं स्थानम निरंतर तिष्ठे ॥ २-३-४-९-६-७ ॥ 
यत्च रागादयो सोषा अजस्रं यामि टाघवम्‌ | 
तत्रैव वसतिः साध्वी ध्यानकाले विशेषतः ॥ ८ ॥ 
थं-- जित स्थानम रागादिक दोष निरन्तर ठ्प्रुताको प्राप्त हौ उही स्यानं 
मुनिको वप्तना चहिये, तथा ध्यानके कामे तो अवश्य ही योग्य स्थानक प्रहूण करना 
चाह्य ॥ < ॥ 
अव आसनका विधान कहते है-- 
दारुप्टे शिलापटे भूमौ बा सिकतास्थले | 
समाधिसिद्धये धीरो षिद्ध्यास्सुस्थिरासनम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ--धीर वीर पुरुष समायिकी िद्धिके चयि काठके तखतेपर तथा शिल्प 
अथवा भूमिपर्‌ वा वाट्रेतके स्थानम भटे प्रकारं स्थिर आप्तन क१ ॥ ९ ॥ 
पयंह्मद्धं पयद्ं वलं वीरासनं तथा । 
सुखारविन्दपवं च कायात्सगश्च सम्मतः।॥ १०॥ 
अर्थ--पयैक आसन, अर्धपयैक आप्तन, वज्नाप्तन, वीरासन; सुखासन, कमलाक्तन 
कायेत्सर्म ये ध्यानके योग्य आप्तन माने गये ह ॥ १० ॥ 
येन येन सुखासीना विद्ध्यर्निंश्चलठं मनः। 
तत्तदेव पिपेयं स्यान्सानामवरेन्धुरससतनम्‌ ॥ ११॥ 
अर्थ-- जित निस आसनपे सुखरूप उपविष्ट मुनि अपने मनको ;निशट कर प 
यही सुंदर आसन मुनि्योको स्वीकार कना चहिये ॥ ११ ॥ 


। 
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कायोत्सगेश्च पयंद्कः प्रशस्तं के थिदीरितं । 
देहिनां बीयेवैकल्यात्कालदोपेण संप्रति ॥ १२॥ 
अर्थ- तथा इस समय काल्दोपते जीवेकि वीयेकी विकर्ता है अथीन्‌ सामर््यकी 
हीनता है इपर क्षारण करई आचार्योनि पर्यकाप्तन ( पर्माघ्नन ) ओर कायोत्सगं ये दो 
आपन रही प्रशस्त कहे हैँ ॥ १२ ॥ 
वज्काया महासत्वा निशकम्पाः खुस्थिरासनाः। 
सवोवस्थास्वलं ध्यात्वा गता; पाग्यो गिनः शिवम्‌ ॥ १३॥ 
अ्थं--तथा जो वज्रकाय किये व॒न्नवृषभ संहननवलि बडे पराक्रमी निःकम्प 
८ धीर › स्थिर-आप्तन ये, वे ही योगी सवीकस्थाजमं ध्यान के पूवैकाल्मे मेक्षको 
प्राप्त हुए है ॥ १३ ॥ 
उपसर्गैरपि स्फ्णतैरदवदैस्यारिकल्िपितैः । 
स्वरूपाठम्मितं येषां न चेतश्चाल्यते कचित्‌ ॥ १४ ॥ 
अ्थं--नो पूषैकारम महापराक्रमी थे उनका स्वरूपम अवङम्बित चित्त, दैव दैत्य 
वैरीद्रारा बदेहये उपसर्गे कदापि चलायभान नदं हेता ॥ १४ ॥ 
श्रयन्ते सवतस्वान्ताः स्वतच्छकरृतनिश्चथाः । 
विसद्योयोपसगाथिं ध्यानसिद्धि समाश्रिताः १५॥ 
अथै- जिन्हौने अपने मनको संवररूप किया तथा जिन्हने स्वतत्त्वमे निश्चय किया 
हे वे ही पू्ैपुरप तीतर उपपतगरूप अधिको सहकर ध्यानकी सिद्धिको अश्रित हुए सुने 
जाते हैँ ॥.१९ ॥ ॥ 
समग्धराः। 
केचिज्ज्वालावलीढा हरिशरभगजग्यालविध्वस्तदेहा, 
केचि्करूरादिैत्यैरदयमतिहताश्चकशूलासिदण्डेः | 
कम्पोत्पातवातभरवलपचिघनवातरुद्धास्तथान्ये । 
करत्वा स्थेय समाधो सपदि शिवपदं निभ्मपश्चं भपन्नाः ॥ १६ ॥ 
थे--िर भी पुना नातः है कि पूवैकामै अनेक महामुनि तौ अथिकी ज्ालाकी 
पक्ति नकर समाधिम दढ रहने तत्कार मेक्षको प्राप्त हए, कितनेक मुनि पिह अष्ट- 
पद्‌ हती सपौदिक दवारा ददते विष्वप्त हे स्मापिम स्थिरता धारण कर तत्काल मेक्षको 
गये, तया कितनेक मुनि करर वैरी दैत्यदिके द्वारा चक्र शरु तरार दंडादिकते तिदयताके 
साय हते हुए समाधिम लीन रन्त तत्का मोक्षको गये. तथा कितने ह मुनि भमि 
कैपनके उत्पातः प्रचंड पवन, प्रर वजजपात वा प्रबल मेघादिकके उपपर्मको जीत 
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मोको गये तथा अन्य मी अनेक गुनि नानाप्रकारके उपप्गोको प्हकर पतमाधिमे ८ ध्यान \ 
टदे होकर प्रपचरहित रिवपदको प्राप्त इए. सो एप उत्तम ॒संहननवारेक्रे आनका 
नियम नहीं दं ॥ १६९॥ 
तद्धेयं यमिनां मस्ये न संप्रति प॒रातनम्‌। 
अथ स्वम्रऽपं नामास्था प्राचानां कन्तेमक्षमाः ॥.१५७॥ 
अथ--आचा्यं महागरन कहते हैँ कि पकारे म॒नियोका प्रातन धेयं वा वली 
इस वसमानकाल्मे नदीं है हसी कारण पहिटीकीप्री आस्या ८( स्थिरता ) वत्तेमानकाल्के 
मुनि स्वरम मी करने अप्तमथ॑ दँ । ओर जो इपर समय कसते है वे धन्य हँ ॥ १७ ॥ 
निशेपविषयोत्तीणों निर्विण्णो जन्मसंक्रमात्‌ | 
आत्माधीनमनाः राश्वत्स्व॑दा प्यातुमहति ॥ १८ ॥ 
अथं--नो पुरुष इन्दरियोके समस्त विष्ये रहित है, संपतारके परिभमणपते विरक्त 
होगया है तथा अपने आधीन है मन निप्तका, रेरा निरन्तर हो कह पुरम दी ध्यानके 
यम्य होता है । मावार्थ--यह साधारण ध्यानकी ये्यता है ॥ १८ ॥ 
अविक्षिप्रं यदा चेतः स्वतत्वाभियुखं मवेत्‌ । 
मनेस्तदेव निर्विप्ना ध्यानसिद्धिरुदाहता ॥ १९ ॥ 
अर्थ-- जितत समय मुनिका चिच क्षोभरदित हो आत्मस्वरूपके सम्मुख देता रै 
उप्त कार. ही ध्यानकी सिद्धि निर्वि्र हेती है ॥ १९ ॥ 
स्थानासनविधानानि ध्यानसिद्धेनिंबन्धनम्‌ । 
नेकं य॒क्त्वा मनेः साक्षाद्धिक्षेपरदहितं मनः॥ २०॥ 
अथे--ध्यानकी सिद्धिका कारण स्थान ओर आप्नका विधान है मे इनमे एक भी 
भह तो भूनिका ८ ध्यानीका ) वित्त विकषेपरदित नदिं हेता । मावाथ--स्यान ओ 
आसन ध्यानके कारण है इनसे नोएकमभीनदहोतो मन नहिं भता अधौत्‌ देने 
ठीक होनेमे दी मन यैमता रै २०॥ 
सविः संवतो धीरः स्थिरास्मा नि्मटाश्यः 
स्वावस्था सवेच्न सवेदा ध्यातुमहति ॥ २१ ॥ 
अ्थ--तथा जो मुनि संवेगवैराग्ययुक्त हो, संवरूप हो, धीर हो, निप्तका आत्मा धिर 
ञे, चित्त निर्मल हो वह मुनि सरव अवस्या सव कषेत्र ओर पर्व कारे ध्यान कले येव्य हे ॥२१॥ 
विजने जनसंक्पणें सुस्थिते दुःस्थितेऽपि वा । 
यदि धत्ते स्थिरं चित्तं न तदास्ति निपेधनम्‌ ॥ २२॥ 
` अर्थ नरहित क्षे हो अथवा जनत्तदित प्रदेहा हे, तया सुम्थित है अथवा 
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दुःस्थित हो निप्तकाल - मुनिका वित्त स्थिर स्रूपको धरे तव॒ ही ध्यानकी येग्यता है 
निषेध नहीं है । परि स्थान ओर आप्तनका विधान कह. उसके सिवाय निप समय 
मुनिका चित्त स्थिरता धरे उपस समय सवं अवध्या सवै कषेत्रम ध्यानकी येग्यता ह, निषेध 
नही हे ॥ २९ ॥ | 
पूवोशाभिमुखः साक्षाहत्तराभिमुखोऽपि वा। 
प्रसन्नवदनो ध्याता ध्यानकाठे प्रास्यते ॥ २३॥ 
। अर्थ--ध्यानी सुनि जो ध्यानके समय प्रपतन्नमुख साक्षात्‌ पव दिशम मुख करके 
अथवा उत्तर दिशम भी मुख करे ध्यान करै, सो प्रशंनीय कहा है ॥ २६ ॥ 
चरणज्ञानसम्पन्ना जिताक्षा वीतमत्सराः । 
पागनेकास्ववस्थासु संप्राप्ता यमिनः शिवम्‌ ॥ २४॥ 
अथं--तथा रपा मी है कि चासि ओर ज्ञाने संयुक्त, जितेन्द्रियः मत्ररहित जो 
मुनिगण पूरैकाख्म अनेक अवत्याओेति मेक्षको प्राप्त हगंये है उनके दिशाकी प्तम्ुखताका 
कुछ नियम नहीं था ॥ २४ ॥ 
मुख्योपचारमेदेन हां मुनी स्वामिनो मतो । 
अप्रमत्तप्रमत्ताख्यौ पमेस्येतो यथायथम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ--इस धमध्यानके यथायेग्य अधिकार मुख्य ओर उपचारके भेदे पर्मत्तुण- 
प्यानी ओर अप्रमत्तगुणस्यानी ये दे मुनि ही हेते रै ॥ २९ ॥ 
अप्रमत्तः सुसंस्थानो वज्रकाय वशी स्थिरः । 
पव॑वित्स॑वृतो धीरो ध्याता सपूणेलक्षणः ॥ २६ ॥ : 
अ्थ--उक्त दोनों गुणस्थानियेमिं जो अप्रमत्तगुणस्थानी मुनि समचतुरखसंस्यान ओर 
वञजवृषभनारप्चसंडननवाला; तथा जितेन्द्रिय हो, स्थिर हो, पूवका ज्ञानी हो, संवरान्‌ ओर 
धीर हो अर्थात्‌ परीषह ओर उपप्तगोदिके चछिति न हो, वही सपण रक्षणका धारक प्मै- 
ध्यानके ध्यावनेवाला हेता हे । क्योकि रा मुनि दी किप समय सातिराय अप्रमत्त होकर 
भ्रेणीका आरंभ करता हं ॥ २९ ॥ 
तथा च-- 
श्रुतेन विकूरेनापि स्वामी सृते प्रकीर्तितः । 
अघःभ्रण्यां प्रवृत्तात्मा धमेध्यानस्य सुश्चतः॥ २७॥ 
अथं--सिद्धातमे नीचेकी श्रेणीमे प्रवृत्ता रै आत्मा निप्रका रा विकरश्रत अयात्‌ 
पवेज्ञानरहित भावश्चुतवान्‌ भी धमेध्यानका स्वामी कहा ह ॥ २७ ॥ 
१ वीतविध्रमाः इत्यपि पाठः । 
३९ 





२८२ शयचन्दनैनराखमाटयाप्र 1 


करि च केथिच धर्मस्य चत्वारः स्वामिनः स्मताः। 
सदृएटवाद्यप्रमत्तान्ता यथायोग्येन हेतुना ॥ २८ ॥ 
अथ--तथा यह विशेष हे कि कितनेही आचायेनि धम ध्यानके स्वामी ( अधिकारी) 
चार भी कहे ह वे सम्यण्टष्टी-अविरतपे ठेकर देशविरत, प्रमत्त, अप्रमत्त पर्यन्त यथायोग्य 
देतुपे कदे ह ॥ २८ ॥ 
ध्यातारसिषिधा ज्ञेयास्तेषां ध्यानास्यपि चिधा। 
ठर्यादद्युद्धयगन फल सद्धरुदाहूता ॥ २९ ॥ ॥ 
अथे-इस धमं ध्यानके ध्याता तीन प्रकारके भी कहे है ओर उनके ध्यान भी 
तीन प्रकारके कें है, क्योकि रेदयाकी विदुद्धतापते फल्तिद्धि कही है । भावाथे--गुणष्य- 
नकी अपेक्षा जघन्य मध्यम उत्कृष्ट मेदे ध्याता तीन प्रकारके है, हां जेपरी विरुद्धता हे 
वैते ही हीनाधिकं ध्यानके माव हेते है ओर वैता ही हीनाधिकं फल हेता है॥ २९॥ 
अव आसनके जीतनेके विधानका उपदेशा करते है-- 
अथासनजयं यागी करोतु विनितेच्धियः। 
मनागपि न खिन्ते समाधौ खस्थिरासनाः ५ ३०॥ 
अर्थं--अन यह कहते हैँ फ जो येगी मुनि विशेषके मितेद्धिय हैँ वे जप्नका 
जय करो क्योक्षि जिनका आसन मचेप्रकार स्थिर दै वे समाधिम रिविन्मा् भी सेदको 
प्राप्त नहिं हेते । भावाथं--अप्तनक जीते तो समापिते ( ध्यानपते ) चलयमान न 
होय ॥ ३० ॥ 
आसनाभ्यासवेकल्याद्रपुःस्थेर्य न विद्यते | 
खियते व्वज्गवेकल्यात्स माधिसमये ध्रुवम्‌ ॥ २१॥ 
अ्थ--आसनके अभ्यास्तकी ककिटतासे रारीरकी स्थिरता नदीं रदती ओर समाक 
समय दरीरकी विकलतापे भी निश्वय करके वेदरूप शेनाता है ॥ ६१ ॥ 
वातातपतुपाराधेजन्तुजातिरनेकशः 1 
क्तासनजयो योगी खदितोऽपि न खिद्यते ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--नो येगी आपतनको नीत ठेता दै वह पवन आतप तुपार शीतादिकमे तथा 
अनिक जीवसि अनेक प्रकारपे पी्ठिति हुआ भी सेदको प्रप्त नर्हिं हेता । आपन जीतनेक। 
फ यही है ॥ ३२ ॥ 
आसायाभिमतं रस्यं स्थानं चित्तप्रसत्तिद्म्‌ | 
उद्धन्नपटकः श्रासान्पयंङ्माधातष्ठाते ॥ २२ ॥ 
अथे---येोगी मनि आसन करते सरमय चित्तकरो प्रसत क्ररनेवटे रमणीक स्थानक 
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` प्राप्त होकर उत्पन्न हआ है हर्प-आनदका रोमांच निके देता श्रीमान्‌-उत्तम मुनि पयैङ्ाप्तन 
( पमाप्तन ) के ध्यान करे ॥ ६३ ॥ । 
परयङ्देशमध्यरथे प्रोत्ताने करक्श्चले । 
करोस्युत्फुहराजीवसन्निमे च्युतचापले ॥ ३४॥ । 
अथं--प््यक देहके मध्यमागम स्थित उन्नत दोनों हस्तके मुकुट ८ ककमल ) 
विकतित कमलके सदृशा चपठतारदित करे । भावार्थ- दनं हाय अपनी गोदविष विकसित 
कमटप्तदरा कर निश्चङ थपि ॥ २४ | 
नाशाथदेशविन्यस्ते धत्ते ने्ेऽतिनिश्वले । 
प्रसन्ने सौम्यतापन्ने निष्पन्दे मन्द्तारके | ३५॥ 
अर्थ--अति निश्चल, सोम्यताको स्यि खन्दरदित है मन्द तरे जिनमे रेपे दोनों 
नेत्रोको नाप्िकाके अग्रमागमे धारण करे अथौत्‌ ठहर ॥ ६५ ॥ 
भ्रवह्टीपिक्रियादहीनं उश्टि्टाधरपह्वम्‌ । 
सुपमस्स्यद्वदभरायं विद्ध्यारमुख पडङ््जम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अ्थ--तया मुलको इसप्रकार करे फ-मे तो विकाररहित हे, अधरपल्व अथीत्‌ 
दोनों होठ न ते बहुत सुरे ओर न अतिंमिले हो. रसे सोते इए मत्स्यके हदयर्का समान 
मुखकमख्को करे ॥ २६ ॥ 
अगाधकरणाम्मोधौ सथः संविध्मानसः। 
कञ्वायतं वपुधंते प्रशस्तं पुस्तमूतिवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
„ _ अथै--योगी मुनिको चाहिये फि-अपे शरीरो अगाधकतणा मुदम मञ्च गया 
हं संवेगपदित मन निका रेता सीधा ओर छना रक्ै, जसे कि दीवारपर्‌ चित्रामकी मृं हे 
उसप्रकार बनावे ॥ २७ ॥ 
विवेकवाद्धिक्टोटैरनिंमलीक्तमानसः। 
ज्ञानमन्त्रोद्धूताशेषरागादिदिषमग्रहः ५ ३८ ॥ 
रलाकर इवागाधः सुरादिरिव निश्चङः | 
प्ररान्तविश्वविस्पन्द्प्रणष्टसकलभ्रमः ॥ ३९ ॥ 
किमयं लोष्ठनिष्पन्नः क्रिंदा पृस्तप्रकल्पितः । 
समी पस्थेरपि भायः प्राज्ञेध्यानीति लक्ष्यते ॥ ४० ॥ 
अथ--मुनि जव ध्यानका आपन जमाकर्‌ कैडे तब रसा होना चाये कि-्थमः 
तो विवेक-भेदज्ञानरूप समुद्री कलच निर्मर किया हज है मन निस्तका एेप्ा हो, तथा 
ज्ञानरूप मंसे निकार दिये हैँ समस्त रागादिक परषम प्रह अधीत पिशाच निपतन एे्ा ह; 
तथा समुद्रे पमान अगापृ हे, मेसप्ैते मान निश्वल से अयात्‌ जिप्तका अग्‌ वु.मृन्‌ 
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किीप्रकार भी चायमान न हो, तथा निपतके वरगोका स्कल शान्त होगा हो, समस्त भम 
जिप्तके नष्ट हेगये हे, एेसा निश्चल हो कि समीपस्य प्रज्ञ पुरुष भी रेप थम कसे ठग 
जोय करि यह क्या पाषाणकी मूतति है वा चित्रामकी मृतति हे । इसप्रकार आप्तन जीतेका विधान 
कंहा ॥ ३८ ॥ २९. | ४०॥ | 
दोहा 

आसस दिढतें ध्यानम, मन छागे इफतान । 

तात आसनयोगकू; मुनि कर धारे ध्यान ॥ २८ ॥ 

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते योगपरदीपाधिकरर ज्ञानार्णव आप्नननये 

नाम अष्टाविद प्रकरणं समाप्तं ॥ २८॥ 


अथेकोन्िरा प्रकरणम्‌ । 
~ऽ 
अब प्राणायामका वणन करते है- 
सुनिर्णतिडसिद्धान्तैः प्राणायामः परशस्यते । 
मुनिभि्यानसिद्धयर्थ स्थेया चान्तरात्मनः॥ २॥ 
अ्थ--मरेप्रकार निर्णयरूप किया है सत्यार्थपिद्धान्त जिन्होने पेते मुनिरयोने ध्यानकी 
तिद्ध तथा मनकी एकाग्रतके चि प्राणायाम प्ररसिनीय कहा है ॥ मावाथ---अन्यमी 
मी प्राणायामका साधन क्त दै, किन्तु उनका प्रयोजन तथा स्वरूप यथाथ नही दे. जेनाचा- 
योनि सरबज्ञमापितत अगम तथा स्यद्वादन्यायर्प सिद्धान्ते निणेय करके प्िद्धि ओर मनकी 
एकायरताते आत्मस्वरूपमे ठहसाना इन देनं प्रयोजनोके व्यि प्राणायामको सराहा है ।-{पपे 
दृष्ट प्रयोजननकी तिद्ध होती ह उसरका वणैन गोण करिया है, जीर ध्यानकी तिद्धिे आत्म 
पम डीन हेनेते मुक्ति होती है रसा प्रयोजन प्रधान है ॥ १॥ 
अतः साक्षात्स वि्तेयः परवेमेव मनीषिभिः 
मनागप्यन्यथा शक्यो न कर्ज चित्तनिजंयः ॥ २॥ 
अ्थं---आचायं महाराज कहते दँ कि ध्यानकी धिद्धिके चयि मनको एकाग्र कर 
नेक चयि पर्वाचार्येनि प्राणायामकी प्रर कीया है, इस्कारण ध्यान करनेवाटे बुद्धिमान्‌ 
पुरुपोको प्रथमसे ही प्राणायामको विदोपप्रकार मे जानना चाहिये; क्योकि इततके नाने 
विना अन्यप्रकार क्रिचिन्माच भी मनके जीतनेको समर्थं नदीं होप्क्ते। भावाथं-- यदह 
प्राणायाम पवनका साधना है. प्रो शरीरम जो पवन दोता द वह मुखनापनिकादिके द्वार 
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शरापोच्छास द्वारा प्रगट जाना जाता है । इतत पवनके कारण मन भी चंचर रहता है. जव एवन 
वक्तीभत होजाता है तव मन भी वरामं होनात है ॥ २॥ 
अब इ पवनका स्तंभन कैमरे होता है सोदी कहते है । 
तिधा लक्षणमेदेन संस्मृतः प्रवसूरिभिः। 
परकः ुम्भकश्वेव रेचकस्तदृनन्तरम्‌ ॥ २॥ 
अथे--प्वीचार्योने इप् पवनके स्तंभनस्वरूप प्राणायामको लक्षणमेदसे तीन प्रकारका 
कहा है, एकका नाम प्रक है दूसरेका कुम्भक ओर तीसरेका रेचक हे | ३ ॥ 
अब इन तीनेका स्वरूप कहते हैः 
द्वादक्ञान्तास्समाक्रष्य यः समीरः प्रपूर्यते । 
स पूरक इति ज्ञेयो वायुविज्ञानकोषिदैः॥ ४॥ 
अर्थ--दवादशान्त किये ताट्ेके च्रे अथवा दवादश अंगुरपर्यतसे सैचकर 
पवनको अपनी इच्छानुसार अपने रारीरमं प्रण करे उसको वायुवित्ञानी पडितोने परक 
पवन कहा ह ॥ ४ ॥ 
निरुणद्धि स्थिसीक्षत्य श्वसनं नाभिपङ्कजे । 
कुम्भवन्निमेरः सोऽयं कुम्भकः परिकीर्तितः ॥ ५॥ 
अथे--तया उस पूरक पवनको स्थिर करके नाभिकमल्मे नेसे ध्रडेको भै तैस 
(८ थाम ) नभितते अन्य जगह चने न दे सो कुमक कहा है ॥ ९॥ 
निःसायेतेऽतियतेन यक्कोष्ठाच्छरसनं शनेः । 
स रेचक्र इति प्राज्ञैः प्रणीतः पवनागमे ॥ ६॥ 
्थ--जो अपने कष्ठे पवनको अतियक्तते म॑दमंद्‌ बाहर निका उप्तको पवना- 
म्याप्तके शाच्में विद्वानेनि स्वक रएेसा नाम कहा है ॥ ६ ॥ 
नाभिष्कन्धाद्विनिष्कान्तं हृत्पद्मोद्रमध्यगम्‌ । 
द्रादशान्ते विश्रान्तं तज्ज्ेयं परमेभ्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ--नो नाभिसकन्धपे निकाला हआ तथा, हदयकम्मे होकर दादशान्त 
( तादु ) मेँ विश्रान्त हुआ ( ठहरा हआ ) पवन है उते परर जानो क्योकि यह 
पवनका स्वामी है ॥ ७॥ 
तस्य चारं गतिं बुध्वा संस्थां चैवात्मनः सदा| 
चिन्तयेत्कालमायुश्च शुभाशुभफलोदयम्‌ ।॥ ८ ॥ 
अर्थ--पवन ईश्वर नो ताटुरधम विश्रान्त हुआ उसका चार करिये चना अयीत्‌ 
मण जर गति किये गमन त्था आत्माकी ( जीवक ) संया अर्थात्‌ देहम प्रदा रहना 
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इनको जानकर ओर कालका प्रमाण आयुभ्रल दशाम तथा अशभ फते उदय 
विचार करे ॥ ८ ॥ 
अचार्भ्योस प्रयतेन प्रास्ततन्द्रः प्रतिक्षणम्‌ । 
द्वेन योगी विजानाति यन््रनाथस्य चेष्टितम्‌ ॥ ९॥ 
थे--इप्त. पवनका अम्याप्त वड़े यलसे निष्परमादी होकर निरेतर करता हभ 
योगी जीवकी समस्त वेष्टाओंको जानता है ॥ ९ ॥ 
उक्तं च श्छोकद्दयम्‌ । 
समाक्रुष्य यदा प्राणधारणं स तु पूरकः 
नाभिमध्ये स्थिरीकृत्य रोधनं स तु कुम्भकः ॥ १॥ 
यत्कोादतियल्नेन नासाबह्यपुरातनेः 
बहिः प्रक्षेपणं वायोः स रेचक इति स्मृतः ॥ २॥ 
अर्थ--जिपसमय पवनको ताट्रन्धसे ठे सैचकर प्राणो धारण कै, शरसे पर्ण 
तया थभेसोते पूरक दै, ओर नाभिके मध्य स्थिर करके रोको कुभकहै, तथाजो 
पवनके केठेत्े बडे यतमे बाहर प्रसेपण करे सो रेचक है, इस प्रकार नापिकात्रह्मके जानने 
वाङ पुरातन पुर्ैनि कहा ह ॥ १-२ ॥ 
शनैरानेम नोऽजसं वितन्दः सह वायुना । 
भवेयं हृद याम्भोजकर्णिकायां नियन््रयेत्‌ ॥ १०॥ 
अर्थ--इपर पवनका अभ्यास करनेवाद येगी निप्परमादी होकर वडे यलमे अपने 
मनक्षो वायके साथ म॑दम॑द्‌ निरन्तर हदयकमट्की कर्णिकामे प्रवेश कराकर वहां ही नियन््रण 
करै ( याम ), उस जगहे चने न दे ॥ १० ॥ 
विकल्पा न प्रसूयन्ते विपयाशा निवत्ते । 
अन्तः स्फुरति विज्ञान तच 1चत्ते स्थिराक्रते॥ ११॥ 
अ्थ--उस हृदयकमल्की .कर्णिकामं पवनके साथ चित्तको स्थिर करनेपर मने 
विकरप नदि उठते ओर विपर्योकी आशा भी न्ट होनाती है तथा अनतरदे विरोष त्तानका 
प्रकाश हेता दै, इस प्वनके साधनसे मनको वश करना दही फल.दै ॥ ११॥ . ` 
एवं भावयतः स्वान्ते यात्यविद्या क्षयं क्षणात्‌ । 
विमदीस्युस्तथाक्षाणि कपाचरिपुभिंः समम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--इसप्रकार मनक्रो वशा करके भावना करते हुए पृत्पकरे अवया त क्षणमात्रे 
क्षय हेजाती दे, ओर ईन्दियं मद्रहित हनाती ह उन्करे साय ही साय .कपाय मी प्तीण 
होनति है 1 यी .इप्त पवनको साधून करके मनक वश करनेका परयोनन हं ॥ {९ ॥ 
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कञ्च श्वसनविश्रामः का नाड्यः सक्रमः.कथम्‌ । , 
का मण्डलटगतिः केयं प्रवृर्तिरोति इुद्धयते ॥ १३ ॥ 
अर्थ- तथा ईप्र पावनके साधने एप्ता नाना नता ह कि इस ॒श्ाप्तरूप पावनकां 
कर्त वी विश्राम है, ओर नाद्यं कितनी ओर्‌ कन २ € उन नाडिर्योकी पट्य्ना किंस प्रकार 
होती द तथा टइपकी मडदटगात कौन्ती ह» इवे" प्रबुत्त कहा हे ॥ १ ६ ॥ 
स्थिरी भवन्ति चेतांसि भाणायामावलस्बनाप्‌ । 
जगतत च पिशेषं प्रत्यक्षामेषव जायते ॥ १४ ॥ 
्थ--जो प्राणायामके अवन करनेवाटे पुरुष ह उनके चित्त स्थिर हेजातं ह+ 
चित्तके स्थिर हनि ज्ञान विशेष हेता दै, उसके द्वारा नगतकं समस्त वर्तात ( पवत्तेन ) 
परत्यक्षके समान जाने जातं ह॑ ॥ १४॥ 
यः प्राणायाममध्यास्ते स मडलचतुष्टयम्‌ । 
तिध्रिनोत यतः साध्वी ध्यानासाद्धेः भरजायतें ॥ १५॥ 
अर्थ- नो योगी प्राणायामको स्वा्धीनतामें करके रहता ह अथात्‌ इप्तका साधनं 


करता है सो मुनि पवनमंडर्के चतुष्टयको निश्चय करो; नित्पे समीचीन ध्यानकी सिद्धि 


दीती है ॥ १९ ॥ 
उस मंडलचतुष्टयका स्वरूप कहते हं 


घोणाबिवरमध्यास्य स्थितं पुरचतुश्यम्‌ | 
प्रथक्‌ पवनसंबाते लक्ष्यलक्षणमदतः ॥ १६॥ 
शं--नसिकाके छिद्रो आभ्रित होकर चतुष्टय जो पुर्वीमंड, अपूरमेडर, तेनो. 
मण्डल ओर वायमण्डल यह्‌ चतुय है से लक्षयरक्षणके मेदे पवन मिच्च २ वेष्टित है, इन 
म॑ंडलके पवनकी रीति रक्षणभेदपे भिन २ ६॥ १६॥ 
अचिन्त्यमतिहुलक्ष्यं तन्मण्डलचतुष्टयम्‌ । 
स्वसंवेयं भरजायेत महाभ्यासाक्क थंचन ॥ १७॥ 
अर्थ-- यह म॑ंडल्का चतुय है सो अचित्य ह अर्थात्‌ चितवनमें नरह आता तेथा 
दुरुक्ष्य ह अर्थत्‌ देखनेमे नहिं आता से इ प्राणायामके वडे महान्‌ अभ्यासे अड़े कष्टसे 
को प्रकार खसे ( अपने अनुभवगोचर्‌ ) हेता दे ॥ १७ ॥ 
तचादौ पार्थिवं ज्ञेयं वारुणं तदनन्तरम्‌ । 
सरुत्परं ततः स्फीतं पयन्ते बह्विमण्डलम्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ--उन चारमते प्रथम तो पाथिवको ( पृथिवीमंडच्को ) जानना तत्पश्चात्‌ 
वरणपडर ( अपुम॑डर्‌ ) जानना तत्पश्चात्‌ पवनमडङ जानना ओर्‌ अतम वदे इए वहविमंड. 
ल्क्रो जानना; इष प्रकार चारोके नाम ओर अनुक्रम हे ॥ १८॥ 
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अव इनका स्वरूप कहते है 
क्षितिबीजसमाकरान्तं दुतहेमसमप्रमम्‌ । 
स्याद्जलाञ्छनपेतं चतरं धरापरम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थं--क्ितिवीन जो पृथ्वी बानाक्षरसहित गट सुवणकी समान पीतरक्तं प्रभ। 
निप्तकी ओर वन्नके चिन्दसयुक्त चोकोर धरापुर है अथात्‌ पुथिवीमंडर है ॥ १९ ॥ 
अद्धचन्द्रुसमाकारं बारुणाक्षरलक्षितम्‌ । 
र्फुरत्ुधाम्बुसंसिक्तं चन्द्राभं वारुणं पुरम्‌ ॥ २०॥ 
अथे--आकार तो आधे चंदरमाके समान, वारुण बीनक्षरसे चिन्हित ओर स्फुरायमान 
अगतस्वरूप लते सचा हआ एसा चंद्रमा्रीला इुक्टवणै वरुणपुर है । यहं अपूमंडल्करा 
स्वख्प कहा ॥ २० ॥ 
सुषटत्तं विटुसंकीणं नी राञ्जनषनप्रभम्‌ | 
चश्रलं पवनोपेतं दुलक्ष्यं वाय॒मण्डलम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ--पुवत्त क्थि गोलाकार तथा विुओंप्दित नीलाज्ञन धनके समान है वग 
जिसका, तथा चंच ८ बहताहूआ ) पवन वीनाक्षरपहित दुक््य ( देखनेमे न अवि ) एप 
वायुमंडर है ! यह पवनमंडलका स्वरूप कहा ॥ २१ ॥ 
स्फुलिङ्गपिङ्गलं मीममूरष्वज्वालारातार्वितम्‌ । 
चिक्ोणं स्वस्तिकोपेतं तद्रीजं वह्धिमण्डलम्‌ ॥ २२॥ 
अथ--अधिके फु्टिगा समान पिंगल्वरण भीम ॒रद्ररूप उर्ध्वगमनसर्प स्वार 
पकरसह निकोणाकार स्वस्तिकं ( साथेये ) सहित; वन्दिवीनसे मंडित एता कनिदिमडट 
है । यह अमिमंडख्का स्वरूप कहा गया ॥ २२ ॥ 
ततस्तेषु करमाद्ायु; संचरत्यविलम्बितम्‌ | 
स वि्तेयो यथाकाटठ ्राणिधानपरनर;ः॥ २२॥ 
अर्थ--उपर्यक्त चार म॑डलका स्वरूप निश्चय करिया उस्करे अनन्तर गता दी यहं 
जानो किं उन मेडर्लंम अनुकरमते निरन्तर पवन पंचर है उसे यथाकाठ अथौत्‌ जप्ता कट दं 
उसी का प्रणिधान किये चितवन तत्पर एमे पुतर्पोको जानना चाहिये ॥ २६ ॥ 
अव इनमे पवन संचरता है उसके जाननेके व्यि चिन्ह कते रः 
चोणाविवरमापूर्यं किच्िदुष्णं परन्द्रः। 
वहत्यष्टाङ्छः स्वस्थः पीतवणेः शनेः शनेः ॥ २४ ॥ 
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थं-निकाके ठिद्रको भले प्रकार भके वु उष्णता च्यि आढ अंगुरु बाहर 
निकरुता, सव्य, चपरतारहित, म॑दम॑द वहता, रे प्रदर किये इन्द्र जिसका स्वामी है रेमे 
पुथिवी्मडल्के पवनको ८ इन चिदे ) जानना ॥ २४ ॥ 
त्वरितः शीतलोऽधस्तात्सितरुक्‌ द्वादलाङ्लः 
वरुणः पवनस्तज्जैवैहनेनावसीयते ॥ २५॥ 
अथं--नो त्वरित किये शीघ्र वहनेवाल हो, कछ निचाई ल्यि वहता हे, शीत 
हो, उज्ज्वल ८ शङ्क ) दीिरूप हो, तथा बारह अगुर बाह्रं आवि एसे पवनकेो पवनके नाननेवाने 
वरुण पवन निश्चयं किया ह । मावाथं--इन चिद्धि वरुण पवनको निश्चय करना ॥२९॥ 


तिथग्बहत्यविश्र।न्तः पवनाख्यः षडङ्गलः । 
पवनः कृष्णवर्णोऽसो उष्णः शीतश्च लक्ष्यते ॥ २६ ॥ 
अर्थ- जो पवन सब तरफ तियैक्‌ वहता हो, विश्राम न छेकर निरन्तर वहतादी रै 
तया ६ अंगु बाहर अवि, छृष्णवणं हो, उष्ण हो तथा सीत भी ह एेप्ता पवनमंडरुपंबधी 
पवन पहचाना जाता है ॥ २६ ॥ 
वालकसन्निमश्चोध्वं सावन्तंश्चतुरङ्छः । 
अष्यष्णो ज्वलनाभिख्यः पवन कीत्तितों बधः ॥ २७॥ 
थ--नो उगते हए सूर्यकी समान रक्तवंणै हो तथा ऊचा चरता हो, आवर्तौ 
( चक्रो ) सदित फिरता हु चरै, चार अंगु बाहर आ ओर अति उष्ण हो एता अभि. 
मण्डलका पवन पंडितोने कहा ह ॥ २७ ॥ 
अब इन चार्‌ प्रकारके पवरनोको कायविशेषमे शुभाशुभ भेद्‌ करे दिखाते है-- 
जया 
स्तम्भादिके महेन्द्रो वरुणः रास्तेपु सर्वकार्येपु । 
चर मलिनेषु च वायुकेरयादौ बवह्धिरुेर्यः ॥ २८ ॥ 
थं--पुरुषको स्तंभनादि कायं॑करने हों तो मन्द्र॒ किये पृथिवीमंडरकरा पवन 
शुम है, ओर वरुण करिये अपुमण्डरका पवन समस्त प्रकारके उत्तम का्योमें शम है, ओर 
पवनमेडरका पवन चलकायं तथा सचिन कार्योमे श्रेष्ठ है तथा वर्य आदिकार्यमे वहिमण्डल्का 
पवन उत्तम कहा है ॥ २८ ॥ | 
छवगजतुरगचामररामाराज्यादिसकठकल्याणम्‌ । 
माहेन्द्रो वदति फलं मनोगतं स्वकार्येषु ॥ २९ ॥ 
` ` अथे महन््रपवन छ गन तुरंग चामर खी राज्यादिक समस्त कल्यार्णोको कहता 
३७ । 
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हे ओर समस्त कर्योमँ मनोगत मानक प्रकट कहत है | भावार्थ--मनमे कविर हए 
का्योकी पिद्धि कहता है ॥ २९ ॥ 
अभिमतफलठनिकुरम्बं विद्यावीयादिभूंतिसंकीणम्‌ | 
सुत्व तिवस्तुसारं वरुणो योजयति जन्त्नाम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथै-- वरुण पवन जीवेकि वि्ावीयौदि विमूति्दित तथा पुत्रदीआदिमिं नो सातु 
मनोवांछित हों उन स्वको जोडता है अर्थात्‌ प्राप्त कराता है ॥ ३० ॥ ` 
भयसोकटदुःखपीडा-विघ्नो घपरम्परां पिनां च । 
व्याचष्टे देहमृतां दहनो दाहस्वभावोऽयम्‌ \॥ ३१॥ 
अथे--यह अथचिमंडट्का पवन ॒दादस्वमावरूप है । यह॒ पवन ॒जीवेफि भयं 
शोक दुल पीड़ा तथा विघप्मूहकी परपरा तथा विनाशादिकि कार्योको प्रग 
कहता है ॥ ६१ ॥ 
सिद्धमपि याति षिलयं सेबाकरुष्यादिकं समस्तमपि चेव । 
मत्युभयकलहवेरं पवने बासादिकं च स्यात्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--तथा पवनमंडट्करे पवन वहनेषर सेवा कृषी आदिक समस्त काय॑ पद्ध हुये 
होवे भी विय हो नाते हैँ ( नष्ट हेनाते ही ह ) तथा सत्य॒मय कट्‌ वैर तथा ताप्नादिक 
रेति है ॥६२॥ 
यह तो सामान्य क्ये शभारभ कहा | अवं इनके प्रवेद ओर निःपरणकाद्े विप. 
यम कहते हे, 
सवे प्रवशकाटे कथयन्त मनोगतं फट पसाम्‌ | 
आहेतमातडुःखान चत त एव नि;सरणवेलायाम्‌ ॥ २६२ ॥ 
अथं-- ये चार ही पवन प्रवेशकाल्म अथौत्‌ नप्तिकाके बाहरमे आकर उच्य प्रवेश 
कते ह तो पूरके मनोगतं फट्को कहते दँ अथीत्‌ मनम विचारे सो सिद 
होता है । परन्त॒ येही चारौ . पवन निकृख्नेके समय अतिराय दुःखतते भरे अदितको प्रकाश 
करते है ॥ ६६ ॥ 
सर्वेऽपि. प्रविशन्तो रविशशिमागेण वायवः सततम्‌ 1 
विदधति परां खखास्थां . निगेच्छन्तो विपयेस्ताम्‌ ।॥ २४॥ 
अर्थये चारौ ही पवन सर्थं॒चंद्रमाकरे माते अर्यात्‌ दिने वायै निर॑तर प्रवेश 
करते हुये उत्छृ पुलकी आस्थाको कते हैँ ओर निकल्ते समय दुःलावस्थाको परगट कतत 
ह । भावाथ-प्रवेश.करते शुम हं निकट्त हुयं अडूुम ह ॥ ६४ ॥ 
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वामेन पविंशन्तौ वरुणंमहेन्द्रौ समस्तसिद्धिकसे 
इतरेण निःसरन्तं इतमुक्पवनो रिनोश्ाय ॥ ३५ ॥ 
 अ्थ-- तथा वरुण ओर महेन्द्र पवन ( पृथ्वीपवन.) बाई तरफ प्रवेश करते है तो 
समस्तकायोकि सिद्ध करनेवे रै तथा वहविमण्डल ओर पवनमंडख्के पवन दहनी तरफ 
 निकल्तेहुये पिनाके अथं ह ॥ ६५ 
अथ मण्डटेषु वायो; प्रवेशानिःसरणकालमनंगम्य । 
उपदिशति भवनवस्तुष पिचे्टितं संवेथां सवम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथे--अथवा चार म॑डल्मं पवनके प्रवेश ओर मिःपरणकालको निश्चय करके 
ध्याम पुरुषः नगत्‌ भस्म॑जो पदार्थं॑हैँ उन सकी सवे `प्रकारकी वेषटा्ओका उपदेश 
करता है ॥ ६९ ॥ । 
वामायां विचरन्तो दहनंसंमीरो तु मध्यमां कथितो । 
वरुणेन्द्रावितरस्यां तथाविधावेव निर्दि्टो ॥ ३७ ॥ 
अं्थ--अभिमंडलका पवन ओर वायुम॑डल्का' पवन वायी तरफ बहता हआ मध्यमं 
फल कहता है ओर वरुण॒ तथा महिन्द्रः ये देने पवन दाहिनी तरफसे बह तो मध्यम 
फ कहते हे ।॥ २७ ॥ 
उद्ये वामा शस्ता सितपक्षे दक्षिणा पुनः कृष्णे । 
चीणि चीणि दिनानि तु शशिसूयस्योद्यः श्ठाष्यः ॥.३८॥ . 
थं--रुदधपकषम सूरयोदयके समय नाडी, बरं तरफ बहती इर प्रशस्त है उत्तम हे । 
क्ष्णपक्षमै उदयकारम दहनी तरफ वदती हुई नाडी श्रेष्ठ है । इसप्रकार तीन तीन दिन 
चन्द्रमा ओर सूर्यका उद्य सराहा है । भावार्थ--शुद्पक्षकी प्रतिपदा द्वितीया तृतीयके 
दिन भ्रातः काल्ही वामस्वर अच्छाहं फिर तीन दिन दहिना किरं तीन दिनि, वांया इसी 
प्रकार पूणिमापर्यत स्वरौका तीन तीन दिन चडना श्रुम है । तथा कष्णपक्षमं प्रतिपदा द्वितीया, . 
त॒तीयाके दिन दिनं स्वरं फिर तीनं दिनं वायां ` फिर तीन दिन दहिना इसीप्रकार अमावस्या- 
पर्यन्त शुम स्वर जानने. इने विरुद स्वर चरने अमं हैँ ॥ ६८ ॥ 
उदयश्चन्द्रेण हितः सूर्येणास्तं परशस्यते वायोः 
 रविणोदंये तु शशिना शिवमस्तमनं सदा नणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथ--तथा. प्वनकां उदेय चन््रमके स्वरत ( बायै स्वरे ) शम है ओर अपतं 
ूर्यल्र अयौत्‌ दिने स्वरत प्रशस्त कहा हे ओर पूर्यते ( ददिनेसे ) उद्य हो तो शशि 
किये वाय स्वरसे अप्त होना जीवको सदा. कल्याणकारी (शुम › है ॥ ३९. ॥ 
सितपक्षे रव्युदये' प्रतिपद्दिवसेः समीक्ष्यते सम्बक्‌ । 
शास्तेतरप्रचारो वायोयतेन विज्ञानी .॥४०॥ ` 
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अथं--प्वनका प्रचार ( चना ) रुदधपकषमे सूयके उदयम प्रतिपदाफे दिन विज्ञानी 
सम्यक्‌ प्रकार यत्रसे शुम अ्युम देनेको विचरे देखे ॥ ४०॥ ` 
किप प्रकार विचरे सो कहते है 
व्यस्तः प्रथमे दिवसे चित्तोद्धेगाय जायते पवनः । 
धनहानिक्कहितीये प्रवासद्‌ः स्यात्तृतीयेऽदहि ॥ ४१ ॥ 
इष्टाथनाश्चविभ्रमस्वपदभ्रंशास्तथा महायुद्धम्‌ । 
दुखं च पञ्च दिवसेः करमशः संजायते तपरे; ॥ ४२॥ 
अ्थं--पवन प्रथमदिवसे व्यस्त किये विपरीत वै तो चित्तको उद्वेग होता है! 
ओर दरे दिन विपरीत बहे तो धनकी हानिको सूचन करता है, तीरे दिन विपरीत चै ते 
परदेश गमन करावे ॥ ४१॥ ओर पांच दिनतके विपरीत चे तो कमे इष्ट प्रयोननका 
नाश, विभ्रम, अपने पदे भरष्ट ना, महायुद्ध ओर दुःख ये पांच फर हेते है, तथा इपर 
प्रकार अगे अगे पंच पांच दिनका फर विपरीत अथीत्‌ अङभ जानना ॥ ४२ ॥ 
वामा सधामयीं ज्ञेया हिता शश्वच्छरीरिणाम्‌ । 
संहच्रीं दक्षिणा नाडी सम॑स्तानि्सुचिका ॥ ४३ ॥ 
अथं--जीकि वांहं नाडी ८ चन्द्रस्वर वा वायां खर ) अमतमयी सदा हितकारी जाननी 


ओर दाहिनी नाडी ( सूर्यनाडी ) समस्त अदितकी कहनेवाली ूप्रारखरूम जाननी ॥ ४३ ॥ 
। आया । 


अगतभिव सवंगाचं प्रीणयति शरीरिणां धुव वामा | 
क्षपयति तदेव शश्वह्वहमाना दक्षिणा नाडी ॥ ४४॥ 
अर्थो नाडी निरन्तर वहती हह नीवेकि समस्त शरीरको अषतकी पमान तृप 
करती ३ ओर दाहिनी नाडी निरन्तर वहती हरै शरीरो क्षीण करती है ॥ ४४ ॥ 
 संमामसुरतमोजनविरुद्धकारयेषु दक्षिणेष्टा स्यात्‌ । 
अभ्बुद्यहृदयवाञ्छितसमस्तशस्तेषु वामेषे ॥ ४५॥ 
, अर्थ--ंम्राम कामक्रीडा भोनन आदि विुद्रका्योमे तो दहिनी नादी इट है ( शुम 
३ ) ओर अम्युद्य ओर मनोवस्छित समस्त शुमकारयेम बह नाडी शुम दे ॥ ४९ ॥ 
नेष्टघटने समथां राहुगरहकालचन्द्रसूयायाः 
दितिवरुणौ खम्रतगती समस्तकल्याणदो ज्ञेयो ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--एयिवीमंड ओर वरणमंडल ये दोनों पवन अमृतगति कर्ये चन 
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स्वरम ( वारं नामे ) वरै तौ ग्रहकाल चन््रमसूर्यं आदिक है वे अनिष्ट करम समथ नहं 
होते । ये समप्तकल्याणकी देनेवाटी दोन नाडी रोती रै ॥ ४६ ॥ 
पूणं पूरवेस्य जयो रिक्ते विवितरस्य कथ्यते तज्जः । 
उमयोयुंद्रनिमित्ते दूतेनाशंसिते भक्षे ॥ ४७ ॥ 
थे--कोई दूत आकर युद्धके निमित्त भरे सुरे प्रस केरे तौ परदिले पूषनेवाे 
की जीत हे, ओर रिक्तस्वसमं ( खाढी स्वरम ) पूष तो दूपेकी जय हो, ओर देन चहं 
दोनाकी जय हो ॥ ४७ ॥ 
ज्ञातुनांम परथमं पश्चायययातुरस्य गृह्णाति । 
दूतस्तदे्टसि द्विस्तद्वयस्ते स्याद्विपयंस्ता । ४८ ॥ 
अर्थ--कोई प्रन करता दूत यदि प्रथम ही ज्ञाताका नाम ठेकर तत्पश्वात्‌ आतुरका 
नामे तो इष्टकी सिद्धि होती है ओरं इससे विपरीत रोगीका नाम पहिले ओर ज्ञाताका नाम 
पि ठे तै इष्टकी सिद्धि नरीं है ( विपर्यस्त हे )॥ ४८ ॥ 
जयति समाक्षरनामा वामावाहर्थितेन दतेन । 
विषमाक्षरस्तु दक्षिणदिक्स॑स्थेनासरसपाते ॥ ४९ ॥ 
अर्थं--दूत आकर निके रयि पू उसके नामके अक्षर सम हँ ( दो चार छट 
इत्यादि हँ ) ओर बाई नाडी बहती हुई की तरफ खडा होकर पठे तो वह रशाखरपातके हेति 
हुए भी जीते ओर ॒निस्के नामके विषम्षर हँ अर्थात्‌ एक तीन पांच इत्यदि हँ ओर्‌ 
दाहिनी नाडी बहती हुम खडा रहकर पूछे तो उसकी भी जीत हो इप्त प्रकार जय पराजये 
ग्र्रका उत्तर कह्‌ ॥ ४९ ॥ 
भूतादिगहीतानां सोगात्तांनां च सपेदृष्टानां । 
पर्वोक्तं एव च पिधिर्बोद्धव्यो मान्निकावश्यम्‌ ॥ ५०॥ 
अ्थ--जो कोई मंजवादीको दूत आकर पुषे कि अमुक मतादिकपे गृहीत है तथा 
अमुक रोगसे पीडित है अथवा समने काय है तो पर्वोक्तं विधे ही जाननी. यह्‌ अव्य है 
कि समअक्षरवालेका बाई नाडीके चरते हए पछठना शाम है ओर विषमाक्षरवेका दहनी वहती 
हु नाडीमें पूना सुम है ॥ ९० ॥ 
पूर्णे वरुणे प्रविशति यदि वामा जायते क्रविस्पुण्येः। 
सिद्धयस्यविन्तितान्यपि कायांण्यारम्यसाणानि ॥ ५१ ॥ 
अर्थ---वरणमंडका पवन पूणं होकर प्रवेश देति हए यदि किती पण्योदयते बा 
नाडी चे तौ अनचिन्ते कार्यके भारम करने भी तिद्ध हेती है अर्थात्‌ जम रै ॥ ९१ ॥ 
, जयजीवितलामाया येऽथाः पूवं तु सूचिता; शाखे । 
स्युस्ते सर्वेऽप्यकला मृद्युस्थे मरुति ठोकानाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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अर्थ--नो पदार्थं पिके जय जीवित लमादिक शाम सूचित क्रये अर्यात्‌ करे ६ 
वे यदि मृत्युके समय ( शाप्त नष्ट हा तथा दृष्ता हुआ आदि.) हो तो सवर ही. निष्फट र 
अथात्‌ इसते मरण ही निश्चय करना रेस तात्पर्य है ॥ ९२ ॥ 
अव जीवन मरणके निश्चय. करनेका वणेन करते ै-- 
अनिलमवब्ुध्य सम्यक्पुष्पं हस्तालपातयेज्ज्ञानी । 
मृतजीवितविन्ञाने ततः स्वयं निश्चयं कुरुते ॥ ५३२ .॥ 
अथे--पचनको सम्यक्‌ प्रकारे निश्चय करके ज्ञानी पुरुषं. अपने हाथपते पुष्पं उि 
उपमने मृतजीवितका विज्ञान स्वयं निश्चय करता है ॥ ५३ ॥ 
वरुणे तवरिता लाभथिरेण मोमे तदर्थिने वाच्यम्‌ । 
तुच्छतरः पवनाख्ये सिद्धोऽपि .विन्यते वह ॥ ५४॥ 
अथं--वरुण पवनकरे होनेपर त्वरित ( शीघ्र) दही खम कहै, ओर पृथिवी पवन हो तो 
वहूतकाट्पते खभ कंहै-ओ।र पवनमंडठ्का पवन हो तो थोडा लभ कै ओरं अधिका पवन 
हो तो द्ध हुआ खम भी नाराको प्राप हेता है रेमे कहना ॥ ९४ ॥ 
आयाति गतो वरुणे भौमे तचेवः तिष्ठति खेन । 
यात्यन्यत्च श्वसने मृत इति बहली समादेश्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथं--कोरं परदेश गयेहुएका प्रभ कर तो उसको इप्त प्रकार कहना--प्रश कर 
नेवा यदि वरुणपवन प्रश्न करे तो गया हुआ मनुष्य जाता है एसा कहना ओर्‌ पृथिवी 
तत्त्वम प्रभ्र करै तो वहां ही रहता है ओर पवनतत्त्वम पृ तो जहां रहता था वापि कदी 
अन्यत्र गया है ओर वह्वितच््म कहै कि मरणको प्रप्त हआ ॥ ९९ ॥ 
घोरतरः सामो इताशने मरुति मङ्ग एव स्यात्‌ । 
गगने सेन्यविनाशं मृत्यवो युद्धप्रच्छायाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ य॒द्धके प्रशमं अयितत््वमं तो तीत्रताम तथा वायुतत्मे भग हिना कहै ओर 
आकाँदाततत्वम सेनाका विनाश अथवा मृत्यु के ॥ ९६ ॥ 
देन्द्े विजयः समरं ततोऽधिको वाञ्छितश्च वरुणे स्याद्‌ | 
सन्धिवां रिपमडगात्स्वसिद्धिसंसूचनोपेतः ॥ ५७॥ 
अर्थ तथा प्थिवीतच्मै संयमं विनय कै ओर वठण पवनम वाधिते मी 
अधिक जय करै अथवा सन्धि देना कदे तथा शुके भग हेनेते सपनी ` ्िद्धिकी सूचना 
पदित .कहै ॥ ५७ ॥ 


(१) इख प्रये प्रथिवी भप तेज योर बायु ये ४ ही तत्त्व मनि ह, काश तच्वमानादी नदी तो फिर 
ल्ाकाशतत्वका फल क्यों कृडा. खो दमारी समक्षम नरि. माया--( मनुव।द्क ) | 
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; अव मेह वषैनेके प्रशचका उत्तर कहते दै-- 
वषेति भौमे मधवा वरणेऽभिमतो मतस्तथाजच्म्‌ । 
इदिंनघनाश्च पवने वन्हौ वष्टि क्ियन्मात्रा ॥ ५८ ॥ 
अर्थ--पएथिवी तत्त्वम ते मेघ वपैना कै अपूत्छमै मनोवांछित मेह॒निरन्तर 
मरसैगा एे्ा करै । पवनतत्त्मे दुर्दिन होगा वाद हेगा, रेरा कहै ओर वहतम किंचि- 
न्मा वृष्टि होना कहै ॥ ५८ ॥ 
सस्यानां निष्पत्तिः स्याद्ररुणे पार्थिवे च युश्छाध्या 
स्वल्पापि न चये वाय्वाकाशे तु मध्यस्था ॥ ५९ ॥ 
अर्थ--केई मनुष्य धान्य निप्यत्तिका ( उत्पन्न हेने न हेनेका ) प्रश्न करे तो वरुण 
पवनम ओर प्रथिवी पवनम ते धान्यकी उत्पत्ति अच्छी होगी रेस कै ओर अभिपवनमैं 
स्वप भी न हो एसा करै ओर वायुतत््वम अथवा शून्ये ८ आकारातत््वमै ) मध्यस्य हो; 
एेसा कहे ॥ ५९ ॥ 
तरपतिगरुबन्धुबद्धा अपरेऽप्यभिलपितसिद्धये लोक्षाः। 
पणाङ्ध कत्तेव्या विदुषा वातप्रपथ्चेन ॥ ६० ॥ 
अर्थ--यहा वश्ीकरण प्रयोग है--से राजा गुरु बन्धु वृदधपुरुष तथां अन्य ग 
भी अपने वांछितके च्थि वश करने हा तो पृणोज्ग किये भर स्वरम परपचरदित पूंडितपुरुपौको 
चाहिये फ वशीकरणप्रयोग करै । भावा्थं--जिप्त समय भरा स्वर चल्ता हौ उस समय 
उनसे वात्तीसाप करनेसे वे अपने अनुकूल प्रव॑ते हँ ॥ १० ॥ 
शायनासनेषु दक्षि; प्र्णाङ्गनिवेश्ितासु योषापु । 
दियते चतस्त्वरितिं नातोऽन्यद्रश्यविन्ञानम्‌ । ६१ ॥ 
 अ्थ--र्वीण पुरषोके द्वारा भरे स्वरम निवेशित की है लिर्योके चित्त त्वरित ही 
हि जति है सते अन्य षद करनेका को भी विज्ञान उत्तम नहीं हे ॥ ६१॥ 
अर्किणिकचौरदुष्ा अपरेऽप्युपसगंवियहायाश्च । 
रिक्ताङ्ध कत्तन्या जयलाभरखा्थिंभिः पुरुषैः ॥ ६२॥ 
अर्थ--तथा शत्रु, ऋणवासा चौर दुष्ट पुरुप तथा अन्य भी रेते रेक वडा कमै 
तथा उपसर्ग युद्ध इत्यादिक काय॑ जनीतलमसुखके अधिर्योको रति स्वरम करने 
चाद्ये ॥ ६२] 
रिपुशखसंप्रहारे रक्षति यः पुणगाचमूभागम्‌ । 
बछिभिरपि वैरिषर्भेने मेद्यते तस्य सामथ्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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थ--रतुके शतपरहार देतिसभयं ` अपना जो स्वर मरा हो उस घ्री त 
वेशी रहै ते उपर पुरुषकी सामथ्य॑अल्वान्‌ शतम यी भेदी -नहिं जा सक्ती । भावा -- 
वेरीके साथमे लडाई हेते कैरीकी तरफ अपना भरा स्वर हे वही रखनेते अपनी जीत 
होती ३ ॥ ६३ ॥ | 

अव सखीके गभेघ्व॑धी प्रके उत्तर देनेका वैन ह, 
आर्यां 1 - 
वरुणमहेन्द्ौ शस्तौ परश्च मभेस्य पुत्रह ज्ञेयौ । 
इतरो सीजन्मकरौ शस्यं गभंस्य नाशाय ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-- वरुण ओर महेन इन दोनों पवनम प्र्च हो ते पुत्र जमगा ओर अ्नि 
तथा वायुतत््वमं प्रच हो ते। कन्या हगी--ओर रते स्स प्रभ हो तो गभ नष्ट हो नायगा 
एता केह ॥ ६४ ॥ 
श्लोक । । 
नासाभवाहदिग्मागे.गमां यस्तु प्रच्छति! 
पुरुषः पुरुषार्देशं शयून्यभागे तथाङ्गना ॥ ६५ ॥ | 
अर्थ जिपत तरफका स्वर्‌ चल्ता हो उप्ी तरफ देकर प्र करे ओर वह प्रभ 
केरनेवा पुरुष हो तो. पुत्र रोना कहै ओर न्य भाग अथीत्‌ रीते स्वरकी तरफ हकर 
प्रर कैर तो पुत्री होना कहै ॥ ६९ ॥ । 
विज्ञेयः सम्मखे षण्ठः सुपुञ्नायायुमां शिद्यु। । 
गभेहानिस्तु संक्रान्त समे किम विनिदिशेत्‌ ॥.६६ ॥ 
अ्थ--यदि सन्मुख हकर प्रश्च केरे ते। नप॑प्क सन्तान होगी एमा कै तथा देँ 
नासिका पण मरी इमं पठे तो दो बाङ्के होना कहे, पवनके सैकरमके ( पट्नेके ) सम्य 
पे तो गभेकी हानि दो ओर दोनो तरफ पवन सम वहती हुम पके ते क्षेम कुशट 


कहै ॥ ६६॥ 
आर्या । 


ज्ञायेत यदि न सम्यग्मरत्तदा बिन्दुभिः स निधयः 
सितपीतारुणङ्कष्णेवेरणाचनिपवनदृहनोस्थंः; ॥ ६७ ॥ 
अ्थ--नो कदाचित्‌ . पवन - मटेप्रकार जानने नहिं आवे तो फिर श्रेत पीत 
स्त कृष्ण विदअओंसे निश्चय करना । वे विदु वरुणते उत्पच्र इए तो सफेद रेते 
परथिवीके उत्पत्र हुये पीत ( प्रे ) हेति दँ तथा पवनते रक्तः ओरं अधिपे काटे उत्पन्न 


=, स 


हते हं ॥ ६५७ ॥ 
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अगे िदुदेखनेका विधान कहते है-- 
कणाक्षिनासिकापुटमङ््ठप्रथममध्यमाङ्लिभिः । 
दवाभ्यां च पिधाय मुखं करणेन हि हश्यते बिन्दुः ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--कान नेतर निक इनको करमते दोनों अगूढे दोनें मणम अंगु तया देने 
मध्यमा अंगुलि वंद करकं ठक करके मुखको भी रोष देनं अंगृियेपति वंद करे तत्- 
श्वत्‌ मनते देखनेपर चारं प्रकारकी पवनेके विदु्मिसे जिस प्रकारका चिदु दस वही पवन 
जानना ॥ ६८ ॥ ( 
श्टोकः । 
दृक्षिणामथवा वामां यो निषेद्धुं समीप्सति । 
तदङ्क पीडयेदन्यां नासानाडीं समाधयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अर्थ--द्दनी अथवा बाई नाडीका निषेध करना ८ बदढना ) चाहे तो उसर॒नाखकि 
गकरो पीडे तथा दृत तो दूरी नाडीका आश्रय करे अयौत्‌ दहसे बारै हे जाय -ओर 
बाते दहनी हैजाय ॥ ६९ ॥ 
आर्या । 
अगे वामविभागे चन्द्रक्षेत्रं वदन्ति तच्वषिद्‌ः । 
पृष्टौ च दक्षिणाङ्गे रेस्तदेवाहुराचार्याः ॥ ७० ॥ 
अथै--अग्र किये सन्मुख ओर वांई तरफका भाग तो चन्द्रमाका क्षे है ओर 
पिछला ओर ददिना माग पू्यका कषे है इष प्रकार तत्के जाननेवारे आचार्यगण कहते ह 
॥ ७० ॥ । 
अवनिवनदहनमंडउटविचटनशीलस्य तावद्मिलस्य । 
गति ऋञ्जुरेव मरुत्पुरविहारिणः सा तिरश्चीना ॥ ७१ ॥ 
अर्थ पृथ्वीनल असिमैडल्मे विहार करनेवाटी पवनकी गति तो परर है ओर 
पवनमंडरमे विहार करनेवाटी गति तिरछी ( क्क्र › है ॥ ७१ ॥ 
पवनप्रवेककाठे जीव इति प्रोच्यते महामतिभिः। 
निष्क्रमणे निजी; फलमपि च तयोस्तथा ज्ञेयम्‌ ॥ ५२॥ 
अर्थ--किपी पी वके विषयमे प्रशन करे तो पवनके भ्रवेशकाल्मँ तो जीव है रेता 
कहना चाहिये ओर पवनके निकते हए कालम परश्च करै तो निर्जि है एसा वदे वुद्धिमान्‌ 
पुरुषेन कहा है तथा इनका फट भी वैसा ही कहा नाता है ॥ ७२॥ # 
जीवे जीवति विभ्वं मृते गतं सूरिभिः सयुहिष्टम्‌ । 4 
खखट्ुःखजयपराजयलाभालामादिमागोऽयम्‌ ॥.७३ १ 
१ तथा भूते द्यपि पाठः । 
३८ 
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अ~नो प्वनके प्रवेशकाठ्मे जीव कहा सो जीते ह्ये मर्त क्तु भी जी 
कहना ओर पवन्के निकल्ते इए मृतक कहा हे तो समत वस्तु निर्नवि ही कहना चाय । 
तथा सुख दुखं जय पराजय खम अलम आदिका भी यही माग है ॥ ७३ ॥ 
संचरति यद्‌ वायुस्तच्वात्तस्वान्तरं तदा ज्ञेयम्‌ । 
यत्यजति तद्धि रिक्तं तत्पूर्णं यत्च संक्रमति }| ७४ ॥ 


अथं--जिप्न समय पवन है सो एक तवते अन्य तत्तम शैवस्ती हे उस समय निकर 


डे भो तो स्क्तिपवन कहा जाता है ओर निर्म संचरे उसको पण कहा जाता हे ॥ ७४ ॥ 


यामपुरयुदद्धजनपदगृहराजफुलमवेशनिःकाल्चे 1 
पणाङ्गपादमये कृत्वा बनतोऽस्य सिद्धिः स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 


अर्थ-- प्राम प्र युद्ध देशा धर राजम॑दिसमं श्रेशय करना अथवा वहाते निकटना ते 
उस समय नित्त तरफका स्वर भरा हुआ हो उस तरफका णव परि रखकर चरे तो उफ 
का्ैकी सिद्धि होती है ॥ ७५ ॥ 
उक्तं च आर्या। 
अमृते भवहति नूनं केवचित्बदृन्ति सूरयोऽत्य्थम्‌ । 
जीवन्ति विषासक्ता भियते च तथान्यथाभते ॥ १॥ 
अथे--अमुत जो चन्दरमाकी नाडी बाई चरती हो तो निश्वयते विपे आपके पृष 
भी जीता है ओर अन्य प्रकार जो सूर्यकी नाडी दहनी चै तो मरता दै इस प्रकार पृवीचा्येनि 
अधिकताप्त कहा ह ॥ १ ॥ 


यस्मिन्सति भ्रियते जीवति सतिं भवति चेतनाकटितः 
जीीवस्तदेव तच्वं विरला जानन्ति तश्वविद्‌ः ॥ ५७६ ॥ 
अथ-- नीव है सो निप पवनके न होते तो मैरे ओर निघ्न पवक. हेते हृए जीवै 
चेतना सहित रहै रेस तत्व कोई विरे दी तच्चन्ञानी जानते हँ ॥ ७६ ॥ 
सुखदःखजयपराजयजीवितमरण शमि विद्य दाति केचित । 
चायुभरपश्चरचनामवेदिनां कथमः मानः ॥ ५७ ॥ 
अशू--कोईं पर्प इत भकार कदते ह वः--हम घुल दुःख जय पराय जीवित 
मरण इनको जानते हँ परन्त॒ रसा अभिमान पेनके प्रपंच ( व्ि्तारकी स्वनाक। नरह 
जानते उनको कैप हो सक्ता है । भावाथे--पतः (नकां प्रचार जनि विनि अभिमान कना 
नथा ३ ७५७ ॥ 
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कुर्वीत प्ररके सत्याकरशिं कुम्भके तथा स्तम्भम्‌ । 
उच्ाटने च योगी रेचकविज्ञानसामथ्यात्‌ ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--पवनको साधनेवास येमी है सो पूरकके हेते तो आकषण करता दै 
ओर कुम्भक्के हते स्तंभन करता है ओर रेवकके विन्नानकी सामथ्ये उच्चाटन 
करता ह ॥ ७८ ॥ 
इदमखिलं श्वसनमवं सामर्थ्यं स्यान्मुनेधरंवं तस्य । 
यो नाडिकाविरद्धि सम्यक्‌ कत्तं विजानाति ॥ ७९॥ 
थं--यह सन पवने उत्पन्न हआ सामथ्ये है सो उप्र मुनिकिं दी हेता है कि 
जो नाडिका किये पवनकी विशुद्धताके भरचारका चना नाप्तिकाके द्वारे निकलने प्रवेश 
करने आदिको भे प्रकार विशुद्ध करनेके चयि विशेषकर जानता ह ॥ ७९ ॥ 
यहां नाडीकी सामथ्यै कही, अव नाडिकाकी शुद्धताका विधान कहते है-- 
यद्यपि समीरचारश्चपलतरो योगिभेः सुदक्षः । 
जानाति षिगततन्द्रस्तथापि नाड्यां कृताभ्यासः ॥ ८० ॥ 
अर्थ--यदयपि पवनका प्रचार है सो अतिशय चपल है येोगीशवरौको भी दुर्य है 
अथीत्‌ ठलनेम निं आता, तथापि योगी निषप्रमाद्‌ होकर अतियलते नादी अभ्याप्त करने 
इसके प्रचारको ८ संचारको ) जान सक्ता है ॥ ८० ॥ 
अनर नाडीकी विशुद्धताका वणन करते है 
सकं बिन्डुसनाथं रेफाक्रान्तं हवणेमनवयम्‌ । 
चिन्तयति नाभिकमले सुबन्धुरं कर्णिकारूढम्‌ ॥ <? ॥ 
अर्थ--च॑द्रकलाप्रहित विदुपंयुक्त रेफपे व्याप्त एसा हकार अथीत्‌ “ह एसा अक्षर 
निष्पाप मनेोन्ञ नाभिकमख्की कणिकामे आरूढ है एेसा चितवन करै, तत्पश्चात्‌-- 
रेचयति ततः शीध्रं पतङ्गमार्गेण भासुराकारम्‌ । 
ज्वालाकलापकलितं स्फुलिङ्मालाकराक्रान्तम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तररुतडिहूुयवेगं ध्ूमशिखावचरु द्ध दिक्‌ चक्रम्‌ । 
गच्छन्तं गगनतले दुद्धेषं देवदेत्यानाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अथ-मसुराकार देदीप्यमान ज्वालासमृहसे संयुक्त स्फुटिगोकी पक्तिके किरणेसे 
व्याप्त रे सूथके मागे अथौत्‌ दहनी नाईप्ि रेचन करे अथौत्‌ बाहर निकारै--तत्पशचात्‌ 
वह्‌ वणै चच विनरीके वेगकी समान वेगवाडा ओर धृमकी शिखाके आवसे जिसने 
दिक्ञाओंको रेका है, देव दैत्यौके द्वारा भी थामनेमे नदिं अग रेमे वेगे आकाहाम गमन 
कृरता हुआ चितवन करे ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
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शारदिन्दुधामधवलं गगनतरान्मन्दमन्दमवतीणम्‌ | 
्षरदमृतमिव धारः पूरयति यथा पुनः पुरतः ॥ ८४ ॥ 
अथे--तत्पश्चात्‌ व्ही वण शरदके चन्माकी कान्तिके समान धवल आकारतल्पे 
मेद्‌ मंद उतरताहुजा चन्दमाके मारे अथीत्‌ वामस्वरसे जेते अत सवे तैपे फिर भी 
नाभिकमले प्रण केर अत्‌ आकाशते उतारकर नाभिकमल्म धारण करै ॥ ८४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ क्या केरे सो कहते है-- 
आनीय नाभिकमलठं निवेशय तस्मिन्पनः एनश्चेव । 
अनलसमनसा काय प्रवेशञनिःसरणमनवरतम्‌ ॥ ८५॥ 
अथे--नाभिकमल्मे खनेके प्रश्वात्‌ उस नामिकमल्म ही स्थापन करके उक्ष ही 
आट्स्यरहित मने प्रवेश निःसरण निरेतर वारंवार करना, इ कार्यके करनेम मनम प्रमाद न 
खना, सावधानी रखना ॥ ८९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ क्या करना सो कहते ह -- 
अथ नाभिपुण्डरीकाच्छन्नैः शनैहैदयकमठनाठेन । 
सिःसारयति समार पुनः प्रवैशयति सोधयोगम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथे--तत्पश्वात्‌ नाभिकमले हृदयखूप कमल्की नाते धीरे धीरे पवनको उदम 
सहित निके ओर प्रवेश करवे ॥ ८६ ॥ 
नाडीशद्धि रुते दहनपरं दिनकरस्य मार्गेण । 
निष्करामद्िशद्दः पुरमितरेणेति केऽप्याहुः ॥ ८७ ॥ 
अर्थ--केईं के आचाय इस्त प्रकार कहते है कि--असिर्मडलकी पवग है पो 
यके मागते ( वहने स्वरसे ) निकरती ओर्‌ रुणमंडटपतजन्धी पवन चन्द्रमाके मागे ( व 
स्वरसे › प्रवेश करती नाडीकी डाद्धताको करती है ॥ ८७ ॥ 
इति नाडिकाविद्युद्धिपरिकटिताभ्यासकोश्चलो योगी । 
स्मेच्छयेव घटयति पुटयोः पवनं क्षणार्द्धेन ॥ ८८ ॥ 
अथं--परवोक्तप्रकारते नादीकी विुद्धतमिं मलेप्रकार अभ्या करने प्रवीण येगी 
पवनको नािकके च्िद्रम अपनी इच्छते दी अयिक्षणमात्रम वना सक्ते है, नादी 
अभ्यास करनेसे पवनके प्रवेश निःसरण कर्तम येगी स्वाधीन हे जाता है अथात्‌ पिदर 
हो जाता है ॥ ८८ ॥ ॥ 
एकस्यामयमास्ते कां नारीयुगद्रयं साद्धम्‌। 
तामुत्सृख्य ततोऽन्यामधितिष्ठति नाटिकामनिंखः.॥ ८९ ॥ 
१ ° निष्कमणमनवरतम्‌ › श््यपि पाठः । --रगतवमन्मनव्तन्ः कक्कर 11111 
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अर्थ--यह पवन है सो एक नादीमें नाढीद्वयप्ाङ किये अट्‌ घडीतक रहता है 
तत्पश्चात्‌ उसे छोड़ अन्य नादी रहता है यह पवनके ठहरनेके कालका पस्माण है ॥ <९॥ 
पोडराप्रमितः कैश्िचिर्णीतो वायुसंक्रमः। 

अहोराचमिते कारे हयोनोञ्योयंथा क्रमम्‌ +» ९० ॥ 

अ्थ--किन्दी २ आचारयनि देन नाडियेमं एक अहोरात्र परिमाण कार्म पवनका 
सेक्रम ( पल्टना ) क्रमप्ते १६ वार होना निणय किया ह ॥ ९० ॥ 
पटृ्ातान्यधिकान्याहुः सहश्राण्येकर्विशतिम्‌ । 
अहोरात्रे नरि स्वस्थे प्राणवायोभमागमौ ॥ ९१॥ 
अर्थ-- खस्थ मनुष्यके शारीरम प्राणवायु शवोच्छसका गमनागमन एक दिन ओर 
रजनि इवत हनार्‌ ९ सौ वार हेता हे ॥ ९१ ॥ 
संक्राल्तिमापि नो वेत्ति यः समीरस्य मुग्धधीः। 
स तच्छनिर्ण॑यं कन्त प्रवृत्तः किं न ठजते ॥ ९२ ॥ 

थ जो मखैवद्धि पुरूष इपर पवनकी पट्टनको नदिं जानता है ओर पवनक्रा त्व 
यथार्थरूप निर्णय करके व्यि प्रवते है सो क्या ठुजित भी नरी होता । भावाथ-- 
पवनकी पल्टनिको जाने विना परथिवी आदिकं तरका यथाथ निणेय नहिं हेता, जो करना 
चाहता है वह मूस द ॥ ९२ ॥ 

आगे पवनके वेध करनेका विधान कहते है 
अथ कौतूहलहेतोः करोति वेधं समाधिसामश्यत्‌ । 
सम्यग्विनी तपवनः शनै; रानैरकेतूठेषु ॥ ९३ ॥ 
अथै--इपतके पश्चात्‌ यदि कोई पवनाभ्यासी कोतूहल्के व्यि समाधि जो पवनके 
अभ्या्की खय उप्तकी सामथ्येते भटेप्रकार जाना है पवन निने रा प्रुष आके 
लम ८ रुमे ) मंवम॑दतासे वेध केरे ॥ ९३ ॥ 
तच कृतनिश्चयोऽसो जातीचङुलादिगन्धदव्येषु । 
स्थिरलक्ष्यतया शश्वत्करोति वैधं वितच्ात्मा ॥ ९४ ॥ 
अथं--फिर उस्र आक्रकी रमे करिया है वेध नि पतने पेता येगी ह से निष्प्मादी 
होकर जातीपुष्य वकु मोरश्रीके पुष्प आदि सुध द्यम वेष करता हे ॥ ९४ ॥ 
कपूरकुकुमागुरुमलयजकुष्ठादिगन्धद्व्येषु 
वरुणपवनेन वेधं करोति ठक्षये स्थिराभ्यासः ॥ ९५॥ 
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अर्थ--फिरे जिसने ` ल्क्षयमे अस्याप्त किया है रेप्ा येगी क्र केशर अगर चंदन 
कूठ ( कूड ) आदि सुगन्धित द्रल्यमिं षरुण पवनपते वेध करता है ॥ ९५ ॥ 
एतेषु लब्धलक्ष्यस्ततोऽपि सृष्ष्मेषु प्िकायेषु | 
वेधं करोति वायुः प्रपश्चसंयोजने चतुरः ॥ ९६ ॥ 
अथं--इन पूर्वोक्त वसुर्भमं वेषकरा र प्राप्त देनिपर योगी पवनके प्रचक्रे पयो- 
जनमे चुर हेता हुआ सूष्षमपक्षिकायिक जीवेमिं वेध करता रै ॥ ९६ ॥ 
मधुकरपतद्घपतिषु तथाणुज्ये्टेषु म्रगशरीरेषु। 
संचरति जातलक्ष्यस्त्वनन्यचेतो दशी धीरः ॥ ९७ ॥ 
अर्थ--उत्पन्न हुआ है रक्ष्य जिप्तके पूसा योगी अनन्यचित्त ओर न्ति्धिय 
धीरवीर एकायचित्त होकर अमर परतंगादि पषयोम तथा अंडन पक्ियेमिं ओर मृगपशुके 
शरीरम संचार करता है ॥ ९७ ॥ 
नरतरगकरिशरीरे करमेण संचरति निःसरस्येव । 
पस्तोपछरूपेषु च यह च्छया संक्रमं कुयात्‌ ॥ ९८ ॥ 
अ्थ--तया इस पवनाम्याप्रका करनेवाला येगी क्रमे मनुष्य प्रोडे हस्तीके शरीरें 
अपनी इच्छानुसार संचार करता ( प्रवेश करता ) वा निकलता रहता है, इसप्रकार नियमे 
इ्च्छानुप्तार संकमण करे ॥ ९८ ॥ 
इति परपुरप्रवेशाभ्यासोत्थसमाधिपरमसामथ्यात्‌। 
विचरति यह च्छयासीों अक्त इवात्यन्तनिलपः ॥ ९९ ॥ 
थ इसप्रकार पूर्वक्त रीतिसे परपुरके प्रवेश करनेके अम्याप्तमे उत्पन्न हुई समा- 
पिके परमउत्कृष्ट सारथ्ये योगी अपनी इच्छानुप्तार मुक्त आत्माकी समान ॒निर्हेप हका 


विचरता ह ॥ ९९ ॥ 
तथा-- ` | | 
कौतकमाचफलोऽयं परपरप्रवेशो महाप्रयासेन 
सिद्ध्यति न वा कर्थचिन्महतामपि काटयोगेन ॥ १०० ॥ 
अर्थ -अथवा यह परपरप्रनेड है सो कोतुकमात्र दै फट निरका दे दै, इतका 
पारमाथिक फल वृ भी नदीं है । ओर यह जो है पै महापुरुष बडे २ तपस्ि्योके भी 
बहूतकाल्मे प्रयाप्त करनेते भी सिद्ध नहीं होता, व्यथै ही ्रयाप् हेता है. अथीत्‌ फल तो 
इसमे थोडा है ओर प्रयाप्न बहुत है ॥ १०० ॥ 
स्मरगरलमनोविजयं समस्तरोगक्षयं वपुस्थेयम्‌ । 
प्रवनप्रेचारचतुरः करोति योगा न सन्दृहः ॥ १०११, 
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अर्थ--तथा पवने प्रचार करम चतुर योगी कामरूपी विषदुक्त मनक जीतता है 
८ वश्च करता है ) अथीत्‌ उप्तकी कामवाप्तना नष्ट होनाती है, समस्त रोगोका क्षय करके 
शरमं स्थिरता ( दढता ) करता है इसमे कु भी संदेह नदीं ३ ॥ १०१ ॥ 
जन्मशतजनितमयं प्राणायामाद्िटीयते पापम्‌ | 
नाडीयुगलस्यान्ते यतेर्जिताक्चस्य वीरस्य ।॥ १०२ ॥ 
अर्थ--इस पवनक्रे साधनरूप प्राणायामे जीती है इन्द्रिये जिसने रते धीर वीर 
यतिक सैकड़ों जन्मेकि संचित कयि तत्रि प्प दो घड़ीके भीतर भीतर छ्य होनतिर। १०२॥ 
यहां आदय देसा है कि प्राणायामते जगतके रुभारभ व मृतमविष्यत जनि जति ह 
तथा परे शरीरमं प्रवेदा करनेकी साम्यं हाती हे सो येतो लोकिकं प्रयोनन ह इनमे कु 
परमाथं नहीं है । ओर मनक वदीम्‌त करनेप्ते विषयवासना नष्ट हो जाती है, ओर अपने निन- 
स्वरूपम ध्यान करके छ्य हेनेसे अनेक जन्मके वांधे हुए कर्मोका नार करके मुक्तिक प्राप 
होना पारमार्थिक फर है. इपर कारण योगीश्वरको करना योग्य है । तथा यह्‌ पवनके अम्या- 
सतते पृथिवी आदि म॑डरछका ८ त्का ) नािकाके द्वारा पवन निके उक द्वारा निश्चय 
करना कहा ओर्‌ उन पृथिवी आदि त्का वर्णै, आकार आदिका स्वरूप कहा सो यह्‌ कस्पना 
हे. मिमित्तन्ञानके शाखमं वणैन है फ शरीर पथिवी जल अथि ओर वातमयी है, इसमे पवनं 
सर्ै्र विचरता है. इपर परथिवी आदि तर्तोकी कपना करके निपित्तन्ान सिद्ध किया हे । 
ओर्‌ प्रक कुम्भक रेचक ॒करनेके अभ्यापपे इप॒पवनफो अपने आधीन करके पीडे 
इसको नाडीकी शद्धताके अभ्याप्ते नास्िकासे बाहर निकार वा प्रवेश करावै तव 
नाड़ी शुद्ध होनिपर किर पवन बाहर निक्ठे उसकी रीति परथिवी आदिमिडरप्ठ- 
रूप जैसा वर्णन है वैपी ही पहिवाने ओर ज्र उर्के निमित्ते जगतके भत 
मविष्यत शुभारुभका ज्ञान होता है त या तो अपना जाने अयवा लोक प्रश्न 
करै तो उको कै यह लोकिकं प्रयोनन दै! ओर अन्यमतावरन्वियोने भी यह 
कपना की है परन्तु उनके यहां वस्तुका स्वरूप यथाथ नदिं सधा ईप कारण दैवयोगतते 
कषिचिन्माज लोकिकं प्रयोजन से तो सध सक्ता अथवा नदीं भी स्थता इका कु 
नियम नह्‌! हे ॥ १०२ ॥ 
यहां इस प्राणायामके साधनेकी कठिनता दिखानके च्य उक्तं च छक है,-- 
जट निन्दुं कुशाग्रेण मासे मासेतु यः पिवेत्‌ । 
सेवत्सररातं सायं प्राणायामश्च तत्समः ॥ १॥ 
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६०४ रायचन्द्रनैनराखमाखयाग्‌ 


अथ-- नो केर पुरुष कुशके अग्रमागते ` नल्का एक एक निन्द महीने २के 
अनन्तर सौ वष॑तक पीवै अन्य कुछ भी आहारा नहिं करे रेरा कडिन तप करे तो 
उप्तके समान इत्र प्राणायामका करना कठिन है, परन्तु जो योगार - ध्यानके प्रमवते इते 
साधते हं वे धन्यहं॥ १॥ 
इत प्रकार ध्याने योग्य स्थान ओरं आततन तथा प्राणायामका वर्णन किया] 
ति कावित्त। 
आसन थान स्वरि करे युनि भ्राणायाम समीरसमार । 
प्रक भक रचक साधन रसत आधीन सतत्वाचचार ॥ 
जगतरीत सव छ्खे शयुभाञ्युभ अपने दानि बृद्धि निरधार । 
मन राक परमातम्‌ भ्याव तच यह्‌ सफट न आनध्रकार॥ २९1 
इति श्रीडभचनद्राचायविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानाणैवे स्यानाप्नपूर्वकं 


ग्रणायामवणन नाम एकान्न प्रकरण समक्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


अथ तिं प्रकरणम्‌ रिस्यते । 
~ 
अब प्रत्याहार ओर धारणाका वर्णन कते है-- 
समाकरष्येन्दियाथभ्यः साक्ष चतः परशान्तधीः | 
यञ्च यचेच्छया धत्ते स प्रत्याहार उच्यते) ?॥ 

थ- नो प्ररन्तवद्धि विदमद्धतायक्त मनि अपनी दिये ओर मनको इद्धि्योके 
विषयमे सैचकर जहां जहां अपनी इच्छ हो तहां तहां धारण करै सो प्रत्याहार कहा नाता 
ह । भावार्थ मूनिके इद्धिय मन वशम दते है तव मुनि नहां अपना मन लगति वहा 
ल्ग सक्ता है, उसको प्रत्याहार कहते है ॥ १ ॥ 

निभ्व॑गः संवतस्वान्तः कूर्मवस्संवृतेन्धियः । 
यमी समत्वमापन्नो ध्यानतन्धे स्थिरौ मवेत्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-- निःसंग ( पलिहरहित ) ओर संवर्र्प हुआ है मन निसक्रा ओर कटुक 
पमान संकोचरूप है इन्धियै नि्तकी रेता मुनि दी रागदरेपरदित समभावकरो प्राप्त होकर 
घ्यानरूपी चमे ( प्रवक्ति ) स्थिरखरूप हेता दै । भावाथे-रप्ता हकर प्रत्याहार 
करे ॥ २॥ 
मनको कहां २ ख्गवै सो कतत है- 
गोचरेभ्यो हृषीकाणि तेभ्यधित्तमनाकुटम्‌ । 
परथकूक्रत्य वशी धत्ते ठठटिऽत्यन्तनिश्चलम्‌ ॥ २॥ ` 


ज्ञानार्णव | ३०९ 


अथं--वदी मुनि विषयो ते इन्धि एथक्‌ केरे ओर इदिति मनको प्रथक्‌ केर 
तथा अपने मनको निराकरुल करके अपने रुलाटपर्‌ निश्चरतापतरैक धारण करै, यह विधि प्रत्या- 
हारम कही ग है ॥ ३॥ 
सम्यकूसमाधिसिद्धय्थं प्रत्याहारः प्रास्यते । 
णायामेन विक्षिप्तं मनः स्वास्थ्यं न विन्दति ॥ ४॥ 
्थ-पू्वेक्तं प्राणायामे पवनके साधने विक्षिप्त ८ क्षोमरूप ) इआ मन स्वास्थ्यके 
नहीं प्र्ठ होता; इप्कारण भरेप्रकार समाधिकी सिद्धिकिं व्यि प्रत्याहार करना प्रशस्त है 
अथात्‌ प्रशसा किया जाता दै । भावाथं--इस प्रत्याहारके छ्वारा मन ठ्रनेमे समाधिकी 
पिद्धि होती है॥ ४॥ 
प्रत्याहृतं पुनः स्वस्थं सर्वोपाधिविवर्जिंतम्‌ । 
चेतः समत्वमापन्नं स्वस्मिद्ेव ठयं बजेत्‌॥ ५॥ 
अर्थ-- प्रत्याहारे ठहराहुजा मन समस्त उपाधि अथीत्‌ रागादिकिरूप विकल्पे 
रहित सममावको प्रप्त होकर आत्मामे ही ख्यक प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
वायोः संचास्चातुर्यमणिमायङ्गसाधनम्‌ | 
प्रायः प्रत्यहबाजं स्याम्म॒नेमाक्तसभाप्सतः।॥ ६ ॥ 
अथं--पवनसरंचारका चातुयं शरीरको सूक्ष्म स्थूलदि करनेरूप अंगका साधन है 
इप्तकारण मुक्तिकी वांछा करनेवाले मुनिके प्रायः विघ्का कारण है ! भावार्थ पेोक्षके साध- 
नप विन्न करनेवाला है ॥ ९॥ 
किमनेन भपश्चेन स्वसन्देहातेहेतुंना | 
खषिचायेव तज्ज्ञेयं यन्मुक्तेर्यीजमभिमम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ--इपत पवनपंचारकफी चतुराईके प्रपचसे क्या खाम क्योकि यह आत्मामं सन्देह ओर 
पीडाकां ( आतेध्यानका) कारण ह । एसे भठेप्रकार विचार करके मुक्तिका श्रधान कारण हीय 
सो जाननां चाहिये ॥ ७ ॥ 
संविश्रस्य प्रश्चान्तस्य वीतसगस्य योगिनः। 
वरीकरताक्षव्गस्य प्राणायामो न शस्यते ॥ ८ ॥ 


अथं--जो मुनि संसारदेहमोगेति करिक्त है, कषाय जिसफे मन्द्‌ है. { राद्धभावयुक्त 
(न 


है, वीतराग है ओर ितिन्दिय है एसे योगको प्राणायाम प्ररं करे योग्य नही है ॥ ८ ॥ 
1 
' जन्मनां › एत्यपि पाठः! 
३९ 


३०१ रायचन्द्रनेनशाखमालमयाम्‌ 


प्राणायामे क्या हानि होती है सो बतति है,-- 
भाणस्यायमने पीडा तस्यां स्यादात्तैसम्भवः। 
तेन प्रच्याव्यते सूनं ज्ञाततत्वोऽपि लक्षयतः ॥ ९॥ 
अर्थ--्राणाया्मम परार्णेका ८ शापतोच्छमपरूप पवनका ) आयमन करिये रोके 
(संकोचने ) पीडा हेती है, ओर उपर पीडके हेते हुये आर्तध्यान उत्पन्न होता है, ओर उत 
आत्तध्यानते तत्वज्ञान मुनि भी अपने रक्ष्यसे ( अपने समाधि स्वरूप शुद्धमावेति ) टडाया 
जाता है । भावार्थ-आध्यान समापिते ष्ट कर देता हे ॥ ९ ॥ । 
परणे कुम्भके चैव तथा श्वसननिर्गमे | 
व्य्ी भवन्ति चेतांसि छिदियमानानि वायुभिः १०॥ 
अर्थ--एवनके ( श्वासोन्छरपके ) पूरक करे तया कुंमक करने तथा पवनके रेचकं 
हेनिम चित्त व्यग्ररूप होता है ८ सेद्ित्न हेता दै ) क्योकि पवने शित ेनिते सेद पाता 
है. इप्तकारण प्राणायामका यत गोण किया है ॥ १० ॥ 
नातिरिक्तं फलं सूते भाणायामास्रकीर्तितम्‌ । 
अतस्तद्थमस्माभि्नातिरिक्तः कृतः श्रमः ॥ ११ ॥ 
अ्थ-- आचाय महारान कहते ह कि ईप प्राणायामस सिद्ध॑तमं कुछ भी अभिक फट 
नदी कहा हे । इप्रकारण प्राणायामके ल्यि हमने अधिकं सेद नहीं किया है ॥ ११॥ 
क्या करना चाहिये मो कहते है-- 
निरुद्धय करणयामं समत्वमवलम्न्य च | 
ललाटदेशसंटीनं विदध्या्िश्चटं मनः ॥ १२॥ 
अर्थ--इन्द्रयोके विषेर्यौको रोककर ओर रागद्पको दर कर समता अवटेनन कछ 
अपने मनको ठ्छय्देशमे छीन करना चाहिये. इसप्रकार करनेपे समाधिकी पिद्धि हेती है॥१२॥ 
अत्र ध्यानके स्थान ल्छारके सिवाय अन्य भी कहते है. उनमें अपने मनको थमन 


कहत ह 
मन्दाक्रान्ता । 


नेवदन्दे भ्रवणयुगरे नासिकाग्रे ललाटे 

वक्रे नामौ शिरसि हृदये तानि मूयुगान्ते । 
ध्यानस्थानान्यमर्मतिभिः कीतिंतान्यत्र देहे 
तेष्वेकस्मिन्विगतविपयं चित्तमालम्बनीयम्‌ ॥ १३ ॥ 


ज्ञानार्णव; । ६०७ 


अथं-निर्मर्तुद्धे आचायेनि ध्यान करने !8्ये ने्युगठ, दोन कान, नाप्िकाका 
अग्रमाग, लाट, मुखे, नामि, मस्तक, हृदय, ता, दने मोहौका मध्यभाग इन दशा स्यानं 
मेषे किरी ' एक स्थानम अपने मनको विषयेति रहित करके आबित करना अथोत्‌ इन स्थाना- 
से किप्री एक स्थानपर ठहराकर ध्यानम टीन करना कहा है ॥ १६ ॥ 
स्थानेष्वेतेषु विश्रान्तं मुनेर्ठक्ष्यं वितन्वतः । 
उत्पद्यन्ते स्वसंवित्तयेहवो ध्यानप्रत्ययाः ॥ १४॥ 
थे--न पूर्वोक्त स्थानम विश्रामरूप ठहरये इए शुक्षयको ( चितवन योग्य ध्येय 
वस्तुको ) विप्तारते हुए मुनिके स्वप॑वेदनरूपपने ध्यानके कारण वहूत ही उत्पन्न हेते है । 
भावाथे- जिका ध्यान क्रिया चाहे उप्रकी दही सिद्धि देती डे॥ १४॥ 
इपप्रकार प्रत्याहारधारणाका वर्णन किया ॥ 
दोहा. 


माङआदि दरा थानमे, ध्येय थापि मन टार । 
पत्यारार जु धारणा, यहे भ्यानविस्तार ॥ ३०॥ 


इति श्रीरुभचन्द्रचायविरचिते योगरदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे प्रत्याहार- 
धारणावर्णनं नाम हं प्रकरणम्‌ समाम्‌ ॥ ६० ॥ 


अथेकव्रिशं प्रकरणम्‌ । 
९८२९ २. 
अगे वीप्तदित ध्यान करनेका वणेन है, उसमे प्रथम ही ध्यान करनेकी प्रतिना 
करनेका विधान कहते ह 
अनन्तगुणराजीवबेन्धुरप्यतचं वशित । 
अहो मवमहाककषे भोगं कमेवैरिभिः॥ १ ॥ | 
अथ--ध्यान करनेका उची प्रथम ही रेप्ा विचार करै कि--अहो देखो!" यं 
वड़ा सेद हे जो भे अनन्तगुण रूप कमरछोका बन्धु-विकाश करगेवलि सू्॑स्मान हूं, तथापि इस 
संसाररूप वनम कर्मरूप शतुंभेकि द्वारा पू्वैकार्म ठगा गया हूं ॥ १ ॥ 
स्वविभ्रमंसमुद्धूते रागायतुल बन्धनैः । 
बद्र विडम्बितः काटमनन्तं जन्मदगमे ॥२॥ 
थ-- तत्पश्चात्‌ फिर विचरे किं--मैने अपने ` ही विभ्रमे उत्पत हुए रगा 
अतुखबन्धनोि षे हुए अनन्तकाक पयन्त सप्राररूप दुग॑म मागे विडंबना रूप होकर विपरी 
ताच्रण करिया ॥ >॥ 


३०८ रानचनद्रनेनशाखमाखयम्‌ 


अद्य राभज्वरो जीणो मोहनिद्राय निता |. 


ततः कम॑रिपुं हम्मि ध्याननिधिश्चधारया ॥ २॥ 


अथ-फिर एते विचारे कि इप्तसमय मेरे रागरूपी ज्वर तो जीणे हेगया ओर 
मोदरूपी निद्रा निक गई॒॑है इपतकारण ध्यानख्पी खद्गकी धारासे कर्षरूपी वैशैको 
मारता हू ॥ ३॥ 
आत्मानमेव एष्यामि निद्धंयाक्ञानज तमः। 
प्रोपयामि तथाच्युयं कर्मेन्धनसमुत्करम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथे--तथा अज्ञाने उत्पन्न हुए अन्धकारक दर्‌ करे आत्माहीको अवलोकन 
करः, तथा अति तीव्र कमेरूपी ईधनके समृहुको दग्ध करता हूं ॥ ४ ॥ 
प्रवलध्यानवजरेण दुरितदमक्क्षयम्‌ । 
तथा कुमो यथा दत्ते न पुनमेवसंमवम्‌॥ ५॥ 
अर्थ~-तथा प्ररलभ्यानरूपी वञ्च पपर्प वृक्षौका क्षय ( नाश › पा कट कि 
जिससे फिर स॑पतारमं उत्पन्न हेनि रूप फल न दे ॥ ९॥ 
जन्मज्वरसमुद्धूतमहामू च्छन्ध चश्चपा । 
स्व विन्तानोद्धवः साक्षान्मोक्षमा्गो न रीक्षितः॥ ६॥ 
अथं--फिर रसा विचरे कि सपताररूपी ज्वरे उत्पत हु मूच्छ॑से अध हेगये 
ह ने निसके रसा जो भ उतने अपने मेदविज्ञानपते उत्पतन हए साक्षात्‌ मेक्षमागैको नरह 
देखा ॥ ६ ॥ 
मयात्मापि न विज्ञातो विभ्वठोकेकलोचनः। 
अविद्याविषमयाहद्न्तच वितिचेतसा ॥ ७॥ | 
अर्थ--भहो मेर आत्मा समस्त लोकके देखनेके यि एक अद्वितीय नेत्र है तो 
रेसेको मी अवि (मिथ्याज्ञान ) रूष ग्राहके दोतिपि चर्वित किया गया है चित्त निप्तका रेप 
होकर भेने नही जाना ॥ ७ ॥ 
फिर इसप्रकार विचरे कि- 
परमात्मा परंज्योतिजेगज्ज्ये्ठोऽपि वच्ितः 
आपातमाध्ररम्पेस्तैदिंषयेरन्तनीरसेः॥ ८ ॥ 
अ्थ- मेरा आत्मा परमात्मा है, परमव्योति्रकाराघरूप है, नगत ज्येष्ठ ह, मदान्‌, 
दै तौ.भी वमान देखनेमाच रमणीक ओर अन्तम नीरप्त रेते इद्रियोके विपर्यासे ठगाया 
गया ह ॥८॥.. .. 
१ * नेष्ठो › इत्यपि प्राठः । 





"~~~. 
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अहं च परमात्मा च द्वावेतौ ज्ञानलोचनो । 
अतस्तं ज्ञातुमिच्छामि त्स्वरूपोपलन्धये ॥ ९-॥ 
अर्थम ओर परमात्मा दोनो ही ज्ञानेत्रवारे द इक्तकारण अपने आत्मको उस 
परमात्माके स्वरूपकी प्राधिके ल्यि जाननेकी इच्छा करता हं, इसप्रकार विचारे ॥ ९ ॥ 
मम रक्तया युणय्ामो व्यक्त्या च परमेष्ठिनः । . 
एतावानावयोर्भद्‌ः शक्तिव्यक्तिस्वभावतः॥ १०॥ 
अर्थ--अनन्तचतुषटयादि गुणोका समूह मेरे तो शक्तिकी अपा विमान हे ओर 
पेक्षा अरहन्त सिद्धके व्यक्तिते प्गट है, हम देमि यद शक्ति ओर व्यक्तिके स्वभावत 
ही भेद्‌ है. व्व शक्तिकी अक्षा अभेद हे ॥ १० ॥ 
उक्छ्च। 
नासस्पर्वीश्च पवो नो निरविंशेपविकारजाः । 
स्वाभाविकविरोषा हभूतपूवौश्च तद्वुणाः ॥ १॥ 
अर्थ --तदरुण किये जो आत्मके गुण दँ वे जिनके विशेष नहीं है ओर विकासे 
उलन्न हुए मतिन्ञानादिक दै वे संपा जीवेकि साधारण ह । सो ये गुण तो अतप किये 
पूं नहीं हँ-विधमान है| तथा पैम नदीं भी थे, नवीन भी उत्पन्न रोते है । ओर स्वाभाविक 
ह वे विशेष अरमत ज्ञानाव्कि है सो ये अभूतपूपे है पूयं कमी प्रगट नहीं एसे नवीन 
है । भावार्थ-- य अनादिनिषन दै, उनम नो पयाय है वे क्षण्षणमं उत्पन्न होते ओर . 
विनते है । उनम विकाट्वतीं पयीय है वे रक्तिकी अपेक्षा सत्रप एकी कार्म के नाति 
है. ओर व्यक्तिकी अपेक्षा जिस काल म नो पयौय होता हे वही सत्रप कहा जाता हे तया 
मूत भविष्यते पयीय अप्ततूरप के जति है. इसप्रकार शक्तिकी अपेक्षा सत्का उत्पन्न 
होना, व्यक्तिकी अपेक्षा अप्तत्का उत्न्न होना कहा जाता है. इधीप्रकार द्रन्यफी अपेक्षा सत्क 
उत्पद्‌ ओर पयौयकी पक्षा अपत्का उत्पाद कहा जाता है] यही इस छोकका आशय है । ` 
इसपकार आत्मदरन्यम भी सामा"यताते मतिज्ञानादिकि गुण भूतपूव कहे जति है तथा अमृतप । 
भी के जति है। किन्तु वस्तवे अनन्तचतुटयादिकदी भूतपूव कहे जति है, दमे नयविभागते 
वस्तुका स्वरूप जानना 
तावन्मां पीडयत्येव महादाहो मवोद्ध्वः । 
यावस््ञानसधाम्भोधौ नावगाह प्रवतेते ॥ ११॥ 
, अ--तत्पश्वात्‌ देप्ता विचार करै कि--नवतक क्ञानूपी पदप मेरा अवगाह 
( सान करना ) नहीं होता तवतक रौ रुकने पंप्रारे उसत्त हुंभा वाह पीडित्‌ 
करता है ॥ ११ ॥ 


३१० रायचन्द्रनेनक्ाखमाखायाम्‌ । 


अहं न नारको नाम न तियंय्यापि मानुषः] 
„ न देवः किन्तु सिद्धास्मा सर्वोऽयं कमविक्रमः॥ १२॥ 
अथ--यदि रुद्ध निश्चयनयकी दृषटिपे देता हूं त न तो भँ नारकी हू, न तिर्यैच 
दू, नमनुप्य वा देव ही हूं करिन्तु पिद्धस्वरूप हं | ये नारकािकं अक्स्ययिं है सो प्न 
कर्मकरा विक्र ( पराक्रम ) ई ईपप्रकार भावना केर ॥ १२॥ 
अनन्तवीयविन्ञानहगानन्दात्कोऽप्यहम्‌ । 
किं न प्रोन्मूलयाम्यय प्रतिपक्षविषहुमम्‌.॥ १३॥ 
अ्थं--तत्पश्चा्‌ इसप्रकार मावना करे कि भँ अनन्तवीयै, अनत विज्ञान, अनैत दर्शन, 
अनंत आनन्दष्वरूष मी हूं । इस्त कारण इन अनन्त वीयौदिकके, प्रतिपक्षी शन्न कम 
है वेदी विषके वृक्षकी समान है, सो उन क्या अभी नउमूरते न उलादूं ? अवद्य ही 
उखाईगा ॥ १३ ॥ 
अद्ासाथ् स्वसामर्थ्यःप्रविरयानन्दमद््रम्‌ । 
न स्वरूपाख्च्यविष्येऽदहं बाद्यार्थषु गतस्पहः ॥ १४ ॥ 
अ्थ--किर. ईसपकार मावना करे किं --मे अपने सामर्यको इसी समय प्राप्त होकर 
आनन्दमन्दिमे प्रवेश करके अपने स्वरूपे कदापि च्युत नदीं होऊंगा । क्योफ वाह्य पदार्थो- 
मंते नष्टः हेगई है वांछा जिसके रेरा होकर जन स्वरूपम स्थिर हेता है तत्र॒ आनन्द्रुष 
रोनेसे अन्यक, वाचा नहीं रहती. फिर उस स्वरूपे क्यौ डिगे ? ॥ १४॥ 
मयायेवः विनिश्चेयं स्वस्वरूपं हि वस्तुतः । 
छिव्वाप्यनादिसंभूतामवियवेरिवागुराम्‌ ॥ १५॥ 
अर्थ-- तथा अनादि उत्पन्न हुईं अज्ञानतारूपी ( करूपी ) वैरीकी फक्ीको छिन्न 
करके इी समय ही वास्तविक अपने स्वह्पफरो निश्चय करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
इसप्रकार ध्यानक्रा उदयम करनेवाला अपने पराक्रमको संमारकर प्रतिन्ञा करता है पते 
कहते ह-- ध 
उपजात 1 
इति प्रतिज्ञां प्रतिपद्य धीरः समस्तरागादिकलद्भुनमुक्तः। 
आलम्बते धम्यमचञ्लास्मा शुद्ुं च व्यस्त बरं विदालं ॥१६॥ 
्थ---इप्प्रकार पूर्वोक्त रीतिते प्रतिज्ञाको अं्गकार करके धीर वीर्‌ चश्वटता- 
रहित परुष समस्त रागाट्कि रूप कटंकते रदित देकर धर्मध्यानकरा आदभ्बन करता, है. 
जीर यदि. उस्रकी सामथ्यै उत्तम हौ अथीत्‌ इध्यानके येग्य हो ती शुष्ट्यानका 


अवटम्बन कृरता हे ॥ १६ ॥ 


ज्ञानाणैवः | ३११ 


इत रकार ध्यान करनेकी परतिज्ञाका वणन क्रिया. अव ध्येय वस्ुका वणैन कलते है 
दाद विकीडित । 
ध्येयं वस्तु वदन्ति निमेल धियस्तचेतनाचेतनभ्‌ 
स्थित्युत्पत्तिविनाशलाज्छनयुतं सर्तेतरं च क्रमात्‌। 
श॒द्धभ्यानविश्ीणकमकवचो दंवश्च मुक्तवरः 
सवज्तः सकलः रिषः स भगवान्तिद्धः परो निष्कठः ॥ १४॥ 
अ्थ--निमेवरद्धि पुरुष ध्यान करने यम्य वस्तुको ध्येय कते है. अवस्तु ध्यान 
करने योग्य नहीं है । वह ध्येय वस्तु चेतन अचेतन दो प्रकारकी है, चेतन तो जीव है ओर 
अचेतन धर्मादिकं पाच द्रव्य है. ये सव द्रव्य ८ वस्तु ) स्थिति, उत्पाते ओर विनाश रक्षणे 
युक्त है. सर्मा नित्य वा॒सर्वेणा अनित्य नहीं है, अथीत्‌ उत्पाद्न्यय-प्रीन्यप्तदित है. तथा 
मृतीक अमूर्तीक भी है | पदर मृतीक रै जीवादिक अमूरतीक है, चैतन्य ध्येय, एक तो इद्ध 
ध्याने नष्ट हज है कपैरूप आवरण निका टे मुक्तिका वर सर्वज्ञ देव सकल अर्थात्‌ 
देहसदित समस्त कल्याणके पूरक अरहंत भगवान्‌ है ओर पर॒ किये दूपे निष्क अथात्‌ 
दाशिररदित सिद्ध भगवान्‌ है ॥ १७ ॥ 
अमी जीवादयो भावाथिद्‌वि्टक्षलाज्छिताः। 
तत्स्वरूपाविरोधेन ध्येया धर्मे मनीषिभिः ॥ १८ ॥ 
अर्थ--ये जीवादिक षट्‌ दन्य चेतन अचेतन रक्षणे लक्षित है । सो धर्मध्यानें 
मुद्धिमान्‌ पुरषोको इनके स्वरूपका अविरोध करके यथाथ ॒स्वर्प्रका ध्यान करना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 
ध्याने द्युपरते धीमान्‌ मनः कुयात्समाहितम्‌ | 
निवद्पद्मापन म्वा करुणाम्बुधो ।॥ १९॥ 
अ्थं-ध्यानके पूण हेनेपर धीमान्‌ पुरुष मनको सावधानरूप॒वैराग्यपदको प्राप्त करै. 
अया करुणारूमी समुद्रम म करे ॥ १९ ॥ 
अथ लोकच्नयीनाथममूत्तं परमेश्वरम्‌ । 
ध्यातुं परक्रमते साक्षात्परमात्मानमन्ययम्‌ ॥ २०॥ 
अथै--अयवा सीन लेकके नाय अमूतीक परमेश्वर परमात्मा अविनाशीका ही 
पक्षात्‌ ध्यान करनेका प्रारंभ करे ॥ २० ॥ 
चिकालगिषयं साक्षाच्छक्तिव्यक्तिविवक्षया। 
सामान्येन नयेनेकं परमात्मानमामनेत्‌ । २१ ॥ 


१, ° लक्षणयुत › श्स्यपि पाठः । 


२१२ रायचन्द्रनैनदाखमाखायाम्‌ 


अथे--रक्ति ओर व्यक्तिकी विवक्षा तीन कालके गोचर साक्षात्‌ सामान्य नयते 

( दरन्याथकनयमे } एक परमात्मा ही ध्यान करे, अभ्यास कर्‌. भावाथे--ययपि 
पंप्ार मुक्तकी अेक्षासे आत्मामं भेदनयते भेद है तथापिं शक्ते न्यक्तिके सामान्य नयकी 
( द्रव्यार्थिक नयकी ) विवक्ासे त्रिकाट्वत्त आत्मा एक दही है, संसारी म॒क्तका भेद नही 
करना. अथात्‌ संप्ारअवस्थामं ते शक्तिरूप परमात्मा है, ओर मुक्त अवस्था व्यक्तरूप 
परमात्मा है. अभेदनयकी अपेक्षा आत्मप मेद्‌ नही है. इप्प्रकार संप्तार अवस्यमिं भी आत्माको 
पिद्धसमान ध्ये | २१॥ 

साकारं निगेताकारं निष्क्रियं परमाक्षरम्‌ \. 

निषिकलत्पं च निष्कम्पं निव्यमानन्दसन्दिरम्‌ ॥ २२॥ 

विभ्वरपमविक्नातस्वरूपं सव॑दोदितम्‌ । 

छरतक्रस्यं शिवं शान्तं निष्करठं करूणंच्युतम्‌ ॥ २२ ॥ 

निःरेपभवसम्भूतङ्केशद्ुमहुताशनम्‌ । 

शुद्धमत्यन्तनिर्लैपं ज्ञानराज्यप्रतिष्ठितम्‌ ॥ २४॥ 

विशचद्धादशंसक्रान्तमरतिषिम्बसमप्रभम्‌ | 

ज्योतिमेयं महावीयं परिपूणं पुरातनम्‌ ॥ २५॥ 

विशद्धाषटगणोपेतं निद्रनद्रं निर्मतामयम्‌ । 

अप्रमेय पारोच्छन्न विन्वतन्छव्यवस्थितम्‌ ॥ २६॥ 

यदयाद्यं धहिभावेाद्यं चान्तञंखेः क्षणात्‌ । 

तत्स्वभावात्मकं साक्षात्स्वरूपं परमात्मनः ॥ २७॥ 

अथ परमात्मा कैप है, उसका खूप कहते दै. प्रथम तो साकार हे ( अकरार- 

प्दित है अथौत्‌ शरैराकार पूर्त है ) तथा निगेताकार कारये निराकार भी दे. पुर 
स्फर आकारकी समान उत्का आकार नही हैः निष्किय ८ क्रियात्े रहित) ईै, 
परमक्षरस्वरूप ३, विकल्परहित है, निप्कस्प है, नित्य है, आनन्दका घर्‌ ह ॥ २२॥ 
तथा विश्वरूप है, समस्त ज्ञेयेके ( पदायकरि ) आकार जिप्म प्ातिर्विवित हँ तथा अवि- 
तात स्वरूप है, अथौत्‌ निप्तका स्वख्प मिथ्या द्टियोने नहिं जाना एप दै, तथा एदा- 
काठ उदयरूप हे, कृत्त्य है निप्करो क मी करना नदी रदा हे तथा रिव ह, 
कल्याणरूप है, शान्त है ( क्षोभरदित दै ), निप्कर किये शरीररहित है, तथा कत्णच्युत 
क्ये शोकरदित है, अथवा करणच्युत किये इन्दियरदित ह ॥ २३ ॥ तथा प्रमप्त 
भवेति ( नन्ममरणेपति ) उत्प इए. छेशरूप वृक्षोफ दन्य कनेक चयि ` जधिके ममान 


~ .-------------~ -----~-~---~~~-~--- -~~---- - ~ 





१, ^ करणच्युतम्‌ ? हृत्यपि पाटः । 


ज्ञाना्णैवः | २१३ 


ड तथा शुद्ध दै, कभैरदित है, ओर अत्यंत मिरटेप द अर्थात्‌ जित्तके के करैरूपी लेप 
नहीं गता, तथा ज्ञानरूषी राज्यम अथीत्‌ स्ज्ञतामे स्थित है ॥ २४ ॥ तथा निर्ैर दष 
णमँ प्राप्त हुए प्रतिविग्बकी समान प्रमावाला है. तथा व्योतिमेय रै अर्थात्‌ निका ज्ञान 
परकाशरूप हे, तथा अनन्त वीयेयुक्त दै, तथा परिपणे दै, जिसके कुछ भी अवयव ( अंशा ) 
घते नहीं, तथा परातन है, अथात्‌ किप्ीने नया नहीं बनाया रेस है ॥ २५ ॥ तथा निर्म 
सम्यक्त्वादि अष्ट गुणपतहित है, निर रै, रागादिकते रदित है, रोगरहित है, अप्रमेय है, 
अथीत्‌ जिसका प्रमाण नही किया जा सकता, तथा परज्ात ह अथीत्‌ भेदन्ञानी पुरपेकि 
द्वारा जाना हआ है, तथा समस्त त्प व्यवस्थित है अथीत्‌ नि्यरूम है ॥ २६ ॥ तथा 
बाह्यमर्वपि तो ग्रहण करने योग्य नहीं है, ओर अन्तरंगभावेपे क्षणम ग्रहण 
करने येग्य है. इसप्रकार परमात्माका स्वरूप है. सो यह स्वरूप पंसार अवस्था तो 
दाक्तिरूप है, ओर मुक्त अवस्थामं व्यक्तरूप दहै, एसा जानकर ध्यानगोचर्‌ करना 
चाहिये ॥ २७॥ 
तथा फिर भी कहते है, 
अणोरपि च यः सूक्ष्मो महानाकाशतोऽपि च 
जगहन्यः स सिद्धात्मा निष्पन्नोऽव्यन्तनि तः ॥ २८ ॥ 
अथे--नो सिद्धस्वरूप परमाणुप्ते तो मूष्षमघवरूप ह, ओर आकारसे भी महान्‌ 
ड, वह सिद्धात्मा जगतस्ते वंदन येग्य है, निष्पन्न है, अत्यन्त सुखमय है ॥ २८ ॥ 
यस्याणुध्यानमाेण रीयन्ते जन्मजा रुजः । 
नास्यथा जन्मिनां सोऽयं जगतां प्रभुरच्युतः ॥ २९ ॥ 
अर्थ जिसके ध्यानमायते जीवक सारसे उत्पत हुए रोग न्ट हे जति है, अन्य 
प्रकार नष्ट नदीं हेते वही यह बरिभुवनका नाथ अविनाक्री परमात्मा हे ॥ २९. ॥ 
चिन्ञातमपि निःशेषं यदज्ञानाद्पाथेकम्‌ । 
यस्मिश्च विदिते विभ्वं ज्ञातमेव न संशयः ॥ ३० ॥ 
अर्थ-- जिस परमात्माके जाने तरिना अन्य समस्त जाने हुए पदार्थं भी निरर्थक है, ओर 
इसमें कोई संदेह नहीं कि निका स्वरूप जाननेपे समस्त विश्च जाना जाता है ॥ ३०] 
यत्खरूपापरिज्ञानान्नास्मतच्वे स्थितिर्भवेत्‌ | 
यज्ज्ञात्वा मानाभेः साक्षासाप्त तस्येव चभवम्‌ ॥ २१॥ 
अ्थं--नि्र परम्माके स्वरुपको जाने विना आत्मतत्त्म स्थिति नही हेती है 
ओर निक जान करके मुनिगणेनि उप्के हौ वेभवको ( परमात्मक सवरप › सक्षात्‌ 
प्राप्त किया हं ॥ ६१॥ 


० 


२१४ रायचन्द्रनेनशाखमाडायाम्‌ 


स एव नियतं ध्येयः स पिज्ञेयो मम॒क्षभिः। 
अनन्यज्ञरणी भूय तद्तेनास्तरारमना ॥ ३२ ॥ 
अथं--मुक्तिकी इच्छा करनेवाटे मुनिननौको वह परमात्मा ही नियमे ध्यान करने 
येभ्य है. अतएव अन्य प्मस्त इरण छोडकर उप्तम ही अपने अन्तरात्माको प्राप्त करके 
जानना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
अवाग्गोचरमन्यक्तमनन्तं शब्दृवर्जिंतम्‌ । 
अजं जन्मभरमातीतं निर्विकल्पं विचिन्तयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ--नो वचनके गोचर नर्द, पुटके समान इन्धियगोचर नहीं रेया अव्यक्त 
है; निसका अन्त नहीं है, जो शव्द्पे वनित है अथीत्‌ जिसके शब्द नही, निके जन्म 
नहीं एेसा अन है, तथा मवभ्रमणते रहित है, देसे परमात्माको जिपप्रकार्‌ निविकल्प हे उस 
प्रकार ही चितवन करे ॥ ३६ ॥ 
यद्वोधानस्तमागेऽपि दृव्यपयोयसंमृतम्‌ | 
ठोकालोक स्थात धत्ते स स्याछाकचयागरुः । ३४ ॥ 
अथे--जिम परमात्माके ज्ञानक अनन्तं मागमे द्रव्य पयौर्येत्ि मरा हआ यह अटोक- 
सहित लेक सित है, वही परमात्मा तीन लेकका गुरु रै. भावार्थ. त्रिकारवक्ता अनन्त 
द्न्यपयीयों्तहित यह लकाटोक निप्र ज्ञानम एकं काटपरमाएके समान प्रतिभाप्तता है, रसा 
केवलन्नान जिस परमात्मक दै वदी तीन खकका स्वामी है ॥ ३४ ॥ 
तत्स्वरूपाहिवस्वान्तस्तद्णयामर सितः । 
यो जयत्यात्मनात्पानं तस्मिस्तद्रपसिद्धये ॥ ३५॥ 
अथ--ध्यानी मुनि उस परमात्माके स्वरूपम मन लगाकर उफ ही गुणम्रामेपि 
रंनायमान हे उसमे ही अपने आत्मको आही उप्र खरूपकी पिद्धिके स्यि जोडता है 
अथीत्‌ तहीन हेता है ॥ ६९ ॥ 
इस्वजस्रं स्मरन्योगी तर्स्वरूपावलम्वितः। 
तन्मयत्वमवाप्रोति याद्ययाहकवर्जितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अ्थं--इपपकरार निरन्तर स्मरण करता हुआ येगी (मुनि ) उत्त परमात्माके छरूपके 
अवटंवनतते यक्त होकर उसके तन्मयत्वको प्राप्त होता दै. केसा हेता है किं,-- यह्‌ परमा 
त्माकारूपदहेःसोतेोमेरे महण करने येग्य हैः ओर में इका ग्रहण करनेवाद्र हूं, पमे 
आ्यग्राहकमावतते वर्जित ( रहित ) हेता हं । अयत्‌ द्वैतमात्र नहीं रहता ॥ ३१ ॥ 
अनन्यक्षरणीभूय स तस्तिम्छीयते तथा । 
घ्यातुध्वानोमयाभावे ध्येयेनेक्यं यथा वजेत ॥ २७ ॥ 


ज्ञानार्णव; । २१९ 


अ्थं--वह ध्यान करनेवाला मुनि अन्य सवका शरण छोडकर उपर परमात्मस्वरूपे 
दसा छीन हेता है कि-ध्याता ओर ध्यान इन दोनोके भेदका अभाव होकर ध्येय स्वरूपम 
एकताको पराप्त हो नाता ३ै. भावार्थ--ध्याता ध्यान ्येयका भेद्‌ न रहै रेते लीन रेता 


ह ॥ १७ ॥ 


सोऽयं समरसीभावस्तदेकीकरणं स्मृतम्‌ । 
अपुथक्तवेन यत्रात्मा छीयते परमात्मनि ॥ ३८ ॥ 
अथै--जि्त भावम आत्मा अमिच्तासे परमात्मामे टीन होता है, वह॒ समरसीमाव 
आत्मा ओर परम।त्माका समानतास्ररूप भाव है, सो उस्न परमात्मा ओर आत्माको एक करने 
स्वरूप कहा गया है. भावा्थ--इस समरप्ीभावसे दी आत्मा परमात्मा हेता है ॥ ६८ ॥ 


अनन्यरारणस्तद्धि तस्संलीनैकमानसः। 
तद्धुणस्तत्स्वमावात्मा स तादार्म्याञ्च संवसन्‌ ॥ ३९॥ 
अर्थ--नब आत्मा परमात्माके ध्यानम ठीन होता है तब एकीकरण कल्म है। सो 
यह एकीकरण अनन्यशरण ३, परमात्माके सिवाय अन्य आश्रय नहीं है. उपम ही जिसका 
मन छीन है रपरा तथा तदुण कदिये उस परमात्मके ही अनन्त ज्ञानादि गुण मिम हे 
रपा है, तथा उसका शुद्ध स्वरूप आत्मा ही है ओर तत्छरूपताते वह परमात्मा दी दै, 
इसप्रकार परमात्माके ध्यानसे आत्मा परमात्मा होता ३ै | ६९. ॥ 
कटस्य कत्तोहमिति संवन्धः स्याहयाोद्ैयोः । 
ध्यानं ध्येयं यदास्मेव संबन्धः फीटशस्तदा ॥ ४० ॥ 
अर्थ--नो कों एे्ा करै कि मेँ कट किये चटाई अथवा कड़े आदिका क्तौ हू 
तो उस्र पुरुष ओर कटका क्तौ क संबन्ध कहा नाता है. जर ध्यान तथा ध्येय जव एक 
आत्मा दी हो तब दोनों माम क्या संबन्ध कहा जाय १ अथौत्‌ कुछ मी संबन्ध नहीं है, 
कर्योकि संबन्ध तो दे वस्तुओं हेता है, एक ही पदाथैमं सेबन्धरसंबन्धीमाव नहीं होता ॥४०॥ 
शिखरिणी 1 
यदज्ञानाज्नन्मी भ्रमति नियत्तं जन्मगहने 
विदित्वा यं सथयखिदशगुरुतो याति गुरुताम्‌ । 
स विज्ञेयः साक्षात्सकलभुवनानम्दुनिलयः 
पर्‌ ज्योतिखाता परमपुरूपोऽचिन्त्यच सिः ॥ ४१॥ 


अथै--जिस्‌ परमात्माके ज्ञान विना यह प्राणी संपराररूप गहन वनम नियमने श्रमण ‰ 


६१६. रायचन्द्रनेनद्चाख्रमाखयाम्‌ । 


करता है, तथा निप्र परमात्माक्ो जानने जीव तत्काल इ्नद्रमे भी अधिक महत्ताको प्राप्त 
होता है उते ही साक्षात्‌ परमात्मा जानना. वही समस्त खेकको आनन्द देनेवादा निवासन 
ह. वही परम भ्योति ८ उक्कृषट ज्ञानरूप प्रकाशसदहित ) है, ओर वही अता ( रक्षक ) रै, 
परम पुरुप है, अचिन्त्यचरित है, अथोत्‌ जपा चरित किरफे चिन्तवनमँ नही आता रेसा 
हे ॥४१॥ 
इत्थ यञचानवच्छिन्नमावनाभिभेवच्यतम्‌ । 
भावयत्यनिश ध्यानी तत्छवीय प्रकौ्तितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथं--इस पूर्वोक्त प्रकारे नो ध्यानी ( मुनि ) संसाररहित परमात्माके। भावनाप्ताहित 
निरन्तर ध्यान करता ₹ै, वही सवीय ध्यान कहा गया हे, भावार्थ--अपने प्रुपार्थको 
चटखाता हुआ प्रमात्माकी मावना करता दी रहै. क्योकि नवतक ध्यानम स्थिरता रहती दै 
तवतक ही ध्यान हेता है ओर भावना सदा रहती डे ॥ ४२ ॥ 
दृहा } 
पौरूषकर ध्यावे सुनी, ञयुद्ध आतमा जोय । 
क्मरदित वरशुणसदित, तव तैसा दी रोय ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीडुमचन््राचायैविरविते योगप्रदीपाधिकारे ्ञानार्णवे सवीर्यध्यान 
९ वर्णनं नाम एकि प्रकरणम्‌ ॥ ६१ ॥ 


, अथ दाधरिशं प्रकरणम्‌ । 
नक, © 00 © ~ 
अव बहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर प्रमत्माका निश्चय करके शुदधोपयोगका वणैन करते दै! 
अनज्ञातस्वस्वखूपेण परमात्मा न बुध्यते । 
आत्मेव प्राश्विनिश्चेयो विज्ञातुं पुरुषं परम्‌ ॥ १ ॥ 
अ्थ--जिपने अपने आत्माका स्वरूप नदीं जाना वहं प्रुष परमात्मक नही जान . 
सकता, इसकारण परम पुरुप-परमात्माको जाननेकी इच्छा रसखनेवादा परिटे अपने आत्माका ही 
निश्चय करै. मावार्थ--नो अश्मा सवधा परमात्मा दीह तौ निश्चव ही क्याकलादै, 
ओर्‌ जो परमात्मा नहीं हे तो अनेको परका निश्यय करनेपते क्या फट ? ईपरकारण आत्मा 
जेमा है तैसा प्रथम निश्चय करनेतते परमात्मा जाना जाता हे ॥ १ ॥ 
आत्मतच्वानभिज्ञस्य न स्यादात्मन्यवस्थितिः। 
म॒द्यत्वन्तः पृथक्‌ कततुं स्वरूप दंहदृाहंनाः ॥ २॥ ५ 
अ्थ-- यहां यह विष है ॐ, आत्मतच्के यथार्थ स्वद्पको न्ह जाननेव्ि 


ज्ञानाणैवः। ३१७; 


पुरक आत्ममं निय उहरना नदीं होता. ओर अन्तरत शरीर ओर आत्माको भिन्न २ 
करने व पमश्षनेमं मोहको प्रप्त होकर मल जाता है कैसर देदमे द्रव्यदन्द्रिय, माव्य 
्रव्यमन, भावमन; दर्शन, ज्ञान, सुख, दुःख, क्रोध, मान; माया, खेम; राग, द्वेष, अज्ञान 
आदि जो अनेक माव दीखतें ईह; इनमे आत्मा कौनपा हे £ इसप्रकार भ्रम उत्पन्न हेता ई, 
इस कारण) पिरे आत्माका निश्चय करना चाहिये ॥ २ ॥ 


तयोर्भदापरिक्ञानान्नासलाभः प्रजायते । 
तदंभावास्स्वविज्ञानयसूतिः स्वमेऽपि दुघेटा ॥ ३॥ 
अथै---उस देह ओर आत्मके भेदविज्ञान विना आत्माका लाभ ८ प्राप्ति ) नहीं 
होता, ओर आत्मके लाम विना मेदविज्ञानकी उत्यात्ते स्वम मी दुट है, अर्थात्‌ 
दुर्भ ३ ॥ ६ ॥ 
अतः प्रागेव निश्चेयः सम्यगाध्मा ममुष्चभिः । 
अशेषपरपयांयकल्पनाजालवजिंतः ॥ ४॥ 


अर्थ--इस कारण प्रथम ही मोक्षाभिखपियको समस्त परदरव्योकी पयीयकल्पनाओति ' 
रहित आत्माफा ही निश्चय करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


चिप्रकारं स भूतेषु सर्वेष्वासमा व्यवस्थितः । 
वहिरन्तः परश्चेति विकल्पेवेक्ष्यमाणक्षेः ॥ ५॥ 
अथे--वह आत्मा समस्त देहधरियोमे बहिरात्मा, अन्तरात्मा व परमात्माके भेदे 
तीन प्रकारे व्यवस्थित ८ अवस्यारूप ) ई, सो आगे करे भेदम जानना ॥ ५ ॥ 
आत्मबुद्धिः शरीरादौ यस्य स्यादात्मविभ्रमात्‌। 
बहिराला स विज्ञेयो मोहनिद्रास्तचेतनः ॥ ६ ॥ 
अर्थ-- जितत जीवके शाररादि परपदारथैम आत्मके रमसे आत्मवद्भि हो कि यह्‌ मेँ 
ही हं अन्य अथेत्‌ पर नदीं है सो मेदरूषी निद्रा अप्त हो गई है चेतना निप्की रेप 
वाहिरात्मा ह ॥ ६ ॥ 
सहिभोवानतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्वयः। 
सोऽन्तसात्मा मतस्तज्जेविभ्रमध्वान्तभास्करे; ॥ ७ ॥ 
अर्थ--तथा जप्त पुरुपके वाह्य मावेको उद्धैवन करके आत्मा ही आत्माका निश्चय 
हो सो विघ्रमरूपम अन्धकारो दूर करनेम र्यके समान उस आत्माके जाननेवले परुपोनि 
अन्तरात्मा कहा है ॥ ७ ॥ 
निलेपो घ्नेषकलः शद्धो निष्पन्नो ऽस्यन्तनि्ेतः | 
निवविकटपश्च शुद्धात्मा परमात्माते बाणतः; ॥८ ॥ 


६१८. रायचन्द्रमैनश्षाखमालयाम्‌ 


थ--ओर नो निरैप है अर्थात्‌ निके कर्मोका देप नही, निप्कर कहि शरीर 
हित दै, शुद्ध डे जिप्के रागादिक विकार नरी है तथा जो निष्पन्न है अथीत्‌ पिद्धर्म ३ 
( जिसको कुछ करना नही, ) ओर अत्यन्त निर्वै है अथीत्‌ अविनाशी सरूप ३, तथा 
निर्विकल्प हे अथोत्‌ जिक्तम भद्‌ नदीं है रेते रद्धात्माको कहा गया है ॥ ८ ॥ 

कथं तहिं पथक्‌ कृत्वा देहायथेकद्म्बकात्‌ | 

आत्मानमभ्यसेयोगी निषिंकस्पमतीन्टियम्‌ ॥ ९ ॥ 

थं--यहां प्रश्च है क्रि यदि आत्मा एसा है तो आत्मको द्रेहादिक पदा्ेकि 
समूहसे पएरथक्‌ करके निर्विकल्प अतीन्द्रिय रेरा किस प्रकार ध्यान करै ? उसका उत्त 


कहते है, 
अपास्य बहिरात्मानं सस्थिरेणान्तत्मना । 
ध्यावेदिशयुद्धमत्यन्तं परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ १०॥ 
अथे--योमी मुनि बहिरात्माको छोडकर भलेप्रकर्‌ स्थिर अन्तरात्मा होकर अत्यन्त 
विदद्ध अविनाशी परमात्माका ध्यान करे ॥ १० ॥ सो ह कहते है 
संयोजयति देहेन चिदात्मानं विमूढधीः 
बहिराटमा ततो ज्ञानी पथक्‌ पश्यति देहिनम्‌ ॥ ११॥ 
अर्थ-- नो बहिरात्मा है सो चैतन्यस्वरूप आत्मको देहके साय स्ंयोनन करता ह 
८ जोदता है ) अथौत्‌ एक स्मन्नता है ओर जो ज्ञानी दै ८ अन्तरात्मा है ) सो देहे 
देहि ८ चैतन्यस्य आत्माको ) एक्‌ ही देवता है. यही बहिरात्मा ओर अन्तरात्म 
ताने भेद हे ॥ ११॥ 
अक्षद्वरिरविश्रान्तं स्वतच्ववियुखेभरंशम्‌ । 
व्या एतो बहिरात्मायं वपुरात्मेति मन्यते ॥ १२॥ 
थे-- यह वहिरात्मा आत्मस्वरूपपे अतिदायकरके निरन्तर विमुख इन्दियेकि हारा 
व्यापाररूप हुज। शरीरको ही आत्मा मानता है ॥ १२ ॥ 
सुरं चिद्शपयायेनरपयायेस्तथा नरम्‌ । 
तियश्च च तदङ्धः स्व नारकाङ्क च नारक्म्‌ ॥ {२॥ 
वेत्यविदयापरिघ्रान्तो मृढस्तन्च पुनस्तथा | 
किन्त्वमूर्ते स्वसंवेद्यं तदप परिक्मतितम्‌ ॥ १४॥ 
अर्थ--अवियासे ८ मिथ्याज्ञानते ) परिान्त ( सेदि ) मूढ वदिरात्मा देके १या- 
मौ्दित आत्मको तो देव मानता है ओर्‌ मनुप्यपयार्योपतदित अपनेकरो मनुष्य मानता 


यां 
ह तया तिैचकरै अगम रहते दुएको तिर्यच ओर नारकीके दारी रहते एको नखी 


ज्ञानार्णव; । ३१९ 


मानता है सो श्रम है, क्योकि पर्यायका रूप आत्माका रूप नहीं है, आत्माका रूप तो अमू 
तीक हे, स्वसंवेय है, अयीत्‌ अपनेही द्वारा अपनेको जानने योम्य है ॥ १६--१४ ॥ 
स्वशरीरमिवान्विष्य पराङ्गं च्युतचेत्तनम्‌ । 
परमात्मानमन्ञानी परवुद्धयाऽध्यवस्यति ॥ १५ ॥ 
अर्थ--तया वही बहिरात्मा अज्ञानी निसप्रकार अपने शरीरको आत्मा जानता है 
उसाप्रकार परके अचेतन देदको देखकर परका आत्मा मानता है अथीत्‌ उसको परकी पद्धिसे 
निश्चय करता ३ । २९ ॥ 
स्वात्मेतरविकस्पेस्तेः शरीरेष्ववल स्थितम्‌ । 
रव॒त्तेवश्चितं विश्वमनात्मन्यात्मदरिंभिः॥ १६ ॥ 
अर्थ--अपतने शरस तो अपना आत्मा नने ओर परके रर्समें प्रका आत्मा 
जनि इप्प्रकार दारीरंम अवहंबनघ्वरूप प्रकत हुए विकस्पेि अनात्मामे आत्ृके देखनेवाटे 
अज्ञानी जनेनि ईप खेकके। ठग ख्या ॥ १६ ॥ 
ततः सोऽत्यन्तभिच्चेषु पशु पुलाङ्गनादिषु । 
आत्मत्वं मसते शश्वद्‌ विद्याज्वरजिचलितः ॥ १७॥ 
अर्थं--इप् कारणते मिथ्या्ञानरूपी उवरसे निरंतर पीडित हकर वह॒ वदिरात्मा 
अज्ञानी अपनेते अत्यन्त भिन्न पड पुत्र खी आदिक भी आत्मपना मानता है ॥ १७ ॥ 
साक्षात्स्वानेव निश्चित्य पदार्थीश्चतनेतरान्‌ । 
स्स्यैव मन्यते मृटस्तन्नाशोपचयापदिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ--यह मूढ बहिरात्मा अपनेसे भिन्न चैतन अचेतन पदार्थोको साक्षात अपने 
ही निश्चय करके उनके नाश दने ओर तंचय देने अपना ही नाश ओर संचय दोना 
मानता है ॥ १८ ॥ 
अनादिपरमवः सोऽयमविद्यारिषमयरहः । 
शरीरादीनि पद्यन्ति येन स्वमिति देहिनः ॥ १९॥ 
अर्थ--यः पूर्वोक्त अनादि उत्पन्न इभा अवियारूपी विषम आग है निके दवारा 
यह मूढ प्राणी शरीरादिकको अपना मानता है, अयत्‌ यह शरीर है सो भेदी द इतसभरकार 
देखता है ॥ १९. ॥ 
वपुष्यात्मेति चिज्ञानं वपुषा घटयत्यमरन्‌ । 
स्वस्मिन्नात्मेति बोधस्तु भिन्यङ्घः शसीरेणाम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ--ररररै यह आत्मा है रेता ज्ञान तो जीवको शरीरसहित करता है, जर 
अप्त ही आप है, अयौत्‌ आमे ही आत्मा है, इसप्रकारका वित्नान जीाको शीसे 
मित्न कर्ता है ॥ २० ॥ ए 


३२० रायचन्द्रनेनशाख्माडायाम्‌ । 


व ुष्यात्ममतिः सूते बन्धुवित्तादिकल्पनम्‌ | 
स्वस्य संपद्सेतेन मन्वानं मुषितं जगत्‌ ॥ २१॥ ` ` 
ह अथं--शरीरम जो आ है सो बन्धु धन इत्यादिककी कपना उतपन्न कराती 
दे? तथा इपर कस्पनापे ही जगत्‌ अपने सम्पदा मानता हुआ ठगा गया है ॥ २१ ॥ 
` तनावात्मेति यो भावः सर स्याद्रीजं भवस्थितेः। 
पहिवीतिक्षविक्षिपरतच्यक्तवान्तरविं श ततः ॥ २२॥ 
[त अथ--रारीरम एप्ाजो भाव है कि“ यह भ आत्माही हं › रेरा भाव सप्ती 
स्थितिका कौन हे, इतत कारण, बाहे नष्ट हो गया है इद्धियोका विक्षेप निष्के 
एसा पुरुप उप्त भावरूप संसारके वीनको छोडकर अन्तर्मे प्रवेश करो, रेप 
उपदेश है ॥ २२ ॥ 
अक्षद्वारेस्ततश््युत्वा निमय गोचरेष्वहम्‌ । 
तनासादयाहमित्येतन्न हि सम्यगवेदिषम्‌ ॥ २२ ॥ 
अ्थ-- ज्ञानी इप्तभकार विचार करता है फि इद्धियोे द्वारे मँ आत्मस्वरूपति ट 
कर विषयेमं मग्न होगया तथा उन विषयोके प्राप्त होकर यह्‌ अर्हपदपे जाना जाय रेपे 
आत्मघ्वरूपके मदेप्रकार्‌ नही जाना ॥ २६३ ॥ 
बाह्यात्मानम पास्यैवमन्तरात्मा ततस्त्यजेत्‌ । 
प्रकाशयत्ययं योगः स्वरूपं परमेष्ठिनः ॥ २४॥ 
अर्थ--इप पूवोक्तपरकारते वाहमरारीरादिकम आतनुद्धिको ओेडकर अन्तरात्मा हेता 
हज इ्धियोके विषयादिकम भी आत्मवुद्धिको 2ोडे इसप्रकार यह योग॒ पसो्ठकरे स्वरूपो 
प्रकाश करता रै ॥ २४ ॥ | ` 
अव इृद्धियोके विषये आतमवुद्धि किं्प्रकार छेडे सो कहत है-- 
यद्दुश्यमिद्‌ रूपं तत्तद्न्यन्न चान्यथा । 
ज्ञानवच व्यतीताक्षमतः फेनाऽच वच्म्यहम्‌ ॥ २५॥ 
अर्थ--नो जो देखने येय यह खूपरै सो सो जन्यदै, ओर स्ञानवान्‌ स्पदे 
सो अन्यप्रकार नहीं है ८ अन्यख्प सदश नदीं है ) यह न्यतीताक्त है ८ इष्धियततानपे अतीत 
हे ). इतकारण मेँ किस साथ वचनाटाप करं १ | भावार्थ--मूरतकि पदाथ इ्रियेति 
ग्रहण करनेयोग्य.होता है सो वह त जड़ हे कुठ भी जानता नदीं है, ओर्‌ भे नानृत 
पलमक रहत दू श पने रहण नदीं करतीं अयत्‌ इष्य पुत्रे नदीं नान 
सकती. इसकारण परघ्षर वार्ता किस कर ? इपपरकार विचार कर वरिषयरमिं आत्म 
दधि खेद ॥ २५ ॥ ¦ | 


ज्ञानाणैवः । ६२१ 


यज्मैरपि बोध्योऽहं यजनान्बोधयाम्यहम्‌ । 
तद्विभ्रमपदं यरमादहं विधुतकर्टमषः ॥ २६॥ 
अर्थ-- नो ' लेगेद्वार मेँ संब्रोधनेयोग्य ह तथा नो मेँ लोगोको पंतरोषता दू ' एसा 
माव है वह॒ विभ्रमका स्थान है । क्योकि, मँ तो पाते रहित हूं अथौत्‌ आत्मा ते 
निष्कलंक है, इमे कौन संवोये £ ओर यहं किपतको संमेधे ॥ २६ ॥ 
यः स्वमेव समादत्ते नादत्ते यः स्वतोऽपरम्‌ । 
निर्विकल्पः स विज्ञानी स्वसवेद्योऽस्मि केवलम्‌ ॥ २७ ॥ 
अ्थ- जो आत्मा आपको ही महण करता है तथा आपसे पर है उसको नहीं 
ग्रहण करता है सो यद विज्ञानी ८ मेदज्ञानी ) विकर्परहित होकर, इसप्रकार भावना करता 
है किप एक अपने ही जननेये्य दुं. इसप्रकार विचार कर परे परसपर देने देने 
व्यवहार ड़ देता है ॥ २७ ॥ 
जातस्पमतेर्यद्रच्छुङ्कलायां करियाभरमः। 
तथेव मे क्रियाः पूवोस्तन्वादौ स्वमिति भ्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-- निकी सांकस्मे सर्पकी बुद्धि है एसे पुरुप जेते क्रियाका भरम हेता है, 
उप प्रकार भेरे भौ शरीरादिकमे आत्मवुद्धिरूप भ्रमसे, भेदन्ञान होनेपे परि, भ्रमरूप क्रिया 
अनेक हरै ॥ २८ ॥ 
शरङ्कलायां यथा हत्तिविंनष्े भुजगभ्रमे । 
तन्बादौ मे तथा वृत्तिर्म्टास्मविश्रमस्य वे ॥ २९॥ 
अर्थ-- तथा नब सांकल्मे सैका भ्रमे थासो नष्ट हो जानेपर साकल्ये जिसप्रकारं 
यथावत्‌ प्रवृत्ति होती है उसीप्रकार भरे शाररादिकपे आत्माका भ्रम न्ट होजानेपर मेँ रमसे 
रहित हो गया तव मेरे शरीरादिकं यथावत्‌ प्रवृत्ति रोग । उनको पर्रभ्य मनि त रे 
मावनातते परदरव्यका ममत्व छेडे ॥ २९ ॥ 
एतदेवैष एक दे बहूनीति पियः पद्म्‌ । 
नाहं यच्ास्मनात्मानं वेत््यात्मनि तद्स्म्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
अशै--तथा इपभरकार विचार करै कि--यद ते नपुंसक है, यह खी है, ओर यह्‌ 
परप ह, तमा यह एक है, दो दै, बहुत है, रेते दिग ओर पेस्याकी वुद्धिका स्यान भैं नहीं 
हं । क्योकि भ तो अपरनेदवारा अपनेको आपीत जाननेवाया हूं । इतप्रकार रिगसंस्याका 
विकल भी छेडे ॥ ६० ॥ 
यद्वोधे मया खुं यद्धोपे पुनरुस्थितम्‌ । 
तद्भूपमय प्रत्यक्षं स्वसंवेद्यमहं केल ।॥ ३१ १ 
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अथं- निकर ज्ञान नहीं हेति तौ भे सोया ओर जि्तको ज्ञान हेति हए भे उट 
( जगा ) वह रूपी मेरे जाननेयोग्य प्रत्य है. वहदी मै हू । इकार विचार करे ॥ ३१॥ 
स्योतिमेयं ममात्मानं परयतोऽचैव यान्त्यमी ] 
क्षयं रागादयस्तेन्‌ नाऽरिः कोऽपि प्रियो न मे॥ ३९॥ | 
अथे--फिर यहं विचरे किमे अपनेको ज्योतिभेय ज्ञानप्रकाररूम देसता 
ह, मेरे रागादिक इतीमे क्षयको प्रात देते हैँ! उसकारणमेरे न ते कोई रघु ३ ओर न कोई 
मित्रहे॥ ६९॥ । 
अहष्टमस्स्वरूपोऽयं जनो नारि मे प्रियः | 
साक्षात्युद्टष्टरूपोऽपि जनौ नारि; स॒हन्न मे ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-- नहीं देखा है मेरा स्वरूप जितने रेरा ठेक नतोमेराशघ्रहैन मिनरहेै। 
ओर जिने साक्षात्‌ मेरा स्वरूप देखा वह लेक भीमेरानशत्र है ओरनमिरि हीह 
इसप्रकार विचार करे ॥ ६३ ॥ 
प्रभृति नि्रोपं पूर्वं पूवं षिचे्ितम्‌। 
ममाय ज्ञाततत्वस्य भाति स्वमेन्द्रजालवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथे-- याते ख्गाकर, तत्त्वस्वरूपके नाननेपे पहिले पहिले जो मेने सवे प्रकारकी 
चेष्टायै करीं, अव स्वरूप जानने मुत वे सथ छप्रपठटश अथवा ` इन्द्रनल्वत प्रति 
माप्तती ह ॥ २४ ॥ । 
यो विद्द्धः प्रसिद्धतमा परं ज्योतिः सनातनः +. 
सोऽहं तस्मासखपदयामं स्वास्मन्नातमानमच्युतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-- विशुद्ध ३ ( निर्मल ) ओर प्रतिद्ध है आत्मस्वरूप मिप्तका रपरा परमञ्योति 
परनातन नो सुननेमँ आता है से मे ही हूं, इप्तकारण अपनेमेटी अविनाशी परमात्माको मेँ 
भकटतया देखता हू. इसप्रकार अपनेको ही परमात्मस्वरूप देले ॥ ३९ ॥ 
वाद्यास्मानमपि. त्यक्त्वा प्रसन्नेनान्तरात्मना । 
विधूतकल्पनाजालं परमात्मानमामनेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ---फिर बाह्य आत्माको भी यडकर प्र्त्ररूप अन्तरात्मके दारा परि ह 
कनके .नाल ८ समू ) निके एसे परमात्मको अम्याप्गोचर्‌ करे ॥ ३६. ॥ 
, - बन्धमोक्षाद्माचेतो श्रमेतरमिवन्धनोा | 
धश्च परसंबन्धाद्धेदाभ्पासात्ततः शिवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अर्थ बन्ध ओर मेस् ये देने जम ओर निर्म है कारण निनक्र रेमे ई. उने 
परकै संबन्धे तो जन्ध है अर परद्यके मेदक अभ्यासे मेन है ॥ ३७ ॥ ` 
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अलौकिकमहो, वत्तं ज्ञानिनः केन वण्यते । 
अक्ञानी वध्यते यच ज्ञानी ततैव मुच्यते ॥ ३८ ॥ 
शं--अहो | देखो, ज्ञानीपरषका यह वडा अलोकिक चरित्र किप्तसे वणन किया 
जाय ? क्योवि, निस्र आचरणमे अज्ञानी कर्मे वैध जाता है उसी आचरण ज्ञानी बन्धे 
छट नाता है, यह आश्वयैकी वात है ॥ ३८ ॥ 
यजन्मगहने खिन्नं प्राङ्मया दुःखसंकुले । 
तदात्मेतस्यानूनममदेनावधारणात्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ--फिर रेप्ा विचार करै क्रि ‹ भे दुमे मरे हए इप सतारखूप गहन वनम 
जो सेद्‌ चिन्न हुआ सो आत्मा ओर अनात्माके अमेदके द्वारा, अवधारणे इए भेदविज्ञानके 
विना. ही भंप्तास दुःखी इजा हु. एेप्रा निश्चय केरे ॥ ६९. ॥ 
मयि सत्यपि विन्ञानप्रदापे विश्वदाराने। 
किं निभजत्ययं लोको वराको जन्मकदुमे ॥ ४०॥ 
अर्थ--्च समस्तको दिलानेवाटे ज्ञानखरूप दीपक्के हेते हए भी यह वराक 
छोक संपाररूपी कदैमम वय इवता है, अथीत्‌ आत्माकी ओर क्यो नहीं देखता £ मिते 
सैपताररूषी कदम न डवै, इसप्रकार देवै ॥ ४० ॥ 
आंत्मन्येवांत्मनात्मायं स्वयमेवायुभूयते । 
अतोऽन्यत्रैव मां ज्ञातु प्रयासः कायंनिष्फलठः ॥ ४१॥ ` 
अथं-- यह आत्मा आत्पामै दी आत्मके द्वारा स्वयमेव अनुभवन करिया जाता 
इते अन्यत्र आत्मके जानेनेका जो सेद्‌ है सो कार्यनिष्फङ है । अथात्‌ उसका फल-कार्य 
नरी ३, इप्प्रकार जाने ॥ ४ १ ॥ 
स एवाहं सएवाहपित्यभ्यस्यन्ननारतम्‌ । 
वासनां हटयच्चेव प्रामोत्यात्मन्यवस्थितिम्‌ ॥ ४२॥ 
अथं--' वही भे दं, वही भे हं › इसप्रकार निरन्तर अभ्याप्त करता हजा पुरुष 
इष॒ वाप्तनाको दढ करता हुआ आत्मा अवध्थितिको प्राप्त हेता है, अथीत्‌ ठहर 
जाता है ॥*४२ ॥ न 
फिर भी विचार करता है, 
स्याययदयसीतयेऽज्ञस्य तत्तदेवापदास्पदम्‌ । 
विभेत्ययं पनयस्मिस्तदेवानन्दमन्दिरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथं--अज्ञानी पुरपके जो जो विषयादैक वस्तु प्रीतिके अथ है वद॒ वह ज्ञर्मके 
ओपदाका स्थान है.1 तथा अज्ञानी जिप्न तपश्चरणादिम मय करता है वदी ज्ञानीके आनन्दका 
निवाप है । क्यो, अन्ञानीको अज्ञाने कारण विपर्यय मापतता है ॥ ६३ ॥ ¦ „4 . ^ 
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खसव्रतेन्धिययामे प्रसन्ने चान्तरात्मनि । 
क्षणं स्फुरति यत्तच्वं तद्रूपं परमेष्ठिनः ॥ ४४ ॥ ` 
अथे--मले प्रकार सैवरर्प क्रिये है इन्धयोके स्यान जिसने ओर अंतर परसन् 
८ विद्ध परिणामस्वरूपं ) अन्तरात्माके दोनेपर जो उप्त समय तच्वका स्फुरण हिता ` है वही 
पसेषठीका रूप हे । मावाथे--जुद्ध नयके द्वारा क्षणमत्र मी अनुभव करनेपर जो शदधा- 
त्माका स्वरूप प्रतिमाप्तता है वही परोष्ठी अरर्हतसिद्धका सरूप हे ॥ ४४ ॥ 
यः सिद्धात्मा परः सोऽहं योऽहं स परमेश्वरः । 
मदन्यो न मयोपास्यो मदन्येन न चाप्यहम्‌ ॥ ४५॥ 
अथै--जो सिद्धका आत्मरूप है वही परमात्मा पसेशरस्वरूप भै हू मेरे पुस्ते 
अन्य कोई उपाप्नना करने योग्य नहीं है तथा मुपे अन्यकरके मेँ उपाप्नना करने योगय नही 
द. इतप्रकार अद्भैतमावना करे ॥ ४५ ॥ 
आकृष्य गोचरव्याध्रभुखादात्मानमात्मना । 
स्वस्मिन्नेव स्थिरीमूतधिदानन्दमये स्वयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
` अथ--फिर इसप्रकार भावना करै किभँ अपने आत्मको इद्धियोके विषयरूपी 
ल्याघ्रके मुखत सचकर ८ काटकर ), आत्मके द्वारा ही मँ चिदानन्दमय अपने आत्मामं थिर 
रूप हुभ द. इसपभकार चेतन्य ओर आनन्दरूप विप टीन हेव ॥ ४६ ॥ 
पथभित्थं न मां चेति यस्तनोर्वीतविग्रमः। 
्र्वन्नपि तपस्तीवं न स मुच्येत बन्धनैः ॥ ४७ ॥ 
अर्थ विभ्रमरदित जो मुनि पवोक्तप्रकार आत्मा देहे भि नहं जानता ह वह 
तीन तप करता हुआ भी कमवन्धनतत नही टता ॥ ४७ ॥ 
स्वपरान्तरविक्ञानघुधारपन्दाभिनन्दितिः । 
खिद्यते न तपः कुवेन्न पि कुशैः शरीरजः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-- मेद विज्ञानी मुनि आत्मा. ओर रके अन्तभैदी वित्नानरूष अग्रतके वेगे 
आनन्दरूपं होता हुजा व तप करता हुआ भी शाररिपे उत्पन्न हुए सेद छेकादिपरे लिन नरह 
होता हे ॥ ४८ ॥ 
रागादिमट विन्टेषायस्य चित्तं छमिमटम्‌ । 
सम्यक्‌ स्वं स हि जानाति नान्यः केनापि हेतुना ॥ ४९ ॥ 
अर्थ--जिम मुनिका चित्त रागादिक मल्क मिनन देनिते भव्प्रकार निल देगया 
ले वही मुनि सम्यक्मकार आ्माके ( अपनेक ) जानता है अन्य किती देतु नदी 


जान सकता | ४९ ॥ 
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निर्विकल्पं मनस्त्वं न विकल्पेरभिहुतम्‌ । 
निर्विंकरपमतः कार्य सम्यक्तच्वस्य सिद्धये ।॥ ५० ॥ 
अर्थ निविकट्प मन॒ तो तत्स्वरूप है ओर जो मन विक्स पीडित इ 
वह्‌ तत्स्वरूप नरी डः इसक्रारण सम्यक्प्रकार ततवी पिद्धिके च्य मनकफो विकट्प- 
रहित करना. यह्‌ उपदेश ह ॥ ५० ॥ 
अन्ञानपिष्टुतं चेतः स्वतन्वाद्‌ पवत्तते । 
विज्ञानवासितं तद्धि पश्यत्यन्तः पुरः प्रभम्‌ ॥ ५१॥ 
अर्थ--जो मन अज्ञाने बिगड़ हुआ है ( पीडित है ) वह तो निजस्वरूपे द 
जाता है, ओर जो मन विज्ञान किये सम्यग्ञानसे वासतित है वह अपने अन्तरंगमं प्रमु भगवान्‌ 
परमात्माको देखता है, यह विधि है. इ्कारण अनज्ञानको दूर करना चहिये ॥ ९१ ॥ 
मुनेयंदि मनो मोहाद्वागायैरभिभ्रूयते । 
तन्नियोञ्यात्मनस्तच्वे तान्येव क्षिप्यते क्षणात्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--मुनिका मन यदि मेोहके उदयते रागादिकित्ते पीड़ित हो तो मुनि 
उस मनको आत्मस्वरूपं ठ्गाकर, उन रागादिकोको क्षणमात्रमँ क्षेपण करता है अ्थीत 
दूर्‌ करता है ॥ ९२॥ 
यजाज्ञात्मा रतः काये तस्माद्रचावर्तितो धिया | 
विद्ानन्दमये रूपे योजितः प्रीतिमुत्सृजत ॥ ५३ ॥ 
अर्थ--जिस कायम अज्ञानी आत्मा रत ८ रागी ) हुआ है उस कायते बुद्धिपुषैक 
मिन्न कयि हृए चिदान॑द सरूपे लगाया हुआ मन उपस कायम प्रीति खोड देता है ॥९३॥ 
स्वविभ्रमोद्धवं दुःखं स्वज्ञानेनेव रीयते । 
तपसापि न तच्छेयमात्मविज्ञानवर्जितेः ॥ ५४ ॥ 
अथं--अपने विभ्रमे उत्पन्न इ दुःख अषनेही ज्ञाने दूर होताहै ओर नो | 
आत्मागे विज्ञाने रहित पुरुष रै वे तपके द्वारा मो उस दुःलको दूर नहीं कर्‌ सकते । 
भावा्थ--आप्मन्ञानके विना केवर तप करने माते दुःख नहीं मिता ॥ ५४ ॥ 
रूपायुबल वित्तादि-सम्पत्तिं स्वस्य वाञ्छति । 
चहिराप्माथ विज्ञानी साक्षात्तम्योपि रिच्युतिम्‌॥ ५५ ॥ 
अथ--जो वदिरात्मा है वद तो अपने लि पुंदररूप, आयु, ब, धन, इत्यादिकं 
चाहता है ओर जो भेद विज्ञानी पुरुष है वह॒ अपनेमे, रूपादिक व्िमान हें उनते मी 
विच्ुति कदि दूटना चाहता है ॥ ५९ ॥ 


~~~ 


१ ' सम्यक्तत््वपभरसिद्धये ` श्त्यपि पाठः । 
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कृत्वाहंमतिमन्यन्न वध्चाति स्वं स्वतश्व्युतः 
आत्मन्या्ममातं क्रत्वा तस्माद्‌ ज्ञानी विमुच्यते ॥ ५६॥ 
अथं--अपने आत्मस्भाव्से च्युत हुभा बहिरात्मा अन्य पद्म अहुुद्धि 
करके अपने आपको वांधता है अथात्‌ करमवन्ध करता है | ओर ज्ञानी पुरुष आत्मा दी 
आत्मवुद्धि करके उप्त परपदाथेते छट जाता है ॥ ५६ ॥ 
आतमानं वेच्यविन्नानी भिटिज्गी सगतं वपः । 
सम्यग्बेदी पुनस्तच्चं लिङ्खसंगतिवर्जितम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
अथ--मेद्विज्ञानरित वदिरात्मा तीन दिगपि चिह्नित शाशैरको आत्मा जानता है 
ओर सम्यम्ञानीं पुरुष आत्मतत््वको इन दिगोकी संगति रहित जानता ह ॥ ९७ ॥ 
 समभ्यस्तं सुविन्ञातं निणीतमपि तच्वतः। 
अनादिविभ्रमात्तचवं प्रस्खठव्येव योगिनः ॥ ५८ ॥ 
अ्थ--फिर रेसी भावना करता है फ येगी मुनिका . तत्व क्य आत्माका 
यथार्थं स्वरूपम भ्टेप्रकार अभ्याप् रूप क्रिया ( परमार्थे निणैय क्रिया) हआ मी 
अनादि विशमके कारण ` डिग .जाता है | मावाथे--विभ्रमका संस्कार रेरा तीव दता 
हे कि जाना हआ आत्मस्वरूप भी ट जाता है; इत कारण रेता विचार करै कि-- 
अविद्टश्ययिदं खपं न चिहश्यं ततो वृथा । 
मम रागादयोऽर्थषु स्वरूपं संभ्रयाम्यहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अर्थ--यह रूप ८ मृतिं ) अचेतन दै ओर दस्य अर्त्‌ इन्धियम्रा्य है ओर यह. 
चेतने खय ८ इन्द्रियग्राम ) नहीं ` है; इ्कारण मेरे रूपादिक परपदार्थेम जो रागादिकं 
ह वे सव वृथा ( निष्फक ) है} मै जपने स्वरुपको आश्रय करता ह| इसप्रकार 


विचारे ॥ ९९ ॥ 
। कसोत्यज्ञो यहव्यागौ बहिरन्तस्तु तच्ववित्‌ । 
खद्धात्मा न बहिवौन्तस्ती विदध्याकथंचन ॥ ६०॥ 
अर्थ--भन्नानी बाह्य त्याग ग्रहण करता हे, ओर तच्चज्ञानी अन्तरंग त्याग अह्ण 
करता है, ओर जो उद्धास्मा है सो वाह्य ओर अन्रंगके दोनो ही त्याग ग्रहण नहीं 
करता हं ॥ ६०॥ । 
वाक्षायाम्यां पृथक्‌ कत्वा मनसात्मानमभ्यसेत्‌ | 
क्‌तचुभ्यां प्रकर्वीत कायमन्यन्न चेतसा ॥ ६१ ॥ | 
श--मुनि आत्मको कवन ओर कायते भित के मनते अम्यात््‌ क 


ज्ञानार्णवः । ३२७ 


तथा अन्य कार्यौको क्चन ओर कायते कै. चित्तसे नहीं करै, चित्ते ' तो अत्मका दही 
अम्याप्न करे ॥ ६१॥ 
विश्वासानन्दयोः स्थानं स्याजगदन्तचेतसाम्‌ । 
क्रानन्द्‌ः क च विश्वासः स्वस्मिन्नेवात्मवेदिनाम्‌ ॥ ६२॥ 
अ्थ--अज्ञानवित्तवा्ंके तो यह जगत्‌ विश्वास ओर आनन्द्का स्थान है ओर 
अपने आत्माहीम आनन्द्के जाननेवारेके कहां ते आनद ओर कहां विश्वास १ अथात्‌ 
कहौ म नरी, अपने दी आनन्दरूप ३ ॥ ९६२ ॥ 
स्वघोधादपरं किशिन्न स्वान्ते विमृयातक्षणम्‌ । 
कुयांत्कायेवशाक्किचिद्दाक्षायाभ्यामनाहतः ५ ६३॥ 
अर्थ--आतन्ञानी मुनि क्ञानके सिवाय किरी कायैको मनम क्षणमाच भी नी 
धारण करता. यदि अन्य कार्योक्ो किती कारणवद्तः करता गी है तो वचन ओर 
कायते विना आदरे करता है; मनमै ते ज्ञानकी ही वाप्तना निरन्तर रहती है ॥` ६६ ॥ 
यदक्षचिषयं रूपं मद्रपात्तद्धिलक्चषणम्‌ | 
आन्दानिभेरं सूपमन्तस्यातिमेय मम ॥ ६४॥ ~ 
अर्थ--आतमन्तानी मुनि यह विचारता है कि जो इन्द्रियेकि विषयरूप म॒तिं है सातो 
मेरे आत्सस्वरूपपते विलक्षण है. मेरा रूप तो आनन्दे भरा अन्तरंग ॒ज्योतिमेयी ( ज्ञान 
प्रकाशमय ) ई ॥ ६४॥ 
अन्तदुभखं बहिः सौख्यं योगाभ्यासोयतात्सनाम्‌ | 
सुभतिष्ठिततयोगानां विपयस्तमिद पनः ॥ ६५॥ 
अर्थ--योगके अभ्याप्मे उ्यमरूप है आत्मा जिनका देते साधक मुनियेकि अन्तर 
गमे दुःख ओर बाह्यम सुख है ओर जिनका योग सुप्रतिष्ठित ३ उनके इते ` विपर्यस्त है 
अयौत्‌ अन्तरगम तो सुल है ओर बाह्म दुःख हैः भावार्थ-- येगी साधक अव्य 
तो योगाम्याप्तको सुखरूप जान उद्यम करता है, परन्त॒ साधन करते समय कृ पीड़ा 
हेती दे । ओर जव अभ्यास सिद्ध हो जाता है तव परफे देखनेमं तो दुःख दीखता 
किन्तु अन्तरुगम सुर्ख होता हे \ ६९ ॥ । । 
तद्धिक्तेयं' तदाख्येयं तच्क्रष्यं चिन्त्यमेव वा। 
येन भ्रान्तिमपास्योचेः स्यादात्मन्यात्मनः स्थितिः ॥ ६६॥ 
अर्थं--म॒निननोंको यह्‌ करना योग्य है कि जिसे. भान्तिको छोडकर . आत्माकी 
सिति आत्ममं रही दो । ओर्‌ यही विष्य नानना चये तया इसको ही वचप्ते कहना 
घ सुनना तथा इसको ' ही विचारना चहिये ॥ ६६1 
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विषयेषु न तच्किध्ित्स्याद्धितं यच्छरीरिणिाम्‌। 
तथाप्येष्वेव कुर्वन्ति प्रीतिमन्ञा न योगिनः ॥ ६७॥ 
अथे--यचयपि इन इन्द्रिये विषरयेमं रे कुछ भी नदीं हे जो जीका दितकर 
हो तथापि ये अज्ञानके जोड्नेवठे मूखे प्राणी उन विपये ही प्रति कसे है. पो यह्‌ 
अज्ञानकी चेष्टा है ॥ ९७ ॥ 
अनाख्यातमिवाख्यातमपि न प्रतिपद्यते । 
आत्मानं जडधीस्तेन बन्ध्यस्तच ममोयमः ॥ ६८ ॥ 
अथ--नडधी ( मूख ) कहते हुए भी विना केकी स्मान आत्माको प्रा 
नहीं होता सो यहां मेरे कनेका उद्य वृथा ( निष्फल ) है. इस प्रकार विचार करे ॥ ६८॥ 
तन्नाहं यन्मया फि्िसज्ञापयितुमिष्यते। 
योऽहं न स परग्राह्यस्तन्मुधा बोधनोदयमः ॥ ६९॥ 
अथ--जो कुर मेँ परकर जानना चाहता हं से मँ वह आत्मा नही हूं ओर नो 
मै आत्मा हं वह आत्मा परके ग्रहण करे योग्य नहीं दै; इतकारण मेरे प्रके संनेध- 
नका जो उदयम है, सो वृथा रै. क्योकि, आतमा आपहीसे जाना जाता है. परका कहना 
सुना निमित्तम है. इप्कारण इम आग्रह करना वृधा हे ॥ ६९ ॥ 
निरद्धन्योतिरक्तोऽन्तः स्वततोऽन्यन्रैव तुष्यति । 
तष्यत्यात्मनि विज्ञानी बहिर्विंगतचिभ्रमः॥ ७० ॥ 
अ्थ--जन्ञानी तो अपनेते भिन्न पर क्तु ही सन्तुष्ट होता ठै क्योकि, 
अन्तर्ज्योति रुद्ध हेगई है. ओर ज्ञानी पुरुप आत्मा दी सन्तुष्ट होता है; क्योकि, उ्के 
बाह्य विश्रम नष्ट हो गया है ॥ ७० ॥ 
याऽ द्ात्मेच्छयाऽऽदत्ते वाकूचित्तवपुषां वजम्‌ । 
जन्म तावद्मीषां तु भेदक्ञानाद्धवच्युतिः॥ ८१॥ 
अर्थ--यह प्राणी नवतक कचन मन कायके समृहको आत्मक इच्छते महण 
करता है तबतक इसके संप्र है । तथा इनका जन भेदत्तान होता है तव उसते संप्ताका 
अमाव होता है ॥ ७१ ॥ । 
जीर्णे रक्ते थने ध्वस्ते नासा जीणादिकः पटे । 
एवं वपुपि जीर्णादौ नात्मा जीर्णादिकस्तथा ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--निप्प्रकार वखके जीर्णं होते, र्त होते, टद हेति वा न्ट होते आत्मा वा 
शारीर जीर्णं रतादिक स्वरूप नहीं देता, उसी प्रकार शशैके जीणै वा ध्व हेति हए 
आत्मा जी्णीदिकद्प नदिं हेता. यह दृ्न्त दाषटन्त जानना ॥ ७२ ॥ 
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चलमप्यचर्परस्यं जगद्यस्यावमासते । 
ज्ञानयोगक्रियाहीनं स एवास्कन्दति भुवम्‌ ॥ ७३ ॥ 

अर्थ-- निम योगी मुनिको चटघ्वरूप भी यह जगत्‌ अचल्की समान दीखता हैः 
वही मुनि इन्द्रिय ज्ञानकी ओर योगकी क्रियाम रीन एसे रिवको ८ निबाणको ) प्राप्त होता हे. 
भावार्थ-- जव अपने परिणाम स्थिरीमत हेते हँ तब समस्त पर्दा ज्ञानम निश्चल प्रति्विव 
स्वरूपम ही भासते है ओर तव रदी मुक्त हेता है ॥ ७३ ॥ 

तसुचयावृता दृहा ज्यातसंयवपु; स्वयम्‌ | 
न वेत्ति यावदाल्मानं क्र तावद्रुन्पविच्युतिः। ७४ ॥ 

अर्थ-- यह आत्मा स्यं तो ज्ञानज्योति-प्रकारामय है, ओर देहसहित देदी जैदा- 
सि तैनप् ओर कामीण इन तीन शरीरेते ठका इआ है. सो यद आत्मा जतकं 
अपने ज्ञानमय आत्माको नहीं जानता तवतक वधका अभाव कामे हो अर्थात्‌ 
होता नदीं है ॥ ७४ ॥ 

गलन्पिलदणुत्रातसंनिवेश्ास्मकं वपुः । 
वेत्ति मूठस्तदात्मानमनादयुत्पन्नविथरमात्‌ ॥ ७५॥ 

अर्थ--क्षरते मिक्ते पुदरक परमाणुओंके ्छन्धके निवेशते रचा हुआ जो यह शरीर 
हे, उसको यह मूढ बहिरात्मा अनादिमि उत्पन्न हृषु विभ्रमते आत्मा जानता है. यदी 
संसारका बीन है ॥ ७५ ॥ 

माक्तरेव स॒नस्तस्य यस्यात्पन्यचला 1स्थाते। 
न तस्यास्ति धुवं मुक्तिनं यस्यात्मन्यवस्थितिः ॥ ७६ ॥ 
थं-- जिस मुनिकी आत्मामं अचछासथति हे उसीको मक्ति हेती है. ओर निप्तकी 
आत्मामं अवस्थिति नही है उको नियमे मुक्ति नहीं होती । करयो आत्मामं जो अवध्थिति 
हे वही सम्यदशेन व ज्ञानपुवैक चाखि है ओर उपीसे मक्ति रै, सांख्य नेयायिकादि मतावलेवी 
ज्ञानमात्रे मक्ति मानते है सो नहीं ह॥ ७६॥ 
हटढः स्थूलः स्थिरो दीर्घो जीणैः शीर्णो ठशेरुः | 
वपुपैवमसवध्रन्स्वं विन्यादेदनात्पकम्‌ ।॥ ५७ ॥ 

अर्थ--शरीरसहित मेँ च्ड दह स्यूल ( मोय ) हु, स्थिर हं, लवा ह, जीर्ण हं, जर्ण 
(अति छर) हं हल्का हूं, ओर भारी दं, इस प्रकार आत्मको शारीरसदित संवेध रूप नही 
करता. हुआ पुरुष ही आत्मको ज्ञानप्रूपः जानता है अयौत्‌ अनुभव करता हे ॥ ७७ ॥ 

जनसंसर्े बाङ्ष्वेत्तपर्त्पिन्दमनोभ्रमाः । 


उत्तरोत्तरमीजानि ज्ञानी जनस्ततस्त्यजेत ॥ ७८ ॥ 
४२ 
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अर्थ--टोकका सप्तमे हने वचन ओर चित्तकरा चरुना ओर मनकी भ्रम होता ६, 
ये उत्तरोत्तर बीन स्वरूप हँ. अथौत्‌ खोकके सं्षम॑से तो परस्पर वचनालप हेता है ओर उस 
वचनालापतते चित्त चायमान हेता है ओर चित्त चलने मनम श्वम हाता रै. इ कारण, 
ज्ञानी मुनि लेकरके सं्मेको छह । भावार्थ--टोकिक जनकी संगति न करे ॥ ७८ ॥ 

नगयामादिपु स्वस्य निवासं वेच्यनाप्मकित्‌ | 
सवावस्थाङ पविन्ञाना सास्पन्चवास्तावथ्चमः ॥ ७९॥ 

अथं--जो अनात्मवित्‌ है अर्थात्‌ आत्माको नहीं जानते वे परवत ग्राम आदिम अपना 
निवासत जानते है, ओर ज अस्तविथम ( ज्ञानी ) रै वे समस्त अवस्थाओंमे अपने आत्पा्म 
ही अपना निवासस्थान सम्नते है | भावा्थ-- परमार्थे प्के आयेय आधार भावके 
नहीं जनते ॥ ७९. ॥ 

आत्मेति वपुपिं ज्ञानं कारणं कायसन्ततेः। 


५) 
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स्वस्पिन्स्वभिति विज्ञान स्याच्छरीरान्तरच्युतेः ॥ ८० ॥ 
थ--शरीरमे यह शारीर दी आत्मा हे इप प्रकार जानना कायक सन्तान अयत्‌ 
आगामी परिप्टीका कारण है, ओर अपने आत्मामं दी अत्मा है रा ञान इस शरीरे 
अन्य दारीर हेनिके भमावका कारण है ॥ ८० ॥ 
जआत्माऽऽत्सना मवं मोक्षमात्मनः कुरते यतः | 
अतो एरपगरुश्वायमातव स्फटमारमनः ॥ ८१ ॥ 
अथं-- यह्‌ आत्मा अपने ही द्वारा अपने सैप्तरकतो करता है ओर अपने द्वारा आप 
ही भपने ल्यि माद करता हं इप्रकारण आप ही अपना शत्रु हं जार आए ही जपरना गृ 
हं यह्‌ प्रकटतया जान---पर ता बा्यनिमेत्तमात्र हं ॥ < ॥ 
प्रथग्‌ हष्ठात्मनः कायं कायाद्ात्मानमात्मविव्‌ | 
तथा त्यजव्वशङ्केऽङ्ग यथा वख घुणास्पदम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अर्थ--आत्माक्रा जाननेवाठा क्ञानी देहके आत्मा मित्न तथा मात्माको देर 
भिन्न देखकर हीं मिःसक्र हो ( देहको ) त्यागता ह । भैम प्राकृत पुरुप जत्र वहन मडि 
होकर ग्डानिका स्थान हाता है, तत्र उस वह्लको निःशंक ठे, छोड़ देता है; उप्तीपरकार्‌ यह 
देह मी गमनिका स्थान हे इप्तकारण ज्ञानीको इतके त्यागनेमे कुठ मी शेका नही हठी हे ॥८२॥ 
अन्तदृष्टाऽऽत्मनस्तच्वं वहिषहष्रा ततस्तनुम्‌ । 
उमयोमद्निष्णातां न स्खटत्याऽऽच्मानश्वयं ॥ ८२॥ 
अर्थ त्तानी आत्माके स्वरूपको अन्तर॑गमें देखकर ओर देहको वष्यमे देकर, 
दोनो भेदं निप्णात किये निःसंदेह ञाता होकर मात्माके निश्चयं नदी डिगता सर्थात, 


निश्च. अन्तरात्मा होकर रहता ह 1 ८६ ॥ 
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तक्षयेज्नगडुन्मत्तं भागुर्पन्नात्मनिश्चयः । 
पश्चाह्धोष्ठमिवाचष्े तद्ढाभ्यासवाकितः ॥ ८४ ॥ 
अर्थ--जिप्तको आत्माकः निश्चय होगया इ रेस ज्ञानी प्रथम तो इत नगतको उन्मत्त 
वत्‌ विचारता दै, तत्पश्चात्‌ आत्माका दृढ अभ्यास करके पापाणके समान देखता है । 
भावार्थ--नव ज्ञान उत्यन्न होता है उप्त समय यह नगत्‌ बावलाप्ा दीखता है; तत्पश्चात्‌ 
जव ज्ञानाम्याप् ढ हो जाता ३, तव वपतु स्वमावके विचारे ने है वैप्रा दी दीखता है 
अथौत्‌ उस इष्ट अनिष्ट भाव निं होता ॥ ८४ ॥ 
रारीराद्धिन्नमात्मानं शुण्वन्नपि बदन्नपि। 
तावन्न मुच्यते यावन्न मेदाभ्यासनि्ठितः ॥ ८५ ॥ 
अभ--यह्‌ पुरुष आत्माको शरीरस भि्र सुनता हु भी तथा कदता इजा भी 
जवतक इसके भेदाभ्यापमे निष्ठित ( परिपक्त ) नदी हेता, तवतक इते च्टता नहीं । क्योकि 
निरन्तर भेदज्ञाने अम्यासते ही इसका ममत्व टता दै ॥ ८५ ॥ 
व्यतिरिक्तं तनोस्तद्वद्धान्य आत्माऽऽ्त्मनाऽऽत्मानि । 
स्वपनेऽप्ययं यथाऽभ्येति पुननाङ्धेन संगतिम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अ्थ--आत्माको आत्मारीके द्वारा आत्ममं ही ररीरपरे मिन देप्रा विचारना कि 
निस्ते फिर यद आत्मा स्वम भी शरीरकी संगतिको प्राप्त न हो । अथोत्‌ मे शरीर हुं देसी 
बुद्धि खमे मीन हे एेप्ता निश्चय करना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
यतो वतान्ते पुंसा श्ुभाश्युभनिषन्धने | 
तद्मावात्पुनमोक्षो मुुष्छस्ते ततस्त्यजेत्‌ + ८७ ॥ 
अथं--तथा जत ओर अव्रत इभ ओर अशुभ दे प्रकारके वंधोके कारण दै, ओर 
शमाह्म कमेके जमावेसे मोक्ष हेता है इसकारण मुक्तिका इच्छुक मुनि इन त्रत ओर अत्रत 
दो्नोको ही त्यागता है । अथीत्‌ इनमें करने न करनेका अभिमान नहीं करता ॥ ८७॥ 
परागसंयममुत्सृञ्य संयमेकरतो भवेत्‌ । 
तत्तोऽपि विरमेत्प्राप्य सम्यमात्मन्यवस्थितिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अ्थं--नत अवरतका त्यागना कहा है सो इसप्रकार त्यागे कि प्रथम॒तौ अत्तयमको 
छोड़ संयममे रक्त हो; तत्पश्चात्‌ सम्यक्प्रकारपे आत्मामं अवस्थितिको प्रा्ठ होकर उस संयमे 
मी विरक्त हो जवे । अथौत्‌ संयमका ममत्व वा अभिमान न रक्तै ॥ ८८॥ 
जातिलिङ्गमिति द्रन्द्रमङ्गमाभित्य वत्ते । 
अङ्गात्मकश्च ससारत्तस्मात्तहितयं त्यजत ॥ ८९॥ 


३६१ रायचन्द्नैनशाखरमालयाम 


अ्थ--जाति ( क्षबियादिक ) ओर डिग मुनि श्रावकादिकिका वेप ये दोनो ही 
देहके आधित ह । तथा इपर देदस्वरूपही पप्र है, इते मुनि इन जाति रिग दोनो ही 
त्यागता है, अथौत्‌ इनका अभिमान नहीं रखता ॥ ८९ ॥ 


अभद्‌वेयथापङ्गनवत्त चष्चुरचश्छाषे। 
अङ्केऽपि च तथा वेत्ति सयागाद्र्यमात्सनः ॥ ९० ॥ 
अ्थ-जिपप्रकार अंधके कन्धेषर पंगु चदकर चल्ता है, उनका भेद न जानने- 
वाटा के पुरुप पुके नेको अन्धके नेत्र जानता है, उसी प्रकार आत्मा ओर देहका संयोग 
है. सो इनका भद्‌ नहिं जाननेवाखा अज्ञानी आत्मके ददयको अंगक्रा ही दय ( देखने योग्य ) 
जानता ह ॥ ९० ॥ 
मेद्विन्न यथा वेत्ति पद्घोश्वक्ुरचश्चुपि। 
विज्ञातारा तथा वेत्तिन काये हर्यमास्मनः॥९१॥ 
अर्थ--जिपत प्रकार पंगु ओर अन्धके भेदको नाननेवाटा पुरुप पगुके नेतरोको अकि ` 
नेत्र नहीं जानता, उ्तीप्रकार आत्मा ओर देहके भेदको जाननेवाला पुरुप आत्माके द्र्य 
को देका नहीं जानता । क्योकि आत्मा चैतन्य ज्ञानवान्‌ है परन्तु देहके विना चल 
नहीं सकता इप्त कारण वह पृगुकरे समान; ओर देह अचेतन है, इपर कारण वह अंधेके समान है. 
इस्त भेदको नो जानता है, वह देहम न जानकर, आत्मामं ही आःमाको जानता है ॥ ९१ ॥ 
मत्तोन्मत्तादिचे्टासु यथाज्ञस्य स्वविभ्रमः 
तथा सवांस्ववस्थादु न क्चित्तच्वदर्सिनः ॥ ९२॥ 
अर्थ--जिस प्रकार अन्ञानीके मत्त उन्मत्त आदि चेष्टां आत्माक। विभ्रम होता है अथीत्‌ 
अज्ञानी अपनेको भल नाता है ओर जव चेत करतां है तब अपनेको जानता है; उप प्रकार 
तत्वदर्शि, सब दी अवस्याभमे विभ्रम नही है अथात्‌ संदा ही समस्त अव्स्थाओर 
आत्मा जानता है, मूर्ता कमी नहीं है. म।वाथं--अलिन्ञानी सम्यण्टषिके सवै अव्यां 
करमोकी निभरा हेती ह ॥ ९२॥ 
देहात्महसय् मुच्येत चे्नागर्तिं पठत्यपि। 
सु्ोन्मत्तोऽपि मुच्येत स्वसिमिज्ुःपन्ननिश्चयः ॥ ९३ ॥ 
अर्थ--जिप्तकी देहम ही आत्मदृष्टि है रेस मिथ्यादि बहिरात्मा यदि जागता है 
तथा पदता है ( वचन उच्चार करता रै) तो भी वह कर्मेति नदीं दट्ता ओर भेदन्नानी 
सोता या उन्मत रहता हुजा भी कर्म मुक्त हे जाता हे । | 
आत्मानं सिद्धमाराध्य घरासोत्यात्माप्पि सिद्धताम्‌ । 
वरति भदीपमासाद्च यथाभ्येति प्रदीप्ताम्‌ ॥ ९२॥ 
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अ्थं--जैते वर्तिका ( वत्ती ) दीपको प्राप्त होकर दीपक हो जाती है; उसी प्रकार 
यह आत्मा अपनेको तिद्धस्वरूप अनुभव करके सिद्धपनको प्राप्त हो जाता है ॥ ९.४ ॥ 
आराध्यात्मानमेबात्मा परमात्मत्वमश्रुते | 
चथा भवति वृक्षः स्वं स्वेनोद्‌ घुष्य हुताशनः ॥ ९५॥ 
अथे---भत्मा आत्मको ही आराध कर परमात्मपनको प्राप्त होता है; जते वृक्ष 
अपनेको अपीते विप्तकर अध्रि हो जाता है। भावाथ--जैसे बोंपिकि परस्र पितनेसे 
उनम अञ्चि उतपन्न हो जाती है; उसी प्रकार आत्मा आत्माका आराधन करनेप्ते परमात्मा हो 
जाता है ॥ ९५ ॥ 
इत्थं बाग्गोचरातीतं भावयन्परमेष्ठिनम्‌ । 
आसादयति त्यस्मान्न भूयो पिनिवतंते ॥ ९६ ॥ 
अ्थं--यह्‌ आत्मा पूर्वोक्त प्रकार वचनेके अगोचर परेष्ठो भावता हज उप्त 
पदको पाता है कि जिप्त पदे फिर निधत्त ( लेटना ) न हो ! अर्थात्‌ जो ष्टे नहीं एेते षिद्ध 
पदको प्राप्त हेता है ॥ ९६ ॥ 
अयतनरजनितं मन्ये ज्ञानिनां परमं पद्म्‌ । 
यदात्मन्यात्मविज्ञानमाचमेव समीहते ॥ ९७ ॥ 
अर्थ--नो यह आत्मा आत्मा ही विज्ञान मारको सम्यक्परकार चाहता है, तो 
जानना चयि कि ज्ञनियेकि परमपद्‌ विना यतके ही हो गया. ° मेँ दे मानता हूं › इ 
प्रकार आचार्यं महाराजने संभावना की है ॥ ९७ ॥ 
स्वने हष्टविनाश्ोऽपि यथात्मा न विनश्यति । 
जागरेऽपि तथा ्रान्तेरुभवयच्रा विरोषतः ॥ ९८ ॥ 
अर्थ-- जैसे स्वपे अपनेको नष्ट॒ हुआ देखल्नेसे आत्मा न्ट॒ नदीं होता, उती 
प्रकार जागते हए भी विनाश नह है; किन्तु दोनों नगह विनाशे भ्रमका अविरोप हे | 
मावार्थ-- परम अपनेको मरा हु माने, उसी प्रकार जागनेपर भी मरा हआ माने तो 
यह्‌ श्रम दी है. आत्मा सदा अमर है. आत्माका मरण मानना भ्रम है ॥ ९८ ॥ 
अतीन्द्रियमनिर्दैश्यसमूतं कत्पनाच्युतम्‌ | 
चिदानन्दमयं विद्धि स्वस्मिन्नात्मानमात्मना॥ ९९ ॥ 
अथं--हे आत्मन्‌ ! तू आत्माको ज्माहीमम आपहीते एता नान कि, मे अर्तीन्दिय 
हू अयात्‌ मेरे इद्धिय नीं अथवा मे इ्धियोके गोचर नही हं | अथवा इद्धि 
योके समश, रस, गन्ध, वरे ओर शव्द, विपय मुञ्च ८ आत्मा) मे नहीं दहै, इपर 
कृणु अरन्धय द, तया अनिद्य हू-वचनेकि हारा कह्नेम नह आता रेप टर 


३६४ -  सयचन्रनेनदालमाद्याग 
तथा अमूरतीक दं अथीत्‌ साधिके रहित दू, तथा कल्पनातीत हूं , ओर चैतन्य तथा आनद 
मय हू, इत्यादि ॥ ९९ ॥ 
मुच्येताधी तज्ञाखोऽपि नास्ति कट्पयन्वपुः | 
आत्मन्यात्मानमन्विष्यन्‌ श्रुतशून्योऽपि मुच्यते ॥ १००॥ 
अ्थ--ररीरम यह शरीर दी आत्मा है, इस प्रकार अभ्यास करता हुआ वा 
जानता हज पुष यदि सधीतराख ( पटे हैँ शा निने देता ) है, तथापि करमते नही 
रता है अथौत्‌ मुक्त नदीं हो सकता दै । तथा शाते शून्य है ओर आत्माम दौ आत्मा 
को जानता वा मानता है ते करमते चकर मुक्ता हो नाता है । भावार्थ--शा्क्ञान भी 
आतमन्ञाने चयि है. नो आतनज्ञान नहीं हज ते शाख पठनेते क्या फल १ अथीत्‌ व्यथैही 
हे ॥ १०० ॥ 
पराधीनस्खास्वादभिकेदविशदस्य ते। 
आस्मेवागरतता गच्छन्नविच्छिननं स्वमीक्षते ॥ १०१॥ 
अर्हे आत्मन्‌ | पराधीन इन्धियननित सुखके आस्वाद वैराग्य है स्पष्ट निप्तफे 
देषा जो त्‌ तिसन आत्मा ही अमृतपनके प्रपत हेता हुआ अविच्छेद्रूम अपनेको देता 
डे । भावार्थ--इदधिय सुका आस्वाद छोडनेपर रेता न जान कि अवर प्ल नहीं ह, किन्तु 
यह तेरा आत्मा ही अमृतमय हो जाता है, ओर उत अमृतके आघ्वाद्ते जन्म मरणपते रहित 
अमर हेता है॥ १०१॥ 
यद्भ्यस्तं खुखाद्‌ ज्ञानं तदुःखेनापसपति। 
दुर्विकशरणस्तस्माद्योगी तच निरूपयेत्‌ ॥ १०२॥ 
अर्थ--जे ज्ञान सुखे अभ्याप्न किया है, वह नान प्रायः दुःख अनिपर चला 
जाता है, इसत कारण येगी दुःखको ही अगीकार करे तच्छक्रा अनुमव करता है | 
मावा्थ--नो तत्र तप आचरण करता है वह परीपह आ जाने डिगता नदी; अथौत्‌ 
दुल आवि त मी अपने क्ञानाम्याप्तको नरह छोडता ॥ १०२ ॥ 
माटना } 
निखिभ्मवनतत्वोद्धासनेकमपरदीपं 
निरुपधिमधिरूटं निमरानन्दकाष्टाम्‌ | 
परममुमिमनीयोद्धेद पयन्तभूतं 
परिकलय विद्यद्धं स्वात्मनातमानमेव ॥ १०३॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌} तू अपने आत्मको अपने आत्मप दी ईप भकार विशद (निरमट) 
अनुभव कृर कि---यह आत्म प्त सोक्के यमाय छ्ल्मको परगट कटनेवाद्र अद्रि 
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तीय ह, वङ्क् ओनन्द्की सीमराको उपाषिरहित प्राप्त इआ रहै, तथा परम 
मुनिकी वद्धिते प्रकट उक्छ्ृषटता पर्यन्त है सरूप निप्रका रेता हे । इपर प्रकार आत्मक 
अन॒भव करै, एेसा उपदेश ह ॥ १०३ ॥ 
इति साधारणं ध्येयं ध्यानयोधमेशुक्कयोः 
विश्चुद्धिस्वामिभेदेन भेदः सूत्र नरूपितः ॥ १०४॥ 

अर्थ--इप्त ( उक्त ) प्रकार धरमध्यान व शङ्कध्यानका ध्येय ( ध्यान करने योग्य ) 
पदार्थं साधारणतया कहा गया | जर इन देोरनोकी विशुद्धता ओर ध्यान करेवा ८ ध्याता 
आदि ) का मेद्‌ स्त्म निरूपण करिया दें ॥ १०४ ॥ 

इस प्रकार धर्म र्ठ ध्यानके वणैनम आत्माको जाननेके च्यि बहिरात्मा, अतरात्मा 
तथा परमात्माका स्वरूप कहकर, तत्प्वात्‌ बहिरात्माको छोड अन्तरात्मा होकर परमात्माका 
ध्यान करना वणैन किया गया । 

इस अध्यायका पक्षिप यह है कि, जो देह, इन्द्रिय, धन, सपदादिकि बाह्य क््तुओमिं 
आत्मवुद्धि केरे वहं तै बहिरात्मा ( मिथ्या दृष्टि ) है । ओर जो अन्तरंग विरुद्धदरन- 
ज्ञानमयी चेतनम आत्मवुद्धि करता है ओर चेतनाके विकार रागादिक भर्वोको कर्मननित 
हेय जानता है वह अन्तरात्मा है ओर वही सम्यण्टषटि है । ओर जो समस्त करमते रहित 
केवन्ञानादिक गुणप्हित हे सो परमात्मा है । उप परमात्माकां ध्यान अन्तरात्मा हकर 
करे । उस्म जो निश्वयनय ८ शद्ध द्र्यार्थिक नय ) से अपने आत्माको ही अनन्तज्ञा- 
नादि गणकी शक्तिपतहित जानकर, नयक द्वारा यगपत्‌ शक्ति व्यक्तरूप परोक्षको अपरे 
अनुभवमे साक्षात्‌ आरोपण करके तद्रूप अपने रूपको ध्यीवे ओर जव वह उमे ल्य 
हा जाय तव समस्त कमाका नारा कर, का हीं व्यक्तरूप परमात्मा स्वयं ( अप्‌ ) 
हो नाता है ॥ 

यह ध्यान अप्रमत्त सतव गुणप्ानवरत्ती मुनिके परिपूर्णं हेता है । उसमे धर्मष्यानकी 
उत्कृष्टता है । ध्यानते सतिश्य अप्रमत्तगुणस्थान श्रेणीको चढता है । उपतीति शुङध्यानको 
राप होकर) कर्मका नाश कर, केवल ज्ञान उत्यत्न करता है | इत प्रकार धमेध्यान व 
शुष्यानका एक दी ध्येय कहा गया है; चिन्तु देमि बिडद्धताका मेद्‌ अवद्य है । अर्त्‌ 


धर्मष्यानकी विशुद्धता शुङ्धध्यानकी विशुद्धता अधिक ह ¡ ओर स्वामिका भेद गृणस्थानकरे 
भेदसे जानना ॥ 
छप्पय । 
जड चेतन मिलि ह, अनादिके एकरूप जिमि । 
मूढ भेद नाहं रसै, प्रकृति भिथ्यात्व उदे इमि ॥ 
जिन आगमत चिद्व, भेद जाने लटि अवसर । 
अन्चुभव करि चिद्रूप, आप अरु अन्य सकट पर ॥ 
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जव अन्तर आतम दोय करि, करे शुद्ध उपयोग सनि । 
तव ज्युद्ध आतमा ध्याय करि, कहै मोक्ष सुखमय अवनि ॥ ३९ ५ 


इति श्रीरमचनद्राचायविरविते योगम्रदीपाधिकारखस्पे ज्ञानार्णवे शद्धोपयोग- 
वणैनं नाम द्वात्रिं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अथ अयसि प्रकरणम्‌ । 
~ व 
आगे धर्मध्यानके भेदका वर्णन करते है-उसमेि प्रथम ही मेदोकी उतक्तिक्रि.ल्यि 
सामान्यतात्ते कहते है- 
अनादिविभ्रमान्मोहादनम्यासादसंयरहात्‌ । 
ज्ञातमप्यात्मनस्तस्वं भस्वलत्येव योगिनः ॥ ?॥ 
अ्थ--योगी ( मुनि ) आत्मके स्वरुपको यथार्थं ानता हुजा भी अनादि विधर- 
मकी वासने, तथा मेके उदयते, तथा विना अभ्यापततते ओर उस तत्के संग्रहे अभावे 
मार्गते च्युत हो जाता है । अथौत्‌ मुनि भी तच्छस्वरूपसे चलयमान हो जाता है ॥ १ ॥ 
फिर भी कहते ह~ 
अविदथयावासनागेराविशेपविवश्षात्मनाम्‌ । 
योज्यमानमपि स्वस्मिन्‌ न चेतः कुरुते स्थितिम्‌॥ २॥ 
अर्थ--तथा आत्मकि खरूपको यथार्थं जानकर, अपने नोडता हुआ भी अयीत्‌ 
ध्याने एकाग्र लगाता हुमा मी अविद्याकी वासनासे-वेगसे विशेषतया विवश है आत्मा 
निनका -उनका चित्त स्थिरताको नदीं धारण करत।॥ २ ॥ 
साक्षाव्कक्तुमतः क्षिपं विश्वत यथास्थितम्‌ । 
विशुद्धि चात्मनः शश्वद्रस्तुधर्मे स्थिरीभवेत्‌ ॥ २॥ 
अ्थं--इप प्रकार पू्वोक्त ध्यानके विघ्नके करण दृर्‌ करनेके च्य तथा पतमस्त क्तु. 
संक खदूपका यथासित तत्काट साक्षात्‌ करनेके तथा आत्माकी विशद्धता करनेके 
य्यि निरन्तर व्तके धर्मम स्थिरीमूत रवे । भावाथ--ध्येयमे एकाग्र मनका सान ध्यान्‌ 
हे । उसमे विधे पूर्वोक्त कारण हँ । इनको दूर करके दभि समस्त कका यथाय 
स्वरूप निश्चय के क्षयादिकरदित वस्तुके धर्मम ठरे । यद ॒धर्मध्यानक्री सिद्धिका उपाय 
३, सो किरोषतसि कदते है ॥ ३ ॥ 
अलक्ष्यं ठक्ष्य्चबन्धात्‌ स्थृलात्पृष्ष्मं विचिन्तयेत्‌ । 
साटम्बाच निराठम्वं त्व वित्तसमश्चस्ता ॥ ४॥ 


ज्ञानाणेवः | ६३७ 


अर्थ- तच्चत्नानी इस प्रकार तच्छको प्रकटतया चितवन करे कि--रक्ष्यके ( जो 
अपने ङुलनेमे अवे उसके ) सम्बन्धे तौ अटक्ष्यको ( जो अनुमवगोचर नहीं उसको ) 
चितवन केरे, ओर्‌ स्थूल-इन्द्रियगोचर पासे सूकम-न्धि्योके अगोचर पदारथोको चितवन करं 
इस प्रकार.--पाटम्ब किये किरी ष्येयका अविन लेकर, उपतप्ते निराङम्ब वस्तु स्वरूपत 
तसय होना चाहिये | भावाथं-- दृष्ट पदाभेके सम्बन्धे अदृष्टकां ध्यान करना कहा गया 
३, यहा प्रकरणम परमात्माका ध्यान है, ओर परमात्मा जो अरन्त सिद्ध परगष्ठ दै वे छ्डस्य 
करके ८ अल्प ज्ञर्मके ) दृष्ट नदीं है। तथा उनको समान अपना स्वरूप निश्चय नयने कहा रैः 
वह भी शक्तिरूप है, सो वह्‌ भी छश्चस्थके ज्ानगोचर नहीं है ( अच्छ हे ), इस्त कारण 
छदमध्यके अपने क्षयेपद्चम ज्ञानका उपयोग ट है. सो इसीके संबैधत्त सवेत्तके आगमं 
परमात्माका सखवरूप निश्चय कर, श्रुतज्ञानके भेदरूप शुद्ध नयके द्वारा परमात्माका ध्यन करना 
चाहिये. इसमे परमतमपदकी प्राति होती है ॥ ४ ॥ 
अव धरमध्यानकर भेदको कहते है-- 
आज्ञापायविपाकानां कमक्ः संस्थितेस्तथा । 
विचयो यः पृथक तद्धि धमेध्यानं चतुविंधम्‌ ॥ ५॥ 
अथं-- आज्ञा, अपाय, विपाक तथा संस्थान इनका भिन्न भिन्न विचय ( विचार ) 
अनुक्रमसे करना दी धमैष्यानके चार प्रकार ह । यहां विचय नाम विचार करने अथौत्‌ चितवन 
करनेका है. तथा इन चारौ प्रकारके नाम इस प्रकार कहने चाहिये-ान्ञाविचय १, 
अपायविचय २, विपाकविचिय ` ३, ओर संस्थानविचय ४ ॥ ९ ॥ 
अब प्रथम आज्ञाविचय नामा धर्मघ्यानका वणेन करते है 
वस्तुत्वं स्वसिद्धान्तं प्रसिद्धं य चिन्तयेत्‌ । 
सवैज्ञाज्ञाभियोगेन तदाक्ञाविचयो मतः ॥ ६ ॥ 
अर्थ-- जिस धमेध्यानम अपने नेन सिद्धन्तमं प्रषिद्ध वसतुखरूपको सरवत्न मगवानकी 
आज्ञाकी प्रथानतसति चितवन करे सो आज्ञाविचयनामा धरमध्यानका प्रथम भेद्‌ है | ६॥ 
। अनन्तगुणपयायसंयुतं तत्‌जयालमकम्‌ । 
चिका तिपयं साक्षानिनान्ञासिद्धमामनेत्‌ ।॥ ४ ॥ 
- अ्थं--आज्ञाविचय धरमष्यानम तत्व अनन्त गुण पयायोप्हित अयात्मक निकाल. 
गोचर साक्षात्‌ जिनिन्द्र भगवानकी अज्ञाते सिद्ध हुआ चितवन कर ( मन ) 1 ७] 
उक्त्र््व) 
^ सृष्ट न्द्रवचन हतुभयन्न हन्यते । 


आासद्ध च तद्भाद्य नान्यधावाष्दिना जनाः॥ १ 
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अथं--जिनेनद्रं सवेन्न देवके वचनोसे कहे हुए सक्षम तत्त्व हेतुसे बाध्य नहीं है. एसे 
तत्व अन्नापतेही ग्रहण करने ( मानने ). चाहिये; क्यों जिनेन्द्र भगवान्‌ वीतराग है, पे 
अन्ययावादी नहीं हेति । यदि सवज्त नहो तै विना- जाने अन्यथा केह, अथवा वीतराग 
नोते रग्षके कारण अन्यथा कहै, ओर जो स्वज्त ओर वीतराग हो षह कदापि 
अन्यथा नहीं कैग ॥ १ ॥ 
प्रमाणनयनिष्षपेर्निर्णीतिं तच्वमञसा । - 
स्थिव्युत्पत्तिव्ययोपेतं चिदचि्क्षणं स्मरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ--आन्ञविचय ध्यानमे प्रमाण नय निक्षेपे निणय कयि हए, लिति उत्पत्ति 
ओर व्यय्युत अथात्‌ उपने विनद्य स्थिर रहै एसा, ओर चेतन अचेतनर्ूप है लक्षण मिका 
ठे तवप्महका चिन्तवन करे ॥ ८ ॥ 
श्रीमत्सवेन्ञदेषाक्तं श्रतज्ञानं च निमलम्‌ । 
शब्दाथनिचेत चित्रम चिन्त्यमविपरतम्‌ ॥ ९॥ 


अर्थ--तया इस्त आन्ञाविचय ध्यानमे श्रीमत्सर्वज्ञ करके कहे हए निल ओर शब्दं 
तथा अर्भे परिपुणै, नाना प्रकारके निर्बाध श्रतज्ञानका चिन्तवन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
अव श्रतन्नानका वर्णन करते है, | 
परिस्फुरति, यचेतद्धिश्ववियाकद्म्बकम्‌ । 
द्रव्यभावभिदा तद्धि शब्दा थेज्यीतिरभिमम्‌ ॥ १०॥ 
अथ--राव्द ओर अथका प्रकाश ह मुख्य जिप्तमं एसा, तथा जो समत प्रकारक 
विया्ओका समह्‌ इ+-अथात्‌ आचार्‌ आदे अग, पवे, अग बाह्य प्रकीणेक खूप विद्याका पमृह॒ 
है, तथा द्रव्य श्रुत ( शब्दरूप ) ओर मावश्रुत (ज्ञानरूप ) ये दो है भेद निस देस सैन 
मगवानका कहा हआ श्रुतन्ञान है ॥ १० ॥ 
अपारमतिगम्भीरं पुण्यतीर्थं पुरातनम्‌ । 
प्वापरावेराधादृकलटङ्कपारवाजतम्‌ ॥ ११॥ 
अर्थ--िर कैप्ा हे श्रुत्ञान कि-अपार है, वर्योकि, निके श्ट 
अल्पन्ञानी नहीं पा सक्ता | तथा गंभीर दै. क्योकि निप्तके अगरैकी था 
सकता} तथा पुण्यती्ै है, क्योकि; निमे पापका टेल गी नद है 
कारण जीवको तालेवाल द । तथा पुरातन है, अर्थात्‌ अनादिकिः 
पर्टीपरविरेथ आदि कटकमि रहित है ॥ ११॥ ` 
नयोपनयसंपातगहनं गणिभिः स्ततः 
विविच्रमपि वि्नाथस्काण विश 
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 अर्थ--किर कैसर हे श्रुतज्ञान कि~दरव्याथिक परयाया्िक नय ओर सद्धूत, अपद्ूत 
-व्यवहारादिक उपनयोकि पेषातते तो गहन .है, तथा गणधरादिकौं करके स्तुति करने योभ्य. है । 
तथा विचि किये अपूर्वे है तथापि चित्र किये अनेक प्रकारके अथेप्ति मरा हुजा 
है । तथा समस्त रोकको दिखानेके स्यि ने्के मान है ॥ १२ ॥ 
| अनेकर्पद्‌ विन्यातिरङ्घपूर्वः प्रकीणेकेः । 
प्रसृतं यद्रिभाव्युचे रत्नाकर इवापरः ॥ १३॥ 
थ--फिर कैप्ता है श्रुतज्ञान कि--अनेक पदोका विन्याप्न ( स्यान ) है जिनमें 
` रेस आनचारादि अग तथा आग्रायणी आदि प्व ओर सामायिकादि प्रकीणकरसे विस्तार 
रूप हे, सो यह श्रुतज्ञान जसप्रकार रत्नाकर ८ समुद्र ) रोमता हे उसी प्रकार शेभता 
है॥ १६॥ | 
; मद्मचोद्धतक्चद्श्ासनारीविषान्तकम्‌ । 
दुरन्तघनमिथ्यास्वध्वान्तघसाञ्चमण्डलम्‌ ॥ १४॥ 
थं--फिर केषा हे श्रुतन्तान कि-मदमे मति, उद्धत, क्षुद्रं ( नीच ) सवेथा 
एकान्त-वादियोका शासन ( मत ) रूपी आशीविष किये सर्षका अन्तक है अथात्‌ नष्ट कर. 
नेवाडा हें । तथा दुरन्त किये जिप्तका अन्त बहुत दूर है रेमे दढ मिथ्यात्वटषी अन्धकारके 
दर. करनेको सूर्यंडटको समान द \ १६ ॥ 
` .“ ` .". यत्पवित्रं जगत्यस्मिन्विश्चद्धयाति जगच्यीं । 
येन तद्ध सता सेव्य श्रतत्ञान चतुावधम्‌ ॥ १५॥ 
अथे--किर कैप्ा हे यहं श्चतज्ञान कि इ जगत पविन् है, क्यो, निप्के हारा 
ये तीनो जगत्‌ पवि्न हेति है; इसी कारण दी यह श्रुतज्ञान पत्परषोके सेवने योग्य हे । 
यह्‌ श्रुतज्ञान ` प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरगान॒योग ओर द्रव्यान॒योग मेदपे चार 
प्रकारका ह ॥ १५ ॥ 
स्थित्युत्पात्तेव्ययापत तताय यागेलाचनम्‌ | 
नयद्वयसमावेक्ात्सायनादि व्यवस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
अथं--- किर कैसा है श्चतन्नान-उत्पाद, व्यय, धौव्य करके स॑यक्त है. तथा योगी- 
-शरोका -तीप्रा नेत्र है ! तथा द्रल्यार्थिक ओर पयीयाधिक इन दो नयोके कारण सादि अनादि- 
व्यवस्था रूप है. द्रव्य नयते संतानकी -अपेक्चा अनादि है, ओर पयोयनयकी अपेक्षा तीधैकररोकी 
दिव्य ध्यनिसे प्रगट होता है, इस कारण सादि द ॥ १६ ॥ 
निःशोषनयनिक्चेपमिकपयावसन्िभम्‌ ¦ $ 
स्याह्वद्पवेनिवातमद्यान्यमतमूधरम्‌ ॥ १७ 4 ` `: `` ५५. 
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 अथे--फिर यह श्तज्ञान समस्त नय निशेति वस्तुक खरूपकी रीष करने 
व्यि कपतोटीको समान है, तथा पयद्राद किये कथंचित्‌ वचनरूमी व्क निषौतते म्न किर 
हँ अन्यमतरूमी पर्वत निने रे है ॥ १७ ॥ 
इत्यादिगुणसंदर्भनिर्भरं मव्यश्युद्धिदम्‌ | 
ध्यायन्तु घीमतां धेष्ठा धतज्ञानमहार्णवम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथं--त्यादि पू्वक्त गुोकी ए्वनापे भरा हभ, भव्य नीब रुद्धिका देनेवाल 
तक्ञानसप मातमुद्र है. सो शतको वुदरिमरनमि नो श्रे हवे ध्यान ( चितवन करो ). यह 
मररणारूप उपदेश हे ॥ १८ ॥ । 
अव पेते श्रुतज्ञाकी महिमा कहते है 
राटूठविक्रीडितम्‌ । 
यजन्मज्धरषातकं चिभुवनाधीके्दभ्यवचितम्‌ 
चत्त्याद्वाद्महाध्वजं नयश्चताक्ीर्ण च यत्पठयते | 
उत्पाद्स्थितिभङ्गलाञ्छनयुता यस्मिन्पदार्थाः स्थिता- 
स्तच्छ्रीवीरमुखारविन्दगदितं द्याच्छरृतं वः शिवम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ--जेो शरुतक्ञान स॑साररपरी ज्वरकरा ते घातक है, ओर तीन भृवनके ईशा इन्द्रेति 
पूनित है, तथा जो स्याद्रादरूषी वदी ध्वनावाल है, ओर सकट नयेति पूणं है, एता 
का जाता दे । तथा निम उत्पाद, व्यय, शरौषय छन युक्त पदार्थ रहते है, रेते श्रीवर्द 
मान स्वामीके मुलकमरुते कहा हुआ शतज्ञन तुम श्रोता जोक कल्याणरूप ह. एर 
अ्नीषेचन है ॥ १९ ॥ ` 
` वाग्देव्याः कुलमन्द्रं उुधजनानन्दैक चन्द्रोदयं 
मुक्तेमंद्गलमयिमं शिवपथपस्थानकियानकम्‌ । 
तत्वाभासकुरङ्गपश्चवदनं मन्यान्विनेतुं क्षमं 
` तच्छरोताञ्जलिभिः पिबन्तु गुणिनः सिद्धान्तवाद्धः पयः ॥ २०॥ 
अथ--नो वाच्देवी ८ सरखती ) के रहनेको कुलगृह दै, तया विद्रानेकि आ. 
नन्द उपनानेके ल्थि अद्वितीय चन्द्रमाका उद्य हे, मुक्तिका मुह्य मगट व मोक्षमार्गे 
गमन करनेके ल्यि दिव्य आनक्‌ कटिये पटह नामका वाना दे, ओर तत्वाभाप् (मि 
व्यात्व ) रपी हिरणके नाश कले सिहके समान हे, तथा मव्य जीर्ोको मेमरग 
चलनेके स्थि समर्थ है रेते इस्त तिदधान्तस्पी समदरके जल्को हे गुणी जनो | कर्मल्पी 
अजिति पान करो ॥ २० ॥ 


ज्ञानाणेवः। ९४१ 


येनैते निपतन्ति वादिभिस्यस्तुष्यन्ति योगीश्वराः 
भव्या येन विदन्ति. निवतिपदं मुश्चन्ति मोहं बुधाः। 
यद्रन्धु्मिनां यदक्षयरखस्याधारमूतं नणाम्‌ 
तल्टोकद्रयश्ुद्धिदं जिनवचः पुष्याद्धिधेकथियम्‌ ॥ २१ ॥ 
, अर्थ-निस्के द्वारा प्रसिद्ध वादीरूप परैत गिरते है अर्थात्‌ संडसंड हो जति 
है, तथा निके द्वारा योगीश्वर प्रसत हेते है, ओर भिसके द्वारा मन्य जीव मोक्षपदके 
जानते है अथौत्‌ प्राप्त हेते रै, तथा मितको पटकर पडितजन संसारके मोदको छेड़ देते हैः 
तथा जो क्चन संयमी म॒नियौका बधु ( हित करनेवाला >) रहै, तथा जो पुर्पेकिं अति- 
नासी स॒का आधारभत दहै, इसप्रकार दोनों रोकौकी शद्धताका देनेवाला निनिन्द 
भगवानका वचन भन्य जीर्वोकी किविकरूपी श्री पष्ट करे, इस प्रकार यह आष्ीवाद 
े॥ २१॥ 
सर्वज्ञाज्ञां पुरस्कृत्य सम्यभथान्‌ विचिन्तयेत्‌ । 
यत्र तद्धूचानमाश्नातसान्ञास्यं योगिपुङ्गनैः ॥ २२॥ 
, अर्थ जिप्त ध्यानमें सर्वत्तकी आज्ञाको अग्नेर ८ प्रधान ) करे पदार्थोको सम्य. 
ककार चितवन कर ( विचरे ) सो मुनीश्वरोने आज्ञानिचय नाम धमष्यान कहा है | २२ ॥ 
इप्रकार आज्ञाविचयनामक धपैष्यानका प्रथम भेद कदा | 
दोहा । 


श्रीजिन-आन्ञामे कद्यो, वस्छस्वरूप ज मानि । 
चित्त लगवि तासुमे, आज्ञाचिचय सु जानि ॥ ३२॥ 


इति श्रीरुभचन्द्राचार्यविरचिते योगपरदीपाधिकारे ज्ञानारभैवे अज्ञाविचियध्यानवणैन- 
नाम चर्याखिरां प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ चतुधिरं प्रकरणम्‌ । 
"> 0 ०429 0 दन 
आगे अपायविचय नामा धमेभ्यानके दूरे मेदका वर्णन करते है-- 
अपायविचयं ध्यानं तद्वदन्ति मनीपिणः। 
अपायः कमेणां य्न सोपायः स्मयते घैः ॥ १॥ 
अथे--जिसर ध्यानम कर्मोका अपाय ( नारा ) हो, तथा सोपाय करिये पंडितननें 
करके इसप्रकार जिसमे चिन्तवन करिया नाय कि इन कर्मोका नाच कप्त उपाये होगा १ 
उस्न ध्यानको वुद्धिमान्‌ पुरुपेने अपायविचय कहा है ॥ १ ॥ 
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श्रीमत्सवैज्ञनिर्हिं मार्गे रतचयात्मकम्‌ | 
` अनासाद्य भवारण्ये चिरं नषा; शरीरिणः ॥ २॥ 
मजनोन्मजनं शभ्वद्धंजन्ति मवसागरे ! 
 चराकाः प्राणिनोऽप्राप्य यानपान्नं जिनेश्वरम्‌ ॥ ३॥ 
अथं--इ्त ध्यानमेँ रेरा चिन्तवन हिता है कि ये प्राणी श्रीमत्परव्ननिनिन्द्रफे उप- 
दश्च किये हए सम्यादरन, सम्यग्ञान, सम्यक्‌ चरित्ररूप मायके न पाकर, संपतारसूप 
वनम बहुत कार पयेन्त नष्ट हेते हए । अथीत्‌ जन्ममरणं ओर उपार्जन कयि -कर्मोकि नश 
कृरनेका उपाय जो रत्य सो उन्हेने नहीं पाया ॥ २ ॥ तथा ये रक प्राणी जिनेश्वर 
देवरूपी जदानको न पाकर, संप्ारखूप समुद्रम निरंतर मजन उन्मज्जन करते है अथीत्‌ निर 
तर जन्म मरण पाते रहते है ओर दुःख भोगते है. इ्प्रकार चिन्तवन कर ॥ २॥ 
महाष्यसनसाव्चिःषरदीते जन्मकानने। 
भमताऽय मया प्राप्तं सम्ग्ज्ञानाम्बुषेस्तटम्‌ ॥ ४॥ 
अथ-रफिर एसा चिंतन करे कि--महान्‌ कष्टरूपी अयते प्रज्वलित ईप संप्र 
रूपी वनम रमण करता हुआ मँ इत समय सम्यम्ानरूपी समुद्रका तट ( किनारा ) 
पागया ॥ ४ ॥ 
अध्यापि यदि नि्वदविवेकाभेन्द्रमस्तकात्‌। 
स्खलेत्तदेव जन्मान्ध-करूपपातोऽनिवारितः ॥ ५॥ 
अर्थ--फिर इसप्रकार चिन्तन करे कि भने इत समय सम्यम्ञान पाया है; सो 
यदि अव भी वैरम्य ओर भेदन्ञानरूप पर्वतके रिखरते पदं तो संसाररूप॒ अनूपम 
अवद्य पड़ना देगा ॥ ९ ॥ 
अनादिभ्रमसंमृतं कथं निवार्यते मया । 
मिथ्यात्वाविरतिप्रायं कर्मवन्धनिबन्धनम्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ --तत्वश्चात्‌ इपप्रकार चिन्तन करे कि--अनादि अविद्यतने उत्पत्न हुए 
तथा जिस्म मिय्यात्व व अविरतकी बहुलता दै रेते कर्मव॑ध हेनिके कारण मुत्रते कितिप्रकार 
निवारण किये जांयगे ॥ ६ ॥ 
सोऽहं सिद्धः प्रसिद्धासमा इग्वोधविमटेक्षणः। 
जन्पपङ्कः चिरं खिन्नः खण्ड्यमानः स्वकर्मणा ॥ ७ 
थै --फिर रेरा चिन्तन करे फि--प्रतिद्ध दै छर्म निप्काणएपा म तिद्ध हु 
दशन ज्ञान -दी निर्म नेत्र है जिसके एता हूं तथापि संप्ारर्मी कौचढर्मे जपने उपानन 
कयि हुए कमेत खंड २ कया त्रिरकारपे सेदछिन्र हुमा हूं ॥ ७ ॥ 


£ 
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एकतः कममणां सैन्यमहमेकस्ततोऽन्यतः 1 
स्थातव्यमप्रमत्तेनं मयास्मिन्चरिसंकटे ॥ < ॥ 
अर्थ--इत संप्र एक ओर तो कर्मी सेना है ओर एक तरफ भे एकेला दं; 
दूपकारण इस श्चप्मृहमे मुञ्चको अप्रमत्त ८ सावधान ›) होकर रहना चाहिय. अप्तावधान 
रहंगा तो कमेरूप वेरी वहत है; इसमे वे मुपे विगाड दंगे ॥ ८ ॥ 
निद्धंय कमसंघातं प्रबलध्यानवहिना । 
कदा स्वं शोधयिष्यामि धातुस्थमिव काश्चनम्‌ | ९॥ 
थं--फिर रेस विचरे कि निपतप्रकार अन्य धतु ( पाषाण ) मे मिला हुआ केचन 
अचिते रोधकर, शद्ध क्रिया जाता है उसी प्रकार्‌ मेँ प्रबर ध्यानरूप अगनिके द्वारा क्कि 
समूहको नष्ट करके, आत्माको कव शुद्धं करूंगा १ इसप्रकार विचार कर ॥ ९ ॥ 
किमुपेयो ममात्मायं किंवा विज्ञानदृशेने । 
चरणं वापवगांय त्रिभिः साद्धंस एववा १०॥ 
अ्थ--फिर एसा विचार करै कि--मेक्षके ल्यि मेरे यह आत्मा उपादेय है, 
अथवा ज्ञानदरौन उपादेय है, अथवा चरित्र उपादेय है, अथवा ज्ञानदशेन चारि इन वतीने 
सहित आत्मा ही उपदेय है ॥ १० ॥ 
कोऽहं ममास्वः कस्मात्कथं बन्धः क्र निजंरा । 
का मुक्तिः कि विमुक्तस्य स्वरूपं च निगयते ॥ ११॥ 
अथे--फिर पेता विचोरे कि मेँ कोन हं ओर मेरे कर्मोका आसव क्यो होता ह १ 
तथा कमौका व॑ध क्यौ हेता है ? ओर किप कारणसे निभरा होती है ? ओर म॒क्ति क्या वस्त॒ 
एव मुक्तं हौनपरं आत्माका क्या स्वरूप कहा जाता हं £ ॥ ११॥ 
जन्मनः प्रतिपक्षस्य माोक्षस्यात्यन्तिकं सुखम्‌ 1 
अन्याबाधं स्वभारोत्थं केनोपायेन छभ्यते ॥ १२॥ 
अथे--कफिर रेरा विचरे कि--संपरारका प्रतिपक्षी जो मोक्ष है उमरका अविनी, 
अनन्त, अन्यावाध ( वाधारहित ); स्वभावे ही उत्पत हुआ ( खाधीन › मुख किप उपा- 
यते प्रप्र रो १॥ १२॥ 
मय्येव विदिते साक्षाद्धित्तातं युवनचयम्‌ । 
यतोऽहमेव सधज्ञः सवेद निरञ्जनः ॥ १३॥ 
अथे--फिर एसा ध्यान करे कि मेरे स्रूपको जाननेे मेने तीनों भवन जान च्ि 
पयेकि, मे री सवज्ञः सबका देखनेवार; निरंनन ओर त्रमस्त॒कर्भकाच्मिपे 
रहित द ॥ १६॥ - 
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। ` उक च] 
«^ एको भावः सर्वभावस्वभावः सर्वे भावा एकमभावस्वभावाः। 
एकां भावस्तच्वतो येन बुद्धः सवे भावास्तत्वतस्तेन दद्रा; ॥ १॥ 
अथे--एक भाव सवे मा्वोके स्वमावस्वरूप हे ओर सवे माव एक मावके सखमाव- 
स्वरूप ई; इप्कारण जिसने तत्स ( यथाथपनेप्े ) एक भावको जाना उसने समस्त माक 
यथायथेतया जाना । भावाथे--आत्माका एकं न्ञानभाव रएेपसा है फि निक्तं समस्त भाव 
( पदाथ > प्रतिविम्ित हेति है. उन पदार्थोके आकारस्वरू१ आप रेता है तथा वे भाव 
सव ज्ञेय है. उनके नितने आकार हँ वे एक ज्ञानके आकार रोति है. इपकारण, जो इसप्र- 
कारके ज्ञानके स्वरूपको यथायं जानता हे, उस्ने सबही पदाथं नने । अथेत्‌ ज्ञान ज्ञेयाकार 
हज, इप्तकारण ज्ञानको जाना तव सव ही जाना | क्योकि ज्ञान ही आत्मा है, इप्तकारण 
रसा कहा ३ ॥ १ ॥ " 
यावद्ययावच् संबन्धो मम स्पाद्वाद्यवस्तुमिः। 
तावत्तावत्स्वयं स्वस्मिन्धियितिः स्वप्रेऽपि इंड ॥ १४॥ 
अ्थ--फिर एसा ध्यान करे कि--जव २ मेरे बह्म वस्ुंति संबन्ध हेते है 
तव २ मेरी आपरीपे अपनेमं स्थिति होना स्वम्रमं भी दुषेट हं ॥ १४ ॥ 
तथेवेतेऽदभूयन्ते पदाथाः सूच्सूचिताः 
अतो मागञ् ठथाऽह पराप्त रव रेचास्पदम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ--फिर रसा विचारे कि जिनपु्मे जो पदाथ कहे हैँ वे तरै ही अनुभव क्रिये 
जाते है, ओर जसे केहे हवेते टी दीखते है । इपतकारण ईप सूतके मेमं लग हूं? इसी कारण 
मोक्षप्यान भी भे पाया हआ दी मानता ह । क्योकि) नव मार्गं पाया ओर उप्त मगरे चला तो 
अती ठिकाना प्रप्र हुआ ही कहा जाता है ॥ १९ ॥ 
इत्युपायो विनिश्वेयो मार्गाच्यवनलक्षणः। 
कर्मणां च तथापाय उपायश्चात्माचिद्धये ॥ १६ ॥ 
्थ- इसप्रकार पूर्वोक्त मेक्षमार्गते नहीं छना है दक्षण जिसका रत्रा तौ उपाय 
निश्चय करना तथा वैसे दी कर्मोका अपाय ( नाङ्ञ ) निश्चय करना, इसप्रकार अपाय ओर 


उपाय दोरनेका आत्मक सिद्धिकं चये निश्चय करना चाहिये । १६॥ 
साठर्ना । 


इति नयक्तसीमालम्वि निद्धंतदापं 
च्युतसकटकलद्धुः कीतिं ध्यानमेतद्‌ । 
अविरतभसुपूर्थ ध्यायतोऽस्तप्रमा 
स्फुरति हदि विशयद्धे ज्ञानमास्वसकाश्चः॥ १७ ॥ 
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अथ-- यह्‌ पर्वक्त प्रकारका अपायविचयनामा ध्यान तेकडों न्योको अवट्म्बन कर- 
नेवाडा हे, तथा दृर्‌ किये हैँ समस्त दोष निने एसे समस्त करकरहित सज्ञदेवने कहा . ह 
पो जो कें परुष इसको अनक्रमपे निरन्तर प्रमाठरहित होकर ध्याता ह उसके हदयमें 
निमेर्‌ ज्ञानरूप सयका प्रकाश स्फरायमान रोता ह ॥ १७ ॥ 
इसप्रकार अपायविचय नाक धर्मध्यानके दूरे भेदका वणन क्रिया | 
दह] 
मोक्षमार्ममे चिघ्रको, भिंड कौन विधि सोय 1 
हमे चिते ज्ञानी जवै, विचय अपाय ख होय \ ३४ ॥ 
इति श्रीशभचन्द्राचायविरचिते योगप्रदीपाधिकारे न्ञानाणवे अपायविचयवर्णनं 
नाम चतुखिशं प्रकरणं समत्र ॥ ६४ ॥ 


अथ प्रशं प्रकरणम्‌ । 
९८०९ .‰,ऽ 
आगे विषाकेविचयनामा धम ध्यानके तीसरे भेदका वणन कसे ईै--- 
स विपाक इति ज्ञेयो यः स्वकमेफलोद्यः । 
° प्रतिक्षणसयुद्धूतश्चिचरूपः शरीरिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ--प्राणियोके अपने उपाजेन विये हए कर्मके फल्का जो उदय होता ३ वहं 
विपाके नमसे कहा है. सो वह्‌ कर्मोदय क्षण क्षणप्रतिः उदय होता है ओर ज्ञानावरणादि 
अनेक रूप हं ॥ १ ॥ 
मेजातं फलं दत्ते विचिजमिह देहिनाम्‌ । 
आसादय नियतं नाम द्रव्यादिकचतष्टयम्‌ ॥ २॥ 
थे--- जीरके क्मोका समूह्‌ निश्चित द्रव्य, कत्र, कार, मावरूप चतुष्टयको पाकर 
इस ोकमे अनेक प्रकारसे अपने नामानुप्तार फर्क ( अगि कते हैँ उसप्रकार ) देता ३॥२॥ 
शादूटविकीडितस्‌ । 
सकङ्शथ्यासनयानवखंवनितावा दिनि मिनाङ्कजान्‌ 
कपूरागुरुचन्द्र चन्द्नवनक्रीडा दिसोधध्वजान्‌ | 
मातङ्खमंश्च षिहङ्गचामरपुरी भक्षान्नपानानि वा 
छखचाद्ानुपलम्य वस्तुानचयान्पाख्य भरयन्देऽद्धिनः ॥ ३ ॥ 
अथं--ये प्राणी पुप्पमाल, सुद्र शय्या, आपन, यानः वल्ल, सखी, वने, मित्र, 
ु्रादिको तया कपूर, अगुर, चन्द्रमा, चदन) वनक्रीडा, पर्वैत, महछ, ध्वनादिकको तय 
8४ 


1) 1. । 
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दस्ती, परोडे, पक्षी, चमर, नगरी ओर खाने योग्य अन्नपानादिकको तथा छत्रादिक व्तुपमूहूके 
पाकर, सुका आश्रय करते है अत्‌ मोगते है ॥ ६ ॥ 
तथा-- 
क्षेचााणि रमणीयानि सर्व॑ततुंखखदानि च । 
काममोगारस्पद्ान्युचैः. प्राप्य सौख्यं निपेन्यते ॥ ४ ॥ 
अथ--परवं ऋतुमे सुख देनेवटि, रमणीय ओर काम भोगके स्थान एमे कषवोको 
प्राप्त हकर, अतिशय सुखकरा अनुभव करते ह ॥ ४ ॥ 
( शादूखविकीडितम्र । ) 
प्रासासिष्चर्यन््रपन्नगगरव्यालनलोयग्रहान्‌ 
दीणाङ्गान्करमिकीटकण्टकरजःक्षारास्थिपद्ने पान्‌ । 
काराश॒द्‌खलशङ्ककाण्डनिगडक्रूरासिरांस्तथा 
दव्याण्याप्य भजन्ति दुःखमसिलं जीवा मवाध्वस्थिताः ॥५॥ 
थं--पसाररूप ममेमे रहते हुए जीव सेल, तरवार, छरा, य॑त्र, बंदूक आदि शख 
ओर सप, विष, दुष्ट हस्ती, अधि, तीव्र खेटि ग्रहदिकको तथा दुगेन्धित सडे हृ अंग, ट्ट 
कीड़े, कटि, रन, क्षार, अस्थि, कीच पापाणादिकको तथा वदीखाना ( जेरताना ) संकर, 
कीलय, कांड, बेडी, करर ८ दुष्ट ), वैरी, वैर इत्यादि द्रव्योके प्राप्त हकर दुःखेके। मोगते 
हं ॥ ९५ ॥ 
निसर्भेणातिरौद्राणि मयद्खुश्ञास्पदानि च । 
दुःखमेवाधरवन्त्युचेः क्षे्राण्यासाद्य जन्तवः ॥ ६ ॥ 
अर्थ--ये प्राणी स्वभावे दी रद्र, मय ओर छेरके ठिकाने, एसे क्षत्रफि प्रा 
होकर अतिदाय दुःखोको ही पति दै ॥ १॥ 
अरिषटोरपातनिशुक्तो वातवर्पादिवर्जिततः | . 
सीतोप्णरहितः कारः स्यात्छुखाय शरीरिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
थं--अर्ि ( दुःख देनेवाे ) उत्पातपते रदित तथा पवन वपौआदिपि वर्जितं 
ओर रीत उष्णता रदित कार जीवक सुलके ल्थि है ॥ ७ ॥ 
वर्पातपतुपाराठ्य ईव्युत्पातादिसंङलः 
कालः सदैव सत्वानां इःखानटनिवन्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--वर्पा, आतप, हिम ( बर्फ ) सहित तथा ईति कदियि स्चक्र परचक्रादरि 
ककि उत्पात आदि. सहित काल जीवको निरन्तर दुःखल्प अधिका कारण है ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार द्रव्य, सेव, कालक संबन्धे ज कर्मक उद्य देता है; उसके निमित्ते मुव 
दुःख होनेकरा वणन किया | 
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अव जो भावत सुख दुःख दोता है; उसका वणेन करते दै । 
परामादिसमुद्धूतो मावः सौख्याय देहिनाम्‌ । 
कर्मगौरवजः सोऽयं महाव्यसनसन्दिरय्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ--नो कर्मके . उपदयमदिकसे ` उत्पन्न हआ भाव है, वहं तो जीवको सुखवेः 


 -अग्ैहःजरनो कर्मके तीत्रे गुरुपनासे उत्पन्न हुमा भाव है, पो महान्‌ कष्टका 
, घर है॥-९ | | 


मलमपङतयस्तच्र कुमेणामष्ट फीतिताः । 
ज्ञानावरणपरवास्ता जस्मिनां बन्धहेतवः ॥ १०॥ छ 
अर्थ--कर्मकी मल प्रकृति ( भद्‌ ) . आठ. कहीं है । ज्ञानावर्शणादिक वे जीवेके 
बघनका कारण ह॥ १०.॥ 


ज्ञानावतिकरं कमं पञ्चभेदं प्रपश्ितम्‌ । | 
निरुद्धं येन जीवानां मतिनज्ञानादिंपश्चकम्‌ ॥ ११॥ 
अथं---उन आठ कर्म प्रकृतियंमेते प्रथम ज्ञानको आवरण करनेवाला ज्ञानावर- 

णीय करम. पाच. मेदरूप कदा गया है। इन पांचो ज्ञानावरण कर्मोने जीतेकि मति 
जञानादिक ( मति, श्त, अवधि, मनपर्यय ओर केव ) पच ज्ञानको रोक्रं रक्वा है 
अर्थात्‌ ठक सेला है ॥ ११॥ 

नवभेदं सतं कमं रमगावरणसंक्तकम्‌ । 

रुद्यते यन जन्तूनां शश्वादष्टथेदृशेनम्‌ ।॥ १२॥ 

थं--दू्रा द्रोनावरण नमक कम वह न प्रकारका हैः मि्तने जी्ोके निरन्तर 
इष वप्तुके दरीनकेो रोक खला है अथीत्‌ ठक रक्वा है ॥ १२ ॥ 


वदनाय पवदुः प्राज्ञा दषा कूम शरारणाम्‌ } 
यन्पधूाच्छषतद्यक्त-राखधारासमप्रभम्‌ । १३ 
अथ--रप्कं पश्चत्‌ तीपररा वेदनीय कमे दो प्रकारका हे, एक साता वेदनीय ओर 


द्रा अपाततवेदनीय । सो यह्‌ केम जीवोको सदत च्पिटी तरवारकी धारके समान 
विचित्‌ सुखदायक हे 1 १६॥ ` ` ` ५ 


~~~ ~~]---~~-~-~~-~-~-~-~-~- ~~~. 





~ 
१ ज्ञनावरणीय १ द्रानाव्रणीय २ मे।दंनीय ३ अन्तराय य वेदनीय ५ आयु ६ नाम ७ भौर. गोत्र 
८ ये-आठ पूर प्रकृति. ।! “` 


.' . र-मततिक्तानावरणीय १ श्रुतज्ञानाव्रणीय २ अवेधिक्ञानावरणीय ३ मनःपर्यैय ज्ञानावरणीय ४ ' ओर केवल 
ज्ञानावरणीय । 

३ सिद्र १ नित्रनिन्र २ प्रचखा ३ प्रचलाप्रचखा ४ स्यानरृद्धि ५, चवश्यददीनादरणीय & अयश्चुदैशैनाव- 
रणीय्‌ ७ अवेधिद्शैनावर्णीय ८ ओर केवलददीनावरणीय । ् = 


हे 


श 


३४८ रायचन्द्रनेनशाखरमाठायाम्‌ 


खरोरगनराधी शसेवितं श्रयते सुखम्‌ । - 
सातोद्यवशास्ाणी सकल्पानन्तरोद्धवम्‌ ॥ १४॥ 
असद्धेयोदयात्तीतरं शारीरं मानसं द्विधा । 
जीवो पिस्यते दुःखं रण्वच्छभ्रादिप्रमिषु ॥ १५॥ 
अर्थ-- यहं प्राणी प्ातविदनीयके उदयके वशे तो देके, नागेन्द्र, धरणीन््, व 
चक्रवक्चियोमे सेवित तथा मनके संकल करते ही प्राप्त हेनिवाे सुखको प्रप्त हेता है, 
ओर असाता वेदनीयके उदयते शारीरस॑बन्ध ओर मनसनन्धी दो प्रकारके तीनि दुःख 
नरकादिक पएरथिवियोमं मोगता है ॥ १४--१९ ॥ 
हषटिमोहप्रकोपेन हटि; साध्वी पिप्यत । 
तद्िखो पा्निमलन्ति प्राणिनः श्वभ्रसागरे ॥ १६॥ 
अथे--तत्पश्यात्‌ चौथा मोहनीय करम है. उसके दो मृर भेद्‌ हैः-एक दर्सनमोहनीय 
ओर दृप्रा चाखिमोहनीय. इनमे दृशेनमोहनीय नामक कर्मके प्रकोपे ८ उद्यते ) 
जीका सम्यण्दशेन रोप जाता है. सम्यष्ठशेनके सपमे जव नरकरूपी समुद्रम इूजता 
है । इस दशैनमोहनीयकी पिथ्यात्व, सम्यक्‌ मिथ्यात्व ओर सम्यक्‌ प्रकृति मिध्यात्व टे तीन 
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प्रकृतय ह ॥ १६ ॥ 
चारििमोहपाकेन नाङ्गिभिठंम्यते क्षणम्‌ । 
भावशुद्ध्या स्वसात्कर्वं चरणं स्वान्तरुद्धिदम्‌ ॥ १५॥ 
अथ---दू्रा चारित्रमोह कमं है, उप्ते उदयसरे यह प्राणी मनकी श्दधि देने- 
वे चारिचको भावकी शुद्धताप्ते अंगीकार केके ल्यि क्षणमत्र मी समयं नहीं 
दता ॥ १७ ॥ 
ठब्ध्वापि यसमादयनिि यष्स्खलन्त्यथ संयमात्‌ ॥ 
सोऽपि चारिचमोहस्य विपाकः परिकीर्तितः ॥ १८ ॥ 
अर्थ--नो सयम ( चासि ) को ग्रहण करके भी जीव प्रमादरूप हेता है, ओर 
सयम भ्रष्ट हो जाता है उसका कारण भी चारि मोहका उद्य कहा दै । भावार्थ--- 
पिच छक तो चरित्मोहके उदयते संयमको अ्हणही न कर स्फ एेपस्ाक्हाहै आर्‌ 
यहां एेसा कहा है कि कदाचित्‌ चास्त्रमोहके क्षयेपदमपे चासि (८ संयम ) मरदण करद 
तो उसमे मी प्रमाद होता है. अथवा तीव्र उद्य हेता हैते तयम भ्रष्ट भी हो जाता 
है | इत चारित्रमोहकी प्रङति जो कोष मान माया खोभाटिकि २५ कपाय रहँ, उनक्र 
वणैन अन्य्रयोपे जानना | १८ ॥ 


ज्ञानाणेवः। २४९ 


अव आयु कर्मके विपाकको कहते दै, | 


उपजाति । न 
सुरायुरारम्भककमंपाकात्संभूय नाके प्रथितप्रभावः । 
समथ्यंते देहिभिरायुरय्यं खखामरतस्वादनलोल चित्ते; ॥ १९ ॥ 
अर्थ पाच आयुकरमं है उसके ४ भेद है-देवायुः मनुष्यायुः तिथेगायुः ३ ओर 
नारकायुः । सो इनसे देवायुः उत्पतन करनेवाले केके उदयते प्राणी सवगम उत्न्न होकर, 
वि्यात ₹ै प्रभाव निसका ओर पुखामृतके आचवादनमे आसक्त है चित्त निका रेता 
दव हो, स्र्गके सुख भोगता रै ॥ १९ ॥ 
उपेन्द्रवज्रा 1 
नरायुषः कमंविपाकयोगान्नरत्वमासादय शरीरभाजः। 
 सुखाखुखाक्रान्तधियो नितान्तं नयन्ति काट बहुभिः प्रपञ्चैः॥२०॥ 
अर्थ--तथा प्राणी मनुप्यायुः नामा कमेके उद्योगे मनुष्यत्वको पाकर कु सुख 
कुछ दुःखे व्याप्त है वुद्धि निनकी देसे हो, नानाप्रकार प्रपञ्चे ( कारयेति ) का 
यापन करते देँ ॥ २० ॥ 
, चरस्थिरविकल्पाख तियेगगतिषु जन्तुभिः । 
तियेगायुःप्रकोपेन दुःखमेवानुभ्रयते ॥ २१ ॥ 
अर्थ--तया प्राणी तिथैच आयुःके उदये रस स्थावर दो भेदरूपम तिर्य॑ञ्गति्ेमें 
-उत्यन्न होकर, केव दुःख दी दुःख भोगते रै ॥ २१॥ 
नारकायुःप्रकोपेन नरकेऽचिन्त्यवेदने । 
निपतन्त्यद्किनस्तूरणं कृतार्तिक्ररुणस्वनाः ॥ २२॥ 
अर्थ--तथा नारकायुःकमैके उदयते प्राणी अचिन्धयेदनावले नरवके निमे जिते 
सुननेते करणा दो आवि देप शब्द करते हुए उत्प होते ह ओर पांचप्कारके दुःख 
मोगते हं ॥ २२ ॥ 
नामकर्मोद्यः साक्षाद्धत्ते चिच्राण्यनेकधा | 
नामानि गत्तिजात्यादिविकल्पानीह देहिनाम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अ्थ-तथा ज्वोको नामकरमैका उदय अनेकमकारके गति जाति आदि ९६ भेद्‌- 
वाठे नामके साक्षात्‌ धारण कराता दहै । नामकपकी ९३ प्रकरतियोंका नाम रक्षणादि 
विशेष भेद गोमठसतार अंथतरे जानना ॥ २६ ॥ 
गोचासख्यं जन्तुजातस्य कमं दत्ते स्वकं फलम्‌ । 
रास्ताशस्तेपु गोपु जन्म निष्पाय सवथा ॥ २४ ॥ 


६९० रायचन्द्रनेनद्राखमाराया्‌ । 


अथ--तथा गोत्रनाम कमे जीवेके समृहको ऊच नीच गोत्रमें उत्पतन कराकर, स. 
प्रकारसे अपना फर देता है ॥ २४ ॥ | 
निरुणद्धिः स्वसामभ्याहानलामादिप्चकम्‌ । 
विघ्रसन्ततिविन्यासेर्वि्वङ्कत्कमं देहिनाम्‌ + २५५ 
अथव कथ अन्तराय है सो विघ्न करेवा है । वह अपनी समर्ये (उद- 
यतत ) जीर्वेके प्राप्त रहोनेवछे राक्ति दान टम मोग उपमोगेमिं विघ्रपन्ततिकी स्वना 
करता है अथीत्‌ दानमोगादिकम अन्तराय डालकर, उनको रोकता है ॥ २९ ॥ 
मन्दवी्याणि जायन्ते कमीण्यतिबलान्यपि | 
अपक्पाचनायोगात्फलानीव वनस्पतेः ॥ २६ ॥ 
अ्थ--परवोक्त अष्टकर्म अतिशय बटष्ठ हैँ तथापि जिपतप्रकार वनस्पतिके फट विना 
पके भी पवनके निमित्ते ८ पार आदि) पकं नाते है उसी प्रकार इन कर्मोकी 
स्थिति परी हेनेपे पहिठे भी तपश्चरणादिकपे मन्द्वीयं ( अस्पफल्देनेवाले ) रो 
जति हैँ ॥ २६ ॥ 


उपेन्दव्रा । 
अपक्रपाकः क्रियतेऽस्ततन्द्ैस्त पो भिरुयेर्वःशु द्धियुकतैः । 
क्रमाद्रणश्रेणिसमाश्रयेण सुसंवतान्तःकरणेयनीन्द्ैः || २७ ॥ 
अर्थ--नषट हआ ह प्रमाद निनका ओर - सम्यकभरकारसे संबरख्प हुआ है चित्त 
जिनका रेते मुनीन्द्र उत्कृष्ट विशुद्धतासदित तपते अनुक्रमते गुणप्रेणी निनेराका आश्रय 
करके विना पके कर्मी भी पकाकर स्थिति पणे हृए विना दी निर्भरा करते दँ ॥ २७ ॥ 
द्रव्यादयुच्छृ्टसामभीमासाद्योथतपोबलात्‌ । 
कर्माणि घातयन्त्युचेस्तुरय्यानेन योगिनः ॥ २८ ॥ | 
अर्थ--योगीश्वर द्रव्य्ेत्रकालमावकी उलट सामग्रीको प्राप्त हकर, तीतर तपे 
वर्ते इस विपाक विचय नामा ध्यानके पात्‌ चौथे संस्थानविचरय नामा ध्याने कमेक 
अतिदयतके साय न्ट करते हैँ ॥ २८॥ 
विटीनाशेषकर्माणि स्फुरन्तम तिनिमंलम्‌ । 
स्वं ततः पुरूपाकरारं स्वाद्गगभेगतं स्मरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ--उक्त विधानते करमोकी निभरपि विल्य हए दँ प्म्त कर्म नि एेमा 
स्फुरायमाने निर पुरुपाकारस्वर्प षने अंगर्मं॑दी प्राप्त हुए आत्माकरो स्मरण करता है 
अर्यात्‌ चिन्तवन ( ध्यान ) करता दे ॥ २९ ॥ 


ज्ञानार्णव | ६९१ 


मालिनी 1 


इति षिविधविकल्पं कमं चिजस्वरूपम्‌ 
प्रतिसमयमुदीर्णः जन्मवच्येद्ग भाजाम्‌ । 
स्थिरचर विषयाणां भाषयन्नस्ततन्द्रौ 


[क 


दहति इरितिकक्षं संयमी सान्तमोहः ॥ ३० ॥ 


अथे--पू्वेक्तप्रकार अनेक रँ मेद्‌ ( विकल्प ) जिक्ँ से कर्मका स्वरूप संसासं 
वतेनेवल प्राणी स्थावर घ्रसोके समय समयप्रति उदयरूप है. उप्को शान्तमोह संयमी सुनि 
प्रमादरहित होकर विचारता हआ पापरूषी वनको दग्ध करता है ¦ ६० ॥ 


क 


शार्दूखाविकीडितम्‌ । 
इत्थं कमंकटुप्रपाकककिताः संसारवोराणंवे 
जीवा दुर्गति दुःखवाडवरिखासन्तानसंतापिताः | 
मत्यद्पत्तिमहो्िंजाठनिितता मिथ्यात्ववातेरिताः 
छिश्यःते तदिदं स्मरन्तु नियतं धन्याः स्वसिद्धयर्थिनः ॥ ३११ 
अर्थ--इसप्रकार भयानक सं्ाररूम समुद्रम नो जीव हैँ ते ज्ञानावरणादिकं कमक 
कटुपाकते ८ तीव्रोदयसे ) संयुक्त है । बे दुरगतिके दुःखरूपी वडवानटकी वालके संतानसे 
सतपि दँ । तथा मरण जन्मरूषी वड़ी ठहरके समूहते परिपृणै भरे है । तथा मिथ्यात्वरूप 
पवनके ग्रे हुये छेश भोगते दँ! सो जो धन्य पुरुष दँ वे अपनी मुक्तिकी सिद्धिके 
विपाकविचयध्यानके स्मरण करं ( ध्याव ) ॥ ६१ ॥ 
इसप्रकार विपाकविचय ध्यानका वर्णेन किया । इतका सिप यह है कि ज्ञानावरणा- 
दिक कम जीवेके अपने तथा परके निरन्तर उदयम अति हँ सो यह विपाक हे. इको चिन्त- 
वन ॒क्रनेसे परिणाम विशुद्ध होजानेषर करमोकि नाश करनेका उपाय करं तव मुक्त 
रोता है ॥ | 
दोहा 
ख सुख आथे आपके, कर्मविपाक विचार । 
दै नीको यद्‌ ध्यानभवि, करो दुःखहरतार ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीडभचन्द्राचार्यैविरनिते येोगप्रदीपाधिकरे त्ञानाणेवे विपाकविचय- 


५ 


वर्णनं नाम पञ््िरौ प्रकरणं समाप्तम ॥ २५ ॥ 


1 


------- 





६५६ रायचन्द्रनेनरालमाल्मयापर 


थ परृत्रिदं प्रकरणम्‌ । 


[1 





गि संस्यानधिचय नामक धमध्यानके चौथे भेदका वर्णन करते है. इत ध्यानं 
खोकका खरूप विचारा जाता दै, इपतकारण सेकका वणेन करिया नाता है, 
अनन्तानन्तमाकादं सदेतः स्वप्रतिशितम्‌ । 
तन्मध्येऽय स्थता लाक; भासत्पवेन्ञवाणेतः ॥ १॥ 
अथे-- प्रथम तो स्वेतरफ ( चारौ. ओर ) अनन्तानन्त ग्रदेशरूप आकारा है सो वह्‌ 
स्वप्रतिष्ठित है अथीत्‌ आपी अपने आधारपर है; कयँकि उप्ते वड़ा अन्य. कोई पदार्भं॑नरी 
है जो उस्रका आधार हो] उप्त आकारके मध्य (वीच) म यह खोक स्थित है, सो 
श्रीमत्सर्बज्ञ देवने वणैन किया है इसकारण प्रमाणमृतत है. क्योकि, अप्तत्य करना करके 
अन्य किसने नदीं कहा. सर्वज्ञ मगवानने प्रत्यक्ष देखकर, नैता है वैक्ता दी वर्णन किया 
दे॥ १॥ 
स्थिव्यत्पत्तिन्ययोपेतैः पदार्थेश्चेतनेतरः । 
सम्परणोऽनादिसंकिद्धः कतंव्यापारवर्जिंतः ॥ २॥ 
अर्थ--यह खक शरीव्य, उत्पाद ओर व्यय ( क्षय ) करके संयुक्त चैतन अचेतन 
पदात सम्पैतया भरा हुआ है, ओर अनाविद्ध दै. कर्कि व्यापारे वर्मित है] 
अर्थात्‌ के अन्यमती ईप लोकका कत्त हत्त शध आदिकरो कहते दै, तथा कच्छप वा परोप 
नागके उपर स्थित है, इत्यादि व॒द्धिकासित अपतत्याथं कल्पना .कंरके कहते है, सो वेसा नहीं 
३, सरत्ने जेता कहा है वैप्ता ही सत्य दै ॥ ९॥ | 
ऊरष्वौधोमध्यभानैर्यो निभतिं मुवनचयम्‌ । 
अतः स एव सृ्ज्ञेखेलोक्याधार इप्यते ॥ २ ॥ 
अर्थ तथा यह लोक ऊर्व, मध्य, अधोभागे सीन भवर्नोको धारण क्ता ई 
इसका.ण सूतके जाननेवि तीन लेकका ( तीन जगतका ) आधार्‌ इपर लोको 
करते है ॥ ३ ॥ 
` उपयंपरि संक्रान्तेः सवेतोऽपि निरन्तरः 
चिमिर्वायभिराकी्णो महावेभेमेहाबलेः ॥ ४॥ 
अ्थ---तथा यह्‌ लोक उपरे उपरि ( एकक उपरि एक ) से तरफमे अन्तररदित 
महविगवान महावटवे तीन पवनोपि वेदा हज द ॥ ४ ॥ 
घनान्धिः प्रथमस्तेषां ततोऽन्यो वनमारुत्तः । 
तदुवातस्ठती योऽन्ते विज्ञेवा वायवः क्रमात्‌ ॥५॥ 


ज्ञानर्णवः । ५६ 


अथ--उन तीन पवनेमिते प्रथम तो यह रोके धनेोद्धि नाम पवने बेदा हभ 
ह, उसके ऊपर धनवात नामक्रा पवन बेदा हुजा है, ओर उसके उपर अन्तम तनुवात 
नामका पवन है, इस प्रकार पीन पवनेति रोक बेदा हुआ दै । इसी कारण उधर्‌ इधर हट 
नहीं ता किंतु आकाशके मध्यमागमं ध्यित है ॥ ९ ॥ 
उद्धत्य सकं ठोकं स्वशक््येव व्यवस्थिताः 
पयन्तरहिते व्यानि मरुतः प्रांद्ुवि्रहा; ॥ 8 ॥ 
 अर्थ-- ओर ये सीने पवन तीन लोकोको धारण करके अपनी शक्तिति दी इ 
अन्तरहित आकाशम अपने शरीरको विस्तृत किये हए स्थित है ॥ ९ ॥ 
घनब्धिवलये लोकः सच नास्ते व्यवस्थितः 
तसुबातान्तरे सोऽपि सचाकाशे स्थितः स्वयम्‌ ॥ ७॥ 
अथै-- यह रोक ते घनेदधि नामके वात वलयम स्थित है, ओर घनोदधि वातवख्य 
धनवात वल्यके मध्यमे है । अथीत्‌ धनाद्धि वातवटयके चारौ ओर धनवातवख्य धिरा 
हुआ ३ ओर घनवातवल्यके चारौ तरफ तनुवातवलय धिर ॒हुभा है ओर तनुवातव्य 
आकारा स्वयमेव स्थित है. इमं किपीका कोर कत्तव्य नहीं है. अनादिकार्ते इपरी 
परकारकी व्यवस्था हे ॥ ७ ॥ 
अधो वे्रासनाकारो मध्ये स्याञ्क्चह्रीनिमः। 
मदङ्ाभस्ततोप्यर्ध्वं स िधेति व्यवस्थितः ॥ ८ ॥ 
अ्थ--यह रोक नीचेसे तो वेत्रा्न किये मोदके आकारका है, अ्ीत्‌ नी 
चोडा है फिर धटता २ मध्यलोक पर्यन्त सकडा है । फिर मध्यलोक ज्ञाते आकारकां हे, 
ओर उसके ऊपर ऊ्वैरोक मूदेगके आकारका है अथीत्‌ वीच कुछ चोढा ओर दोनों 
तरफ सैकदा दै. रेते सीन प्रकारके लेककी भ्यवस्था है ॥ ८ ॥ 
अस्य प्रमाणमरुन्नत्या सप्त सत्त च रञ्नवः। 
सैका पञ्च चेका च मूलमध्यान्तविस्तरे ॥ ९॥ 
अथं--इप ोककी उचाई तो सरातप्तात राज्‌ ह; अथात्‌ नीचेमे खाकर मध्य- 
जोकपर्यन्त सात रान्‌ है ओर उसमे ऊपर सात राज है. इसप्रकार चौदह रान ऊचा 
रै, ओर मूलम चोडा परत रान्‌ है; से घता परस्ता मध्यखोक्मँ एक राज्‌ चौडा है, ओर 
उसके उपर बीचमें पाच रान्‌ चौडा हे, ओर अन्तम ओर अदिमे--मध्यरोकके निकट 
एक एक रान्‌ चौडा है ॥ ९ ॥ - 
१ ' सूृदद्गसदश्चामर › इत्यपि पाठः 
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६९४ रायचन्दरजैनश्षाखमांडायाम्‌ 


अव अधोलोकमें जो नारकिर्योकी निवाप्तममि हँ उनका वर्णन कते हैः-- 
त्नाधोभागमासाय संस्थिताः सप्त मरमयः। 
यास नारकपषण्टानां निवासाः सन्ति मीषणाः॥ १०॥ 
अर्थ लोके अपेोमागमे सात प्रथिवी ई, निन नारकी नपुंसक जी ॐ बटे 
मयकारी निवापरस्यान दै ॥ १० ॥ 
काथिद्रयानलषरस्याः काथिच्छीतोष्णसकुराः 
तुषारबहलाः काशिद्धूमयोऽत्यन्तर्मातिदाः ॥ ११॥ 
अथं--उन सप्त नरककी पएरथिविरयोमं कईं तो वज्ञाथिके समान उष्ण है, कटं 
सीत उष्णतापते व्याप्त है ओर क॑ अत्यन्त हिमवाटी है. इसप्रकार अतिशय भयकारक 
ड॥ ११॥ | 
उदीणनलदीप्ताञ् निसगोष्णादु भ्रमिषु । 
मेरुमा्ोऽप्ययःपिण्डः कषिप्तः सयो विलीयते ॥ १२॥ 
अथे--उद्यरूप ह अयि जिनमे एेी खाभाविक उप्णरूप भूमिये यदि मेस्पर्वतको 
समान सेहिका पिंड डाडा जाय तो तत्का गल्र मस्हो जाय; पेपी उन मूमियेमिं 
उष्णता है ॥ १२॥ 
शीतम्रमिष्वपि प्राप्तो मेरुमायोऽपि रीय॑ते । 
शतधासरावयःपिण्डः भाष्य भ्रमिं क्षणान्तरे ॥ १२॥ 
अर्थ--जितप्रकार उष्णमूमियेमिं मेर समान लेदेका पिंड गल जाताः है उती 
म्रकनर श्वीतप्रथान मूमिर्यमं भी मेके तमान लेहेका प्रंड डला जाय तो शीतके कारण 
क्षणमात्रम खंड २ होकर विखर जायगा ॥ १३ ॥ 
हिंसास्तेयासरतावद्यवहारम्भादिपातकैः। 
विश्षन्ति नरकं घोरं प्राणिनोऽत्यन्तनिर्हयाः ॥ १४ ॥ 
अर्थ--उन घोर नरकेमं दसा, भ्ठ, चोरी, कुशील ( अव्र्च्य॑ ) ओर बहुत आ{- 
रम परहादिपापौके करनेप्ते ही अत्यन्त नि्यी जीव प्रेद करते है । भावार्थ--र- 
सादि पांच पाप अथवा स्तात भ्यप्नके सेवी जीव ही उन घोर नरकं जाकर दुःख 
भेगते है ॥ १४ ॥ 
मिथ्याव्वाविरतिक्रोधरोदध्यानपरायणाः। 
पतन्ति जन्तवः श्वप्रे क्रृप्णदटेरयावशं गताः ॥ १५॥ 
अर्थ--तथा मिथ्यात्व, अविरति, कोथ, रोद्रध्यानमे तत्पर तया कृष्ण टद्यके वदी 
हृए प्राणी नरकमे पडते है ॥ १९ ॥ 


ज्ञानाणेवः । ३९५ 


असिप्रवनाकीर्णे शखद्यलासिसंकुठे । 
नरकेऽस्यन्तदु्भन्ये वसासृक्कृमिकर्द॑मे ॥ १६ ॥ 
रिवाभ्वव्याघकङ्काल्ये सां सा्ञि विह गान्विते । 
वजकण्टकसंकीणें शलशगल्मलिदुगेमे ॥ १७ ॥ 
सं्रय कोषिकामध्ये उध्वेपादा अधोमुखाः । 
ततः पतन्ति साक्रन्दं वञ्चज्यलनभतले ॥ १८ ॥ 
अ्थ- नरक कैसे है, कि अप्षिपत्र ( तरार ) सरीखे है पतन निनके रेमे पृष्ष॑से 
तथा शल तरवार आदि खत व्याप्त है, अत्यन्त दुगेनधयुक्त है, वता ( अपक्मांस ), 
सुषिरं ओर कीर्ते भरा हुआ कर्दम है निनमे रेमे है, तथा सियार, श्वानः व्यघ्राविकिसे तथा 
मासमकषी प्यते भरे हए है तथा वज्रमय कायते ओर शूक शाल्मलि आदित दुगेम ह अथौत्‌ 
निन गमन करना दुःखदायकं है, रेते नरकौ विके सुखम उत्प होकर वे नारकी जीव 
ऊचे पांव ओर नीचे मुख चिते इए उन सुय ( उलत्तिस्थनेते ) वजाप्निमय पृथिवीम 
गिते है ॥ १६-१७-१८ ॥ 
अयःकण्टककीणासु द्ुतलोहाभिवीधिषुः। 
छिश्नभिन्नविशीणाज्ा उत्पतन्ति पतन्ति च ॥ १९॥ 
अ्थं--उसन नरकमूमिमे वे नारकी जीव छिचभित्न खंड खंड होकर निरे हुए अंगे 
पद्कर बाबर उच्छ २ गिरते है. सो केपी मूमिमे गिसे हँ कि नहांपर छेके कटि 
निखेरे हुए ह ओर जिनमे खहा गर नाता दै ॥ १९ ॥ 
दुःसहा निष्प्रतीकारा ये रोगाः सन्ति केचन । 
साकल्येनेव गात्रेषु नारकाणां भवन्ति ते ॥ २० ॥ 
अर्थ--नो रोग असह्य है, ओर जिनका को उपाय ८ चिकित्सा › नहीं है रेमे 
समस्त प्रकारके रोग नरकमिं रहनेवारे नारकी जीवेकि शरस रोमरोमप्रति हेते है ॥ २० ॥ 
अदृष्टपुवैमारोक्य तस्य रौद्रं भयास्पदम्‌ । 
` दिशः सर्वाः समीक्षन्ते वराकाः रारणाथिनः ॥ २१॥ 
अर्थं--फिर वे नारकी जीव उस नरकमूमिको अपूव ओर रद्र ( भयानक ) देलकर 
्रिपीकी शरण ठेनेकी इच्छते चारौ तरफ देखते है, परन्तु कहीं कदे सुखका कारण नै 
पीता ओर न के शरणदी भरतीत हेता है ॥ २१ ॥ 
न तच खजनः कोऽपि म मिन च बान्धवाः 
सरवे ते निदयाः पापाः कसय मीमोश्रवियहाः २२॥ 
अथं--उस्त नएकमूमिमे केह सुनन वा मित्र वा बांधव नी है. प्भी निरदेयः पापी} 
कूर ओर भयानकं वषड शररवरे हँ | २९ | | 


२९१ रायचन्द्नेनशास्रमाखयाप । 


सर्वे च हण्डसस्थानाः स्फुलिङ्सहशोक्षणाः 
विवद्धिताञ्चुमष्यानाः भ्रचण्डाश्चण्डशासनाः।॥ २३२॥ 
अथ--पे समी नारकी नीव हंडक संस्यागवारे है अर्थात निनके. शरीरका प्रत्यक 
अंग अति भयानक वेडोर है, ओर अचिरे स्फुटिगके समान निनके नेव है; तथा प्रचण्ड, 
आत्तं रेदरध्यानको बदाये हृए है, तथा कोधी है, ओर भिनका शाप्तन मी प्रचण्ड है ॥२३॥ 


तच्राकन्द्रषेः सादं श्रयन्ते ककंशाः स्वनाः। 
ह्यन्ते गरभगोमायुसपंशादलमण्डलाः ॥ २४ ॥ 
अथं--उस नरकभूमिम चारं ओरमे पुकारनेके शब्द्‌ बहे करकंश सने जते है| 
तथा गृधपक्षी) त्तया) सपे सिह, कृत्ते, ये पव जीव बडे भयानकं दीखते. ह ॥ २४ ॥ 


घायन्ते पूतयो गन्धाः स्प्रश्यन्ते वज्चकण्टकाः । 
जलानि पएतिगन्धीनि नयोऽपर्मासकहमाः ॥ २५ ॥ 
अर्थ--निस नरकमूमिमे दुर्ग सधन पडती है ओर वन्नमय कामे चिना पडता 
है ओर जट जहां दर्गन्धमय है ओर रुपिरमां्का है कादा जिनमे एेसी नदिय है ॥ २९ ॥ 
चिन्तयसि तदालोक्य रीद्रमत्यन्तशद्धिताः 
 केय भरामः क्र चानातः के वय केन कमणा ॥.२६॥ 
अथ--उप स्थानके रोद्र ( भयानक › देखकर वे नारकी .गण.( जो नवीन उत्पन्न 
इए हैँ ) अत्यन्त शकितं हैकर विचारते हैँ फ यह मूमि कौनप्री है ओर इम कौन रै, 
कौनते भयानके कर्मनि इमे यहां खाकर पटका हे -॥ २६ ॥ 
ततो विदुर्विभङ्गात्स्वं पतितं श्वभपागरे । ` 
` कर्मणाऽत्यन्तसेदेण हिंसाद्यारम्भजन्मना ॥ *२७.॥ 
अर्थ--तत्पश्चात्‌ विभङ्गमवधिमे ( कुअवधिज्ञानते ) जानते ह॑ रसादिकं आर 
भति उत्न्न हुए अत्यन्त रद्र ८ खेटे ) करमते हम नरकरूपी समत्र पडे दै ॥ २७ ॥ 
ततः प्राहुमवत्युचे पश्चात्तापोऽति इःसहः 
दहन्न षिरतं चेतो बज्ा्थिरिव नियः ॥ २८ ॥ 
अ्थं-- तत्पश्चात्‌ नारकी जीरके दुःषह प्वात्ताप अतिशय करके प्रगट होता है 
वह दुःख पशचात्ताप वज्नाधिके समान निदैय दो चित्तको दहन करता हु प्रगट होता है ॥९८॥ 
मनुष्यसं समासाय तदा कैशिन्महात्ममिः | 
अपवगय संविग्रैः कमं पृज्यमनुितिम्‌ ॥२९॥ ति 
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विषयाशामपाक्रत्य विध्याप्य सदनानलम्‌ । 
अप्रमत्तेस्तपश्चीर्णं धन्यैजन्मातिंश्ञान्तये ॥ ३० ॥ 
उपसगाभिपातेऽपि येर्यमालम्न्य चोन्नतम्‌ । 
. तेः कृतं तदयुष्ठानं येन सिद्धं समीहितम्‌ ॥ ३१॥ 
प्रमादमद्मत्छस्य भावष्द्ध्या मनी षिभिः। 
केनाप्यचिन्त्यहत्तेन स्वगो मोक्षश्च साधितः ॥ २३२.॥ ` 
शिवाभ्युदयदं मार्ग दिशन्तोऽप्यतिवस्सलाः। ` 
` मयावधीरिताः सन्तो निम॑त्स्यं कटुकाक्षरः ॥ २३ ॥ 
अर्थ--कितिनेक यद पुरपैने मनुष्यत्व पाकर वैराग्यपहित हे मोक्षे द्यि. पून- 
नीय पवितरीचरण किया ॥ २९. ॥ ओर उन महामाग्य सुनिर्येन ,निषथकी शाको दूर 
करके कामरूप अघनिको वुह्ञाकर ॒निपप्रमाद दो, पंसारषीडाकी शान्तिके चयि तपका सचय 
किया ॥ ६० ॥ तत्पश्चात्‌ उन उत्तमपुरुपोने उपसर्गरूपी अथिको अआनेपर ` बडे ध्यक 
आलंबन कर्‌, वह आचरण किया कि निस्ते वांछिति कर्यं॑सिद्ध हुजा ॥. ६१ ॥ तथा 
उन वुद्धिमान्‌ पुरन प्रमाद ओर मद्को शोड्कर भावकी शुद्धतासे किरी अचिन्त्य 
आचरणे स्वगं तथा मोक्ष साधा ॥ ६२ ॥ उन सत्पुरुषोनि वात्सल्य भावस युक्त रो, 
ङे मेक्ष ओर्‌ स्वम आदिके मागीका उपदेश किया, परन्तु येने बडे कटु अक्षरे उनका 
तिरस्कार करके रिदा की, उनका '-उपदेज्ञ ' अंगीकार नदीं किया, इत्यादि - पश्वात्ताप 
कसे हैँ ॥ ३२ ॥ 
` तस्मिन्नपि ममुष्यत्वे परलोकैकशुद्धिदे । 
मया तत्स॑चितं कम॑ यस्नातं श्वभ्रशंबलम्‌ ॥ २४ ॥ 
अ्थ--फिर्‌ भी नारकी पश्चात्ताप करता है कि प्रडोककी अद्वितीय शुद्धता देनेवारे 
उ मनुष्यभरव्मे मी मेने वह कर्मं संचय श्रिया किं जिसे नरकका दबर ( पयेय-राहलच ) 
हु अथौत्‌ उस कर्मने सहन. ही नरक सख पटेका ॥ ३४.॥ 
अविद्याक्रान्तचित्तेन विषयान्धीकृतात्मना । 
चरस्थिराङ्गिसंघातौ निर्दोषोऽपि हतो मया ॥ ३५॥ 
अर्थ--किर नारकी विचारता है कि जव्रात्ते आकान्त है चित्त निप्तका तया पिप 
येपि अन्धा होकर, भेन निर्दोष तरस स्थावरोके समृहको मारा ॥ ३९ ॥ =: . ` ` 
परवित्ताभिषपासक्तः परखीसंगलाटसः। 
वहुव्यसनविष्वस्तो रोदेष्यानपरायणः ॥ ३६ ॥ 
यत्स्थितः प्राक्‌ चिरं कालं तस्थैतरफछमागतम्‌ ] 
सनन्तयातंनासारे हुरन्ते नरकाणंवे । २७॥ 
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अथं--नारकी फिर पश्चाताप करता है कि पँ परफे धनगे जर मातम अथवा परे 
धनरूपी मांसम आपतक्त होकर, परसग करम छुव्ध हआ तथा बहुत प्रकारके व्यतत- 
नेति पीडित होकर, रद्रध्यानी इ ॥ ६६ ॥ पृवेनन्ममे मे इतप्रकार रहा, इस्तकारण 
उसका यह अनन्त पीडति अपार अपार नरकख्पी समुद्र फल आया है ॥ २७ ॥ 
यन्मया वश्ितो लोको वराको महमानसः। 
उपायचैबेहुभिः पपिः स्वाक्षसन्तपणार्थिना ॥ ३८॥ 
करतः पराभवो येषां धनमूखीङ्कते मया । 
घातश्च. तेऽत्र संप्राप्ताः कन्तु तस्याद्य निष्कियाम्‌ | ३९॥ 
अ्थ--फिर विचारता है कि मेन मेले रंक जनको अति अन्यायरूपम उपायत 
इन्दियौको पोषनेके व्यि ठ्गा॥ ३८ ॥ तथा प्रका धन, प्रकी ममि वा खील 
स्यि जिनका अपमान किया तथा घात करिया वै लेग यहां नरकममिभे उसका दंड 
देनेके च्थि आकर प्राप हुए है ॥ ३९. ॥ 
ये तदा शराकप्राया मया चलवता हताः 
तेऽद्य जाता ग्रगेन्द्रामा मां दन्तं विविषैवपेः ।॥ ४०॥ 
अथं--उसर मनुष्यमवमै नवम थातन तो वे शशक ८ सरमे ) के समानये 
जर मे बलवान्‌ थासो मेने मारा किन्ति वे आन यहां पर्‌ तिंहके समान होकर, अनेक 
प्रकारके घाति मुप्ने मारनेके व्यि उद्यत हँ ॥ ४० ॥ 
मासुष्येऽपि स्वतन्रेण यत्क्रतं नात्मनो हितम्‌ । 
तदय किं कस्ष्यामि देवपीरुषवर्जितः ॥ ४१॥ 
अर्थ--फिर विचारता है कि जव मनुप्यभरवमे मँ स्वाधीन था, तनही भने अपना हित- 
साधन नहीं क्रिया ते अर यहां दैव ओर पैरुप देनेपि रहित होकर, क्या कर प्तकता 
टं ? यहां कुछ भी दितस्ताधन नहि हो सकता ॥ ४१ ॥ 
मद्‌ान्धेनापि पापेन निंचखिशेनास्तद्ुद्धिना । 
विराध्याराध्यस्न्तानं छृतं कर्मातिनिस्दितिम्‌ ॥ ४२॥ 
अर्थ--फिर व्चिारता है कि सदसे अन्धे, पापी, निदैय, नुदि मैने आराधने येय 
जो मे मामे प्रवसैनेवाछे उन  पुज्य पुरूपेकि सन्तानको विराधकर, निदनीय कमै 
किया ॥ ४२॥ 
यत्पुरय्रामचिन्ध्येषु मया क्षिप्तो इताशनः 
जटस्थलबिलाकाशचारिणो जन्तरो हताः ॥ ४३ ॥ 
करन्तन्ति मम ममांणि स्मयमाणान्यनारतम्‌ । 
पराचीनान्यद्च कमांणि क्रकचानीव नियम ॥ ४४ ॥ 
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अथ--फिर विचारता है कि मेने पूर्वभवे पुर, माम वनम अभि डालकर दव लगाई 
ओर जरुचर, यल्चर्‌, आकाशचर तथा विरलोमं रहनेवाङे अस्य जीवोको मारा वे पूर्वके 
पापकं इस समय स्मरण आनेप्ते निरन्तर भरे ममैस्थानेको दयारहित करतके समान भेदते 
है ॥ ४६--४४ ॥ 
कि करोमि क्र गच्छामि कमजाते पुरःस्थिते । 
शरणं कं प्रपश्यामि वराको दैषवस्वितः ॥ ४५ ॥ 
अथे--फिर विचारता है कि रेते नरकेके दुःखम मी कर्मोका समूह भेरे सामने है. 
उपतके हेते हए मे क्या कलं £ कहां नाऊं १ किप्तकी शरण देस मेँ रक दैवते ठगा हआ 
र. मुत कु भी पुखका उपाय नहीं दीलंता ॥ ४९ ॥ 
य्िमेषमपि स्मर्तुं दष्टं भोतं न शक्यते । 
तह्ूःखमच्न सोढव्यं वंद्धंमानं कथं मया ॥ ४६॥ 
अ्थं--फिर विचारता है कि नेतके प्मिकार्‌ मात्र भी नके स्मरण करने वा सुन 
नेकी पमर्थता नही, प्रतिक्षण बढता हज वह दुःख मेँ कैसे सर्गा १ ॥ ४६ ॥ 
एतान्यहष्टपूवांणि बिलानि च कुलानि च। 
यातनाश्च महाघोरा नारकाणां मयेक्षिताः ॥ ४७ ॥ 
अथे --किर विचरता है कि--नरकोक विरु तथा नारकयोके कुर ८ समूह्‌ ) तथा 
नारकरेयौकी मृहातीन वेदनाका सहना आदि स मने जच्छ पूवै देखा अर्थीत्‌ अन्यत्र नही 
देखा रेरा यदी पर देखा ॥ ४७ ॥ । 
विषञ्वलनसंकीर्णं वद्धेमानं प्रतिक्षणम्‌ । 
मम मृष्टिः विनिक्षिप्तं दुःखं दैवेन निद॑वम्‌ ॥ ४८ ॥ 
, अर्थ--फिर्‌ विचारता है कि विष तया अभनिते व्याप्त क्षण क्षणम बदनेवाडे ये सव 
पुः दैव (कमै ) ने द्यारहित होकर, भरे ही. मयेयर उरे है ॥ ४८ ॥ 
न हश्यन्तेऽच ते भृत्या न पुता न च बान्धवाः | 
येषां कृते मया कमं कृतं स्वस्यैव घातकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
न कटलाणे मिचाणि न पापप्ररको जनः। 
पदमेप्येकमायातो मया सार्द्धं गतच्नपः॥ ५०.॥ 
अर्थ--रिर रेरा विचारता है कि निनके लि मेने अपने घात्तक पापकरपं प्व जन्म 
यि इप समय न सो वे चाकर्‌, न पुत्र, करत्‌, मित्र, व न पापम प्रेरणा करनेवे बभिव 
केर देखने अति है, वे एसे निरज हो गये कि एकं पैड मी भरे प्ताय 
ही जये ॥ ४९--२० | । | । 
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आश्रयन्ति. वथा वक्षं फलितं प्िणः पुरा! 
। फलापाये पुनयान्ति तथा ते स्वजना गताः ॥ ५१॥ 
| थं--फिर एेसा विचारता है कि जितप्रकार पक्वी पहिले ते फठे हए वृक्षका 
आश्रय करते हैँ परन्तु जव फर्टोका अमाव हो नाता है तब सव पक्व उड़ जति दहै, उषी 
प्रकार भरे स्वनन गण नति रहे. ये दुःख भोगनेको कई साय नहीं आया ॥ ९१॥ ` 
छमाशुमानि. कमाणि यान्त्येव सह देहिभिः 
स्वाजितानाति यतोत; सन्तस्तत्सत्यता गतम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
अथं---फिर्‌. क्या विचारता है फं जो सत्पुरुष कहते.थे कि अपने उपार्जन करिए 
इए शुम जह्युम कमै है वे दही जीवके पाथ जति हँ अन्य के$ प्ताथ नही जातां सो. "वहं 
आन सत्य प्रतीत इआ ॥ ९२ ॥ । 
धमं एव सम्रद्ध र शक्तोऽस्माच्छरभरसागरात्‌ । 
न स स्वप्नेऽपि पापेन मया सम्यक्प्रार्जितः।॥ ५२॥ 
अर्थ--फिर विचारता है कि इस नरकरूष समुद्रे उद्धार करनेके स्थि एक धम 
ही समथ है; परन्तु मुञ्च पापिष्ठे पिले स्मे मी उप्तका उपार्जन नहीं किया ॥ ९६ ॥ ` 
सहायः कोऽपि कस्यापि नाभरन्न च भविष्यति। 
, भक्त्वकं प्राक्करतं कमं सवसत्वाभिनन्दकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अ्थं--फिर विचारता है करि इपर संपासं कोई किप्तीका सहायक न दै) न हु 
ओर न होगा; किन्त प्तमस्त जीवको आनैद्‌ करनेवाल अथौत्‌ निम स्त्रकी द्या हो रपर 
्ुभक्मै ही सहायक हेता हे ॥ ९४ ॥ ` 
तत्क्वन्त्यधर्माः कमे जिह्ोपस्थादिदण्डिताः। 
येन श्वभ्रेषु पच्यन्ते कुतात्तकरुणस्वनाः ॥ ५५ ॥ 
अर्थ--फिर यह विचारता है -कि जो अधम ८ पापी ) पुरुप निहा -उपद्यद्धियपे 
दण्डित हेते है वे रा कमै कसते हँ कि निस्त करमते वे पधी पीडित होकर नरको 
पचाये जाते है, रेते है. षा शव्द करते है; जिप्तको सुनने अन्यके दया उपन 
अवि ॥ ९९ ॥ 
चश्चुरुन्मेषमाच्रस्य सखखस्यार्थे कतं मया 1. 
तत्पापं थेन सम्पन्ना अनन्ता दुःखराङयः ॥ ५६ ॥ 
्व॑--किर विचारता है छ मेने नेतरोकि रिपकारमातर पुखके द्यि रेता पाप किथा 
कि नित अनन्त दुःकी राशि प्राप्त हई ॥ ९६ ॥ 
` याति.साद्धं ततः पाति करोति नियत हितम्‌ । ध 
हन्ति दुःखं छर दत्ते यः स बन्धून योपितः ॥ ५७ ॥ -. .. 
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अर्थ--कषिर विचारता है किं यह धर्मरूप बन्धु ( दित्‌ ) रेरा है कि साथ नाता हेः 
ओर जहां जाता है वहीं रना करता है, ओर यह मित्र नियमने दित दी करता दै दुःखका 
नाश करके सुल देता है. रेतसे धर्मरूपी मित्रको मैने पोषाही नही, ओर निनको मित्र सम- 
सरके पोषा उन्मत्ते कोई एकं भी साथ नीं आया ॥ ९५७ ॥ 
परिथहमहाथाहसंमस्ते नातं चेतसा । 
न हृष्टा यमशाद्ूढचपेटा जीवनारिनी ॥ ५८ ॥ 
अथ--फिर विचारता है कि परिग्रहरूपी महाग्रादमे पकडे इए पीडितवित हकरं 
मेने जीवको नाश करनेवाटी यमरूपी शादलकी चपेट नहीं देल, अयौत्‌ परिग्रहम 
आसक्त होकर निरंतर पाप ही करता रहा ॥ ५८ ॥ 
पातयिता महाघोरे मां श्वभ्रऽचिन्त्यवेदृने । 
क्र गतास्तेऽधुना पापा मद्धित्तफल भोगिनः ॥ ५९॥ 
अथ--फिर विचारता है कि जो वुटंबादिक मेरे उपार्जन कयि हुए धनके फः 
भोगनेवले थे वे पापी मुन्ने अचिन्त्य वेदनामय इप्त ोर॒नरकमँ डारकर्‌ अव्र कहां च्छे 
गे ? यहां दुःखम कोई साथी न हु ॥ ९९ ॥ 
इस्यजसं सुदुःखात्ता विलापमुखर(ननाः । 
शोचन्त पापकर्माणि वसन्ति नरकाठ्ये ॥ ६० ॥ 
अथं--रस पूर्वोक्त प्रकारे नारकी जीव निरनम्तर महादुःखपे पीडित हुए, मुखस 
पुकारते हुए; विलप करते इए अपने पापकार्यौको स्मरण करकरके; रोच करते है ओर 
नरकमंदिरम वक्ते है ॥ ६० ॥ 
इति चिन्तानलटेनोचेदेद्यमानस्य ते तदा । 
धार्बारित शरद्यलासिकराः कोधािदीपिताः॥ ६१॥ 
वैरं पराभवं पापं स्मारयित्वा पुरातनम्‌ । 
निभैत्स्यं कटुकालापैः पीडयन्त्यति नियम्‌ ॥ ६२॥ 
अर्थ--इस पूवोक्तप्कारकी चिन्तारूप अने अतिशय जल्ते हुए ॒नारकीकि उपर 
उरी समय अन्य पुराने नारकी बाण; शूढ, तलवार च्य इए, क्रोधरूपी अपे जस्ते 
हुए दैच्ते रै, ओर पूैके पाप तथा वेरको याद्‌ करति हुए कटु वचनेप्ि तिरस्कार 
करे, उसे अतिनि्दैयता्े जिसप्रकार बनता है दुःख देते है ॥ ६ १-६२ ॥ 
उत्पाटयन्ति ने्राणि चूणेयन्स्यस्थिसंचयम्‌ । 
दारयन्त्युदरं इद्धाश्रोटयन्त्यन्वमालिकम्‌ ॥:६२ ॥ 
अथे--वे पुराने नारकी उप्त विप करते हए नये नारकीके ने््रोको उखाडते हे, 
४६ 


६६१ रायचन्द्रनैनरासरमाख्योय 
दडियोको चु्णं कर डरुते है, उद्रको फाडते ह, ओर कोधी होकर उसकी अर्तिको तेद 
डार्ते हँ ॥ ६३ ॥ षि) 
निष्पीडयन्ति यन्वेषु दलन्ति विषमोपलेः | 
शाल्मलीपषु निघर्षन्ति कुम्भीषु क्राथयन्ति च ॥ ६४ ॥ | 
अर्थ--तथा वे नारकी उसे धानम डाल्कर पीरते हँ ओर कठिन पाषा्ेपे दस्ते 
है लोदेके कोटेवाले वृक्ेति धिते ८ रगडते ) है तथा कुमि्ेमिं ८ कटषिर्येमिं ) ट. 
कर काढा करते ( उबार्ते ) हँ ॥ १४ ॥ 
असद्यटुःखसन्तानदानदक्षाः केलिपरियाः। 
तीक्ष्णदंष्ट्र करालास्या भिन्नाञ्जनसमप्रभाः ॥ ६५ ॥. 
कृष्णटेश्योद्धताः पापा रोद्रभ्यानैकभाविताः। 
भवेनित क्षेचदोपेण सर्वै ते नारकाः खलाः॥ ६६ ॥ 
अर्थ--तथा वे नारकी कै हँ किसलय दुः्खोकी ` निरन्तरता देनेमँ चतुर ई 
कैच्ह करना ही जिनको प्रिय है, तीक्ष्ण दढ भयानक मुखवठे ह, तिरे हुए काम. 
ठ्क्रो समान जिनके दरीरकी काटी प्रमा है । तथा कृष्णटद्यके कारण उद्धत है 
पापरूप ह ओर एक रेद्रध्यानके भावनेवर है, एवं कषे्के दोषे वे सनदी नारकी 
दुष्ट हेते रै ॥ ९५-६६ ॥ 
वैक्रियिकशरीरत्वाद्िक्षियन्ते यहच्छया । 
यन्व्ायिरापदाङ्गेस्ते हन्तु चितरेवेधेः पराच्‌ ॥ ६५ ॥ 
अर्थ--उन नारकियोका वैक्रियिक शारीर हेनिके कारण यप्रनी इच्छातुपार्‌ पाणी 
अमि दिखजन्तु पिंहादिकका रूप बनाकर अनेकभरकारमे परस्पर मारके ल्यि विक्रिया 
कत्ते है ॥ ६७ ॥ | 
न तत्र बान्धवः स्वामी मिच्रभृव्याङ्नाङ्कजाः। 
अनन्तयातनासारे नरकेऽत्यन्तमीपणे ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--उप अत्यन्त भयानक नरकर्मे न तो कोई वाधव है, न कोई दहित्‌ है न 
कोई मित्रै न कोई भत्यही है,न ल्ली ३ न पुत्रै केवल अनन्त यातनाकरा 
मयानक वृष्टिपातही ३ ॥ ६८ ॥ 
तच ताग्रमुखा गृधा लोहतुण्डाश्च वायसाः । 
दारयन्त्येव ममांणि चज्छमिनखरेः खरः ॥ ६९ ॥ 
अर्थ--उप्त नकम तामेकेते दँ मुख-र्चोच भिनके एसे तो गृधी ई ओर्‌ सेवी 
चोचवरे काक है, पौ चोचे तथा तीक्ण न्वेति नारकी नीविकि मर्मकर 
विदारे ह ॥ ६९ ॥ 


॥ 
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करमयः पुतिकुण्डेषु वजसूचीसमाननाः। 
भित्वा चर्मास्थिमांसानि पिबन्त्याक्रष्य लोहितम्‌ ॥ ७० ॥ 
अर्थ--तथा उस नरके पीके कुंडे वज्जकी सूसमान र मुल निन्के पेते 
कीडे वा जे नारकी जीवक चमे ओर हाद्मांप्को विदूर कर; र्तं ( सून ) को 
पती ह ॥ ७० ॥ 
बलाद्धिदायं संदरौवदनं क्षिप्यते क्षणात्‌ । 
विलीनं प्रज्वलन्ताम्रं येः पीतं मयमुद्धतैः ॥ ७१५ 
अर्थ--तथा जिन पापियेनि मनुष्यजम्पमे उद्धत होकर, मयपान क्या है; उनके 
मुखको संडापीसे फाड २ कर, तुरतके पिये हए तमेको परिछते है 1 ७१ ॥ 
परमांसानि येः पपि भश्षितान्यतिनिदैयेः। 
द्यूटापक्रानि मांसानि तेषां खादन्ति नारकाः} ७२॥ 
अथ--ओर निन पापिनि मनुष्यभवम निर्दय होकर, अन्य॒भीर्ोका मांस मक्षण 
किया है उनके मांसके दूढे पका २ कर नारकी जीव खाते दँ ॥ ७२ ॥ 
यः प्राक्परकलघ्राणि सेवितान्यार्मवश्वके; । 
योज्यन्ते प्रज्वलन्तीभिः खीभिस्ते ताप्नजन्मभिः ॥ ५३ ॥ 
अ्थं--तथा निन आत्मवशं पापी जननि पूषैमवमे परख भेवन फी है, उनको 
तामेकी रार की इई चियेसि संगम कराया नाता है ॥ ७६. ॥ 
न सौख्यं चक्षुरुन्मेपमाजमप्युपलम्पते । 
नरके नारकेर्द^निर्हन्यमानेः परस्परम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अर्थ-- नरक नारी नीव परपर .एकं दूषको मारतो है, सो वे दीन एक परका- 
मातरे मी सुखो नदीं पते ॥ ७४ ॥ 
किम बहुनोक्तेन जन्मकोटिशतैरपि । 
केनापि शक्यते वक्तु न दुखं नरकोद्धवम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अथं-- आचाय महाराज कहते ह फि--बहुत कहां तक करे क्योकि, उस्‌ 
नरकम उत्य्ं हुए दुःखको कोटि जन्म ठेकर भी कोई कहनेको समथ नदीं है ती हम क्या 
कह सक्ते है ॥ ७५ ॥ | 
विस्परतं यदि केनापि कारणेन क्षणान्तरे । 
स्मारयसि तद्‌भ्येत्य पूथवैरं खुराधमाः ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--यदि वे नारकी किरी कारणते क्षणमात्रके चयि भूर जति हैँ तो उरी समय 
नीच अपुर देवं आकर, उनदेपूवैवेर याद्‌ कए देते हँ निस्ते फिर बे परस्पर मार पट्‌ 
कके अनेको महुली कर स्ते ह ॥ ७६ | | 
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बुभुक्षा जायतेऽत्यर्थं मरके तन्न देहिनाम्‌ । 
यांन शामयितुं शक्तः पुद्लप्रचयोऽखिलः ॥ ५७५.॥ 
अ्थ--तथा उस नरकमँ नारकी जीवको भूख रेस लगती हे कि समस्त पटुोका 
समूह मी उप्तको रमन करनेमं अप्तमथं हे ॥ ७७ ॥ 
तृष्णा मवति या तेषु वाडवाथिरिवोल्वणा । 
न सा शाम्यति निश्ेषपीतेरप्यम्बराशिभिः॥ ५७८॥ 
अे---तथा नरकमे नारकी जीरके जो तृषा वड्वञचिकी समान अति उत्कट ( ती) 
होती है सो समस्त समद्रीका जल पीडठंतो मी नहीं मिती ॥ ७८॥ 
भिन्हुमाज्ं न तैवोरि प्राप्यते पातुमातुर। 
तिलमा्ोऽपि नाहारो थसितं कम्यते हि तैः ॥ ५७९ ॥ 
अथ-- यथपि नरकेमें उपयक्त भख प्याप्तकी तीव्रता है, परन्तु न तो किघ्ठी कारे 
तिमा किप्ीको भोजन मिता है ओर न एक विदु पानी ही कदी मिख्ता है, इत 
प्रकार आतुर होकर, निरंतर मृ प्यार सहते ह ॥ ७९ ॥ 
विलादप्यतिसूक्ष्माणि कृतखण्डानि भिदंयैः। 
वपमिंलति वेगेन पुनस्तेषां विधेर्वशात्‌ ॥ ८०॥ 
अ्थ--तथा उन नारकि्योके शरीर निदैय नारकिर्यौके द्वारा पिर्तिरमा्न शण्ड 
करिये नतिं हँ परन्तु प्यु नहीं आती, तत्कर मि्कर्‌ शरीर बन नाता है. इनके षा ही 
कर्मोदय है, जो मरण नही होता. सागररोकी आयु पृण होनेपर ही मरण रता हे, अकाट- 
मत्यु कमी नही होती ॥ ८० ॥ 
यातनारुक्‌शरीरायदंश्यादुःखमयारिकम्‌ । 
वद्धमानं विनिश्वेयमधोऽधः श्वभ्रभूमिपु ॥ ८१॥ 
अर्थ--उन नरककी भूमिय पीडा, रोग, शरैर, आयु, ठेदया, दु.ख, मय इत्यादि 
नीचे नीचे वदता हुआ है । अयोत्‌ पदिडे नरकते ८ यिवीति ) दुसरे नरके अधिक है 
द्सरेसे वीससेयै ओर तीपरेपे चैथमे ओर चौयेते पर्चर्ेमं ओर पांचवे च्छमं ओर च्छते 
सातवम इस क्रमे अधिक २ है. यह अषेटोककरा वणैन हुआ ॥ ८१ ॥ ` ` 
अव्र मध्यलोकका वर्णन कसे है, 
सध्यभागस्ततो सध्ये तचास्ते स्लद्टीरीनिमः। 
यच्च द्रीपसयुद्राणां उयवस्थ। बलयाकरतिः॥ ८२ ॥ 
अथं--उत्त अधोटोकके ऊषर श्राटरके समान ८ पेंट वजानेकी प्रदवटीके तमान ) 
गोलकार्‌ मध्यलोककरा मध्य भाग है, उस्म गोट २ बट्यौ ( कड) के पमान अर्त 
स्यात दीप समुद्र. ॥ <२॥ 
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जम्बदरीपादयो द्वीपा ठवणोदादयोऽणंवाः । 
स्वयम्भरमणान्तास्ते प्रव्येक द्वीपसागराः ॥ <३ ॥ 
अथं--उपत मध्यटोकमं जम्बद्रीपादिक ते द्वीप ह ओर ख्वणपमुदरादिक समुद्र है 
मो अन्तके खय॑मूरमण पयन्त भित्र २ ह । भावाथे--सन्के वीच एक द योजन 
चौडा छवा गो नम्बद्रीप है, ओर उसके चारों ओर दो खख योननक़े व्यासका खाकी समान 
लवणपतमुद्र दै, इसी प्रकार समुद्रके चारौं ओर द्वीप ओर द्वपोके चारों ओर समुद्र इपतपकार 
स्वय॑मृरमण समुद्रपयैन्त द्वीपसमुदरोकी स्थिति ह ॥ ८६ ॥ 
द्वियणा द्विशणा भोगाः प्रावत्यीन्योन्यमास्थिता; । 
सच ते शुभनासानां वलयाकार्धारणः ॥ ८४ ॥ 
अ्थ--तथा वे दीप ओर्‌ समुद्र दूने २ विस्तारवाल है तथा परर एक दूपररेको 
लेटे हए दै । गोखकार्‌ कदेके आकार है ओर उनके नाम भी जम्ुदरीप, धातकौद्रीप, पष्करीप 
लवणपमुद्र, कारोदधि, आदि उत्तमोत्तम है ॥ ८४ ॥ 
मानुषोततेररौठेन्द्मध्यस्थमतिसुन्दरम्‌ । 
नरक्षेचं सरिच्छैलखराचखपिराजितम्‌ ॥ ८५॥ 
अ्थं--तथा मानुपोत्तर पव॑तके मध्यस्य नर्दीपर्वत मेरुपवेतसे अतिमुन्दर मनुष्ये है 
भावा्थं-- प्रवते वीचय एक खखयोनन व्यासका जंष्रीप हे. नम्बदरीपके चार ओर दे लख 
योजनका छवणसम्‌द्र है, छवणप्तमुद्रके चारों तरफ चार खालयोनन धातकीखडद्दीप हे ओर 
धातकीखंखद्वीपके चारौ ओर आठ लख ॒योजनका कारोदधि समुद्र है ओर काटोदयि समुद्रके 
चार तरफ १६ खख योजन चोडा पुष्करप्नीप है. पुष्करद्वीपके उत्तराद्धे अयत्‌ अगे आये 
भागे ८ खख योनन चोडा मानुोत्तर नामका दीवारके समान पवेत पडा हुआ ई, इप्तकारण 
इस द्वीपको पुष्कराद्धं द्वीप कते है. ओर इन अद्ाईं द्रप री मनुण्य रहते है. अगे 
हपेमिं मनष्य नहीं है ओर न उसमे अगि मनुप्यना ही सक्ते है, इपी कारण उत्त पै 
तका नाम मानुपोत्तर पवैत है ॥ ८५९ ॥ 
तल्ायम्टेच्छखण्डानि भूरिमिदानि तेष्वमी । 
आयां म्टेस्छा नराः सन्ति तस्क्षे्जनितेगुणेः ॥ ८६ ॥ 
अर्थ--उस मनुष्यकषेतरमै अयत्‌ अदद द्रप अनेक आर्यलड ओर भ्टेच्छलंड है, 
ओर आश्रम आयैपुरुष ओर ज्चेच्छेमि म्खेच्छ रहते है. उन कत्रोके अनुसार ही 
उनक्के मण आचारादिक दै । अर्थात्‌ आर्योकि उत्तम आचार, उत्तम गुण ईह, ओरं म्टेच्छकि 
निष्ट आचार ओर धरमशून्यतादि निङ्ष्ट गुण है ॥ ८६ ॥ 
क्रचित्कुमारुषोपेते छचिद्यन्तरसम्रतम्‌ । 
क्रदिद्धोगधराकीण नरक्षच्रं निरन्तरम्‌ ॥ ८५ ॥ 


९१६ रायचन्द्रभैनश्ारमाखयाम 


थ--यह्‌ मन्ये निरतर करीं तो कुमानुष, कुभोगभमिसित है, कष व्यन्तर 
देवेति भरा है, करौ उत्तम भोगभूमि सहित रे) इसप्रकार संपत मध्यलोकका वर्णन किया।॥८७॥ 
जगि ऊर्ध्वलेकका वर्णन करते है 


ततो नमसि तिष्ठनि विमानानि दिवोकसाम्‌ । 
चरस्थिरविकल्पानि ज्योतिष्काणां यथाक्रमम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अथं--उपन मध्यटोकके उपर आकााम ज्योतिषी देवेकि विमान रहते है. वे चर 
स्थिर भेदे दो प्रकारके हैँ । अर्थात्‌ क॑ विमान तो निरन्तर गमन करते रहते द ओर 
विमान सिर रते ह ॥ ८८ ॥ 


तदुध्वे सन्ति देवेश्कल्पाः सोधमेपरवेकाः। 
ते प्रोडशाच्युतस्वगपयेन्ता नभसि स्थिताः ॥ ८९ ॥ 


अथ--ज्योतिषी देवकि विमानोके उपर करपवासी देवकि कल्प ( विमान ) दै. जिनके 
सोधम स्वग, ईशानसवर्गं आदि नाम है. वे अच्युतं परवन्त सोटह रै ओर आकाशम सित 
ह ॥ ८९ ॥ 
उपयुपरि देवशनिवासयुगलं कमात्‌ । 
अच्युतान्तं ततोऽप्युध्वैमेकरैकचिदशास्पद्म्‌ ॥ ९० ॥ 
अथे-वे देवेकि निवाप ( स्वरम ) आकाशम दो सव्गफे उपर दो चग फिर उन 
दोके उपर फिर दो स्वग, इसप्रकार दो दोके आठ युगल है. ओर उनके ऊपर एक एक 
विमान करके नघ भरैवेयक विमान हँ, तथा एक अनुद ओर एक अनुत्तर विमान भी है ॥९०॥ 
निशादिनिषिभागोऽयं न तत्र चिदरास्पदे | 
रताटोकः सफुरत्युचेः सततं नेच सीरुयद्‌ः ॥ ९१॥ 
अथं---उन देवकि निवातेमिं शतरिदिनका विभाग नहीं है. क्योकि, वदपर सूथैचन््रमा 
नहीं ह किन्तु नेतके सुख देनेवाा रका उत्तम प्रका निरन्तर स्फुरायमान रहता ६ै॥९१॥ 
वपोतपतुणाराद्समयः पारबाजतः। 
सुखदः सवेदा सोभ्यस्तच्च कालः प्रवत्तेते ॥ ९२ ॥ 
अर्थ--उन स्वगि. वषी, सीत. आतप आदिक समय वा ऋतुजति रहित सरदाकाठ 
ख देनेवाा सौम्य मध्यस्य काट ( वहन्तऋतु ) रहता है ॥ ९२ ॥ 
उत्पातमयसन्तापमङ्कचीरारिविद्धराः। 
तत हि स्वीऽपि दृश्यन्ते श्ुद्रसत्वाश्च दुजनाः ॥ ९६॥ 


्तानाणवः। ३९७ 


अ्थ--तया उन स्तम उत्यात, भय, सन्ताप, भंग. चौर, शत्र, वन्चक तथा श्र 
जीव) दुर्जन ये स्वप्र भी नहीं दीखते ॥ ९३ ॥ 
चन्द्रकान्तशिलानद्धाः प्रवाठदलद्न्तुराः। 
वजेन्द्रनीटनिमाणा वि्चित्रास्तच भूमयः ॥ ९४ ॥ 
अ्थं--उन देवकि निवासं पृथिवी चन्द्रकान्त मणि वैधी हई है तथा मुगिके 
पतरकी मान स्वी हुई है, तथा कही २ हीरा इन्द्रनीरमणि आदि नाना प्रकारके रतत 
बनी हूर रै ॥ ९४ ॥ 
माणिक्यरोपविषां चक्रेः कवुरीकृतदिङ्यखाः 
वाप्यः स्वणोभ्ुजच्छन्ना रतरसो पानराजिताः ॥ ९५॥ 
अथं-- तथा स्वरगोमं वापिका माणिककी किरणोके सम्हेपि दशो दिदाओकि अनेकं 
व्णमय कर रही हँ तथा सुवणेमय कमरे आच्छादित ओर रतरमय सीदिति सुशो 
भित ह ॥ ९९ ॥ 
सरास्यमखवारीणि हंसकारण्डमण्डलेः । 
वाचार रुद्धतीथौनि दिव्यनारीजनेन च ॥ ९६ ॥ 
अ्थ-- स्वम सरोवर भी अतिस्वच्छ निर जख्वारे है, हंस वा कारंड जातिके 
पक्षियेकि समूद्से तथा देवांगना बा अप्प्राओं से शके इए हैँ तट निन्के एते रै ॥ ९१ ॥ 
गावः कामदुघाः सवाः कल्पवृक्षाश्च पादपाः 
तारनानि रलानि सगेलोके स्वभावतः ॥ ९७॥ 
अथं--तथा उप्त स्मे गौ हवे तो कामधेनु ह वक्ष है सो कवक ह ओरं 
रत है सो चिन्तामणि रतन है. ये सव कषत्रे स्वभावते निरन्तर रहते रै ॥ ९७ ॥ 
ध्वज चामरछताङ्कर्विंमानिवेनितासखाः । 
संचरन्ति सुरासारैः सेवयमानाः सुरेश्वराः ॥ ९८ ॥ 
अर्थ-उन स्के अधिपति इन्द्र ध्वना, चमर्‌, छत्रेसि चिह्वित हुए विमानेकि दवारा 
अनेक देवांगनाओंपररित य तत्र विचरते है. उनकी अनेक देव सेवा कसते ह ॥ ९८ ॥ 
यक्षकिन्चरनारीभिमन्दारवनवीथिषु 
कान्ताछष्टाभिरानन्दं गीयन्ते चिदशेश्वराः ॥ ९९ ॥ 
अथ-- तया वहकिं इन्द्र, मंदारवक्षोकी गच्योमिं यक्ष ओर किन्नर जातीय देर्ोकौ 
देवांगना अपने पतिप्तदित आशित आनैवंत्े भरी गाती है, उनके गीत सुनते 
ह्‌ ॥ ९९॥ 


३६८ रायच॑न््रनेनदासमारयाम्‌ । 


कीडागिरिनिङुसखेषु पुष्पश्याग्रहेषु वा । 
रमन्ते चिदा यत्न वरखरीतरन्द्वेहिताः ॥ १००॥ 
अर्थ--तया उन स्वगेकि देव क्रीडापवैतोकी कंनेमिं, पष्परतादिकेत कंदराभमिं 
प्पाकी शय्यमें पुन्दर देवांगनाओकषि समृहके साथ वेष्टित होकर नाना प्रकारकी आनन्दक्ीडा 


कि 


कते हँ ॥ १०० ॥ 
मन्दारचम्पकारोकमाकतीरेणुरसिताः। 
भ्रमन्ति यच्च गन्धाल्या गन्धवाहाः समैः शनैः ॥ १०१ ॥ 
अथं--उन स्वरगोमं मंदार, चम्पक, अरोक, माटतीके पष्यौकी रजसे र॑नित भ्रमर 
सहितं मन्दमन्द सुगन्ध पवन बहता ह ॥ १०१ ॥ 
टीलावनविहरिश्च पुष्पावचयकौदुकेः । 
जलक्रीादिषिज्ञानैर्विलासास्तच योषिताम्‌ ॥ १०२॥ 
अर्थ-- तया उन स्वगि देवांगनाजकि विलास, कीडावनके विहारे तथा पृप्पोके 
चननेके कौतुके तथा नल्करीडके विन्नानेति ८ चतुराहयोपे ) वदी शोभा है ॥ १०२ ॥ 
वीणामादाय रस्यन्ते कठं गायन्ति योपितः 
ध्वनन्ति मुरजा धीरं दिवि देवाद्गनाहताः ॥ १०२३ ॥ 
अथे--तथा उन सरगम देवांगनायें संभोगके अन्तम वीणा लेकर सुन्दरं गान करती 
हैँ तथा उनके बनयेहुए दंग धीरे २ वनते है ॥ १०३ ॥ 
कोकिलाः कल्पवृक्षेषु चेत्यागारेषु योषितः । 
, बिगोधयन्ि देवेशांलितै्गीति निःस्वनैः । १०४ ॥ 
अर्थ--तया उन स्वे कल्पवृततौपर ते कोकिलाय ओर चैत्यमन्दिरोम देवांगनयें 
न्दर भीत ओर र्दे इन्द्रीफो आनन्द्‌ प्रदान करती हँ | १०४ ॥ 
नित्योत्सवय॒तं रम्यं सवीम्युद्यमन्दिरम्‌ । 
खखसपद्ुणाधार केः स्वगेमुपमायत ॥ १०५ ॥ 
अर्थ--प्रत्येक स्वर्गं नित्यदी उत्प्वोसरहित है, रमणीक दै, समस्त अभ्युदयेकि मे 
गोका निवाप्र है तथा सुख, संपद्‌ ओर गुर्णोका आधार रै सो उस्रको किपतकी उपमा दी 
जय | १०९ ॥ 
पश्चवणंमहारलनिमणाः सप्र भमिकाः। 
भरासाद्ाः परष्करिण्यश्च चन्द्रास वनान्तरं ॥ १०६॥ 
तया उन स्वरगेकि वागों्मे पांच वणेकि रेप भने हए पतात प्रात खनक 
महर हँ ओरं वापिका तथा चन्द्रशाय ८ शिरोगृह--अटे › ईह ॥ १०६ ॥ 


ज्ञानार्णवः । ६६९. 


भराकारपरिखावप्रगोपुरोततङ्गतीरणेः 
चेत्यद्ुमसुरागारिनगर्यो रत्रराजेताः ॥ १०७ ॥ 
अथ--तथा उन च्र्गेमं जो नगरी है वे कोट, खाई, बडे दरवाजा ओर ऊचे तोर- 
णते तथा चैत्य वृक्ष, ओर देवेकि मंदिर आदिकसे रलमयी शसोभती रै ॥ १०७ ॥ 


इन्द्रायुधभचियं धत्ते य्न नित्यं नभस्तलम्‌ | 
हम्ाथलयरमाणिक्यमयसैः कथरीक्तम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अथे--तथा स्मेति आकष महक अग्रमागमें खगे हए रतेकी किररणोसे विचित्र 
वणैका होकर इन्द्रधनुषंकीसी शोमाको नित्य धारण कयि हए रहता है ॥ १०८ ॥ 
सप्तभिलिददानीकेविंमानेरङ्गनान्वितैः । 
कल्पहुमगिरीन्द्रेषु रमन्ते विबुधेश्वराः ॥ १०९ ॥ 
अथं--स्गेकि इन्दर सात प्रकारकी देवसेनाओमे तथा देवांगनासहित विमानो द्वारा 
कल्यवृक्षां तथा ीडावनेमिं रमते है ( आनन्द करते हँ ) ॥ १०९ ॥ 
हस्त्यभ्वरथपादातवषगन्धर्वनत्तकि । 
सप्रानांकानि सन्त्यस्य प्रत्येक च महत्तरम्‌ ॥ ११० ॥ 
थे--रप्ती, घोडे, रथ, पयदे, वेल, गन्धै, नर्तकी इपप्रकार सात प्रकारकी सेना 
इनद्रकी होती है, सो प्रत्येक एकसे एक बद्कर है ॥ ११० ॥ 
शाङ्गारसारसंप्रणां लावण्यवनदी्थेकाः 
पानस्तनभराक्रान्ताः पणचन्द्रानिभाननाः॥ १११॥ 
विनीताः कामरूपिण्यो महद्धिमहिमाच्विताः। 
हावभात्विलासात्या नितम्बभरमन्थराः ॥ ११२ ॥ 
मन्ये शंगारसर्वस्वमेकीकृत्य विनिमिंताः। 
स्वगेवासविलासिन्यः संति भ्रत्ता इव भियः ॥ ११६॥ 
अ्थ--उन स्तगेम विलासिनी देवागनाथं दरौगारका सार है जिनके रेप खावण्यस्परी 
जट्की वापिकादी ह तथा पीन कु्चके भारसहित है. जिनके मुख पृणमारीके चन्द्रमके समान 
है. विनीत है, चतुर है, महातऋद्धिकी शोमासहित है; मुखके हाव भाव चित्तविकार विलास, 
भविकार आदि मरी हुई हँ; नितम्बोके भारम षीरिगतिवाटी दै. आचाय महारान उस्रा 
कते ह कि--पे देवांगनाये मानो दरौगारका सर्वख एकत्र करकेदी बनाई गर है, भिस्ते सृ 
मान्‌ ख्क्ष्फी्तमान दही शोमती हं ॥ १११-११२-११३६॥ 
गीतवादिज्विय्यापु जमाररसभूमिषु। 


परिरम्भादिर्वेषु खीणां दृश्यं स्वमावतः ॥ ११४॥ 
[) । 
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अथ--स्वोमिं इगाररसकी .भूमि री गीत व बनेकी विद्याम तथा आलिगनादि 
समस्त क्रियाजमें सि्योकी सखमवसही प्र्वणता हेती है ॥ ११४ ॥ 
सवाषयवसम्पूणां दिन्यलक्षणलक्षिताः। 
अनद्धग्रतिमा धीराः प्रसन्तपभरपांञ्चुवियहाः ॥ ११५ ॥ 
हारङुण्डलकयूराकेराराङ््द्मराषेताः। | 
मन्दारमारुतागन्धा अणिमादिगणान्विताः ॥ ११६ ॥ 
प्रसन्नामल पणन्हुकान्ताः कन्ताजनभियाः। 
शक्तिचयगुणोपेताः सत्वशीरावलम्बिनः ॥ -११७॥ 
विज्ञान बिनयोहामपीतिप्रसरसंभताः 
निसगेस्रमगाः सवं मवन्ति भिदिवोकसः ॥ ११८ ॥ 
्थ--उन घें देव कैप हैँ कि--रासीरके समस्त अवयव निने पम्पणे सुर 
है, दिव्य-मनेोहर लक्षणों सहित हँ, कामदेवके समान सुन्दर है . धीर ह ८ क्षोभरहित हे ),. 
पर्त्न वा विस्तीणं है शरीर निनका एसे है ॥ ११९ ॥ तथा हार कड केयूर-८ मून 
घ ) किरीट--( गुकुट ) अगद ( कटक आदि ) इन आमूपरणेति भूषित है, मन्दार मार- 
तकि पप्पोकी पमान जिनके अगमं सुगन्धि है. अणिमा सहिमदि अष्टकऋद्धिसहित रै ॥ १ १९॥ 
प्रष् निर् पणे चन्द्रमासमान मनोहर है, ओर कान्तानन करिये खि्योको अतिशय. प्रिय 
गनेव है तीन शक्ति किये प्रभुत्व, मन्ब, उत्पाद इन गणपित रै, तथा सत्व, 
पराक्रम ओर शीछ किये सुष्ठभ्रके. अवलम्बन केवर हैँ ॥ ११७ ॥ तथा वित्नान, प्रवी 
णता ओर विनय वा उत्तम प्रीतिके प्रप्र किये वेगे भरे है । स्वरगमें समस्त देव इसप्रकार 
स्वभावे सुन्दर हेति दँ ॥ ११८ ॥ । 
न तच दुःखितो दीनो बृद्धो रोगी गुणच्युतः 
विकर(ङ्ो गतश्रीकः स्वगंलोके विलोक्यते ॥ ११९ ॥ 
अर्थ--तथा उस स्वम कोह रेसा नदीं देखा जाता जो दुःखी) दीन) वृद्ध; वा 
गुणरहित, विकल--अग अथवा कान्ति्दान हो ॥ ११९ ॥ 
सभ्यसामानेकामात्यलोकपालप्रकोणंकाः। 
मिन्नायभिमतस्तषा पाश्वचत्ता पारयहः॥ १२० ॥ ॑ 
अर्थ--स्गमं समाके देव, सामानकदेव, अमात्यादिकदेव, टोकपाट्देव, प्रकीणकदेव ` 
ये मेद्‌ है, तथा मित्र आदिक सवही उन इन्देकि पाशववर्ता पिर उनके अभिमत ( इष्ट 
प्रीति कलेवरे ) रै ॥ २० ॥ | | 
वन्दिगायनतेरन्ध्रीस्वाङ्करक्षाः पदातयः | 
नटवेत्रिवछासिन्यः स॒राणां सेवकौ जनः ॥ १२१ ॥ 
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अर्थ--तया सरगम उन देवकी सेवा करने देव है, वंन है, गनिवटि ई, 
दंड धरनेवाे है; तथा नाचनेवाटीं विखापिनी अप्सरायँ ह ॥ १२१ ॥ 
,  तनातिभम्यताधारे विमाने कुन्दकोमठे । 
उपपादिशिलागर्म संभवन्ति स्वयं सुरा+ ॥ १२२ ॥ 
अथं--वगमि अतिमनोन्ञताका आधार रेते विमानमे कुन्दे पुष्पस्तमान कमर 
रेसी उपपादि शिलके मध्ये देव स्वयमेव उत्पतन हेति ह । भावार्थ--देवेके उत्पतन 
देनेकी उपपादि शय्या है उसपर जन्म छेते है. निपप्रकार कई सोया हुआ आद्भी 
उठता हे इषीप्रकार नि्तका स्वगैम जन्म हेता है वह॒ जीव पू्णीग उस उपपाद्‌ शस्यापर 
उठता हे ॥ १२२ ॥ 
सवाक्चसुखदे रम्ये नित्योत््वविराजिते । 
गीतबादिचल्यीलछाव्वे जयजीवस्वनाकुटे ॥ १९३ ॥ 
दिन्याकृतिदसंस्थानाः सप्तधातुविवर्जिताः। 
कायकान्तिपयःपूरेः प्रसादितदिगन्तराः ॥ १२४ ॥ 
शिरीषशकुमाराङ्गगः पुण्यलक्षणलक्षिताः । 
अणिमादिगुणोपेता ज्ञारविज्ञानपारगाः॥ १२५ ॥ 
मृगाड्धमूर्तिसंकाशाः शान्तदोषाः शुभाङयाः | 
अचिन्त्यमहिमोपेता भय्कुशार्तिवर्जिताः ॥ १२६ ॥ 
. वद्धमानमहोत्साहा वज्काया महाबलाः] 
अचिन्त्ययुण्ययोगेन गृह्णन्ति वपुरूर्जितम्‌ ॥ १२७ ॥ 
अर्थ--उस् उपपाद्‌ शय्याका स्थान कैप है कि--समस्त इद्धि्योको सुख देनेवाटा 
है. रमणीक है. नित्यही उत्सवपरहित विराजता है. गीत वादिरादि राओ सहित ३, 
तथा « जयवन्त हओ विरंनीवी हभ ” एसे शब्दे व्याप्त है ॥ १२६ ॥ रेमे स्थानपर 
जो देव उत्त्न हेते है वे कैते है कि-दिव्य सुन्द्राकार रह संस्थान निनका ओर 
निनका सप्तपातुरदित शरीर है. जो शरीरी प्रमारूपी जल्के प्रमेति समस्त दिशा- 
ओको प्रसन्न करने ह ॥ १२९ ॥ मिनका शारीर रिरीपपुप्पके समान कोमल है, 
पवित्र रक्षणेस॒दित दे. अणिमा महिमादि गुणेति युक्त है. अवधिज्ञानादि विज्ञान चतुर- 
ताओकि पारगामी हैँ ॥ १२९ ॥ तथा चन्दरमाकी मूततिंसमान दै, निनम सव दोष शान्त 
होगये है, जिनका चित्त इम है, अचिन्त्य महिमासहित है, भय केश पीडासे रहित ईहै- 
॥ १२६ ॥ निनका उत्पराह बदतादी रहता है, वञ्नके समान दृद शारीर है, बडे परा- 
कमी ह, इसप्रकारके देव अचिन्त्य पुण्यके योगसे उस्न उपपादुस्यानर्मे शशरको धारण 
केरे है ॥ १२७ || ~ व, 
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छखागतमहाम्मोधेमध्यादिव विनिर्गताः । 
भवनि चिदशाः सथः क्षणेन नवयौवना, ॥ १२८ ॥ 
अथ--उस उपपादाय्यामं वे देव उत्प हेते हैँ सो निपप्रकार समुप के 
मनुप्य निकले उसीप्रकार वे देव सुखरूपी महासमुद्रमेमे तत्काल नव॒यैौवनरूप होकर 
उत्पन्न हेति है ॥.१२८॥ ` 
किं च पृष्पफलाक्रान्तैः प्रवाठदलदन्पुरैः ! 
तपा कोाकलवाचाल्हुमजन्मप नेगदयते | १२९॥ 
अथे-फूर फते भरपृर, कोमल पत्तेपि अंकुरिति ओर कोक्िखंसि शन्दायमान 
क्षो करके उनके जन्मकी सूचना की जाती हे ॥ १२९. ॥ 
गीतवादिनिषेपिजयमङ्गल पाठके; । 
विवाध्यन्ते शुभः शब्दः उखनेद्रात्यये यथा ॥ १३० ॥ 
अभे--तयथा वे देव उप्त उपपादरा्याम ठेस उत्पन्न हेति रै कि जते कोर राजकुमार 
सोता हे ओर वहं गीत वादित्रेके रवम, ° नय जय › इत्यादि मंगले परमते तथा 
उत्तमोत्तम शब्दति सुखनिदराका अभाव होनेपर जगाया नाता है उसीप्रकार देव भी उप 
उपपादशिखामं ( शय्या ) उठकर सावधान हेति है ॥ १३०२॥ 
किश्िदद्धममपाक्रत्य वीक्षते स शनैः शनैः । 
यावदारा यहुः स्निग्धेस्तदा कर्णास्तलोचनैः ॥ १३१ ॥ 
अथे---तथा उस उपपाद शय्यामं सावधान हकर कुछ मको द्र करके उप्त समय 
कणीन्त पर्यन्त नेर्बोको उघाडकर दृष्टि फेरफेरं चारौ ओर देवता ३ ॥ १३६१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ क्या करता है से करते हे, 
इन्द्रजालमथ स्वप्र; किं चु मायाभ्रमोद् किम्‌ । 
हश्यमानमिदं चिच मम नायाति नियम्‌ ॥ १३२॥ 
अ्थं--फिर सावधान होकर वह देव एेसा विचारता है कि अदो ! यह क्या इन्र 
जार है १ अयवा मुतने क्या स्वप्न आ रहा दै £ अयवा यह मायामय कोई रम है. यह 
तो बडा आश्रयं देखनेम आता दै. निश्चय नदीं कि यह क्या है? इपप्रकार. सनदेदरूप 
देता दै॥ १३२ ॥ 
इदं रम्यमिदं सेव्यमिदुं श्टाप्यमिदं हितम्‌ | 
इदं प्रियमिदं मव्यामेदं चित्तप्रसत्तिद्म्‌ ॥ १३३ ॥ 
, एतत्कन्दटितानन्दमेतत्कस्याणमन्दिरम्‌ ! 
एतन्नित्योत्सवाकां ण मेतदृत्यन्तखन्द्रम्‌ ॥ १२४ ॥ 
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सवंरद्धिमहिमापेतं महद्धिकसरार्चितम्‌ । 
सप्तानीकाच्ितं भाति चिदशेच््रसमाजिरम्‌ ॥ १२५ ॥ 
अर्थ-- तत्पश्चात्‌ वह ` देव विचार करता है-कि यह वस्तु रमणीय है, यह सेवनीय 
३, यह सराहने योग्य है, यह दितरूपम है, यह्‌ प्रिय है, यह सुन्दर है, यह चित्तके प्रस. 
ननता देनेवारी है ॥ १३३ ॥ तथा-यह आनन्द्को उत्पत करनेवाला कल्याणका मंदिर निर- 
न्तर उत्वरूप तथा अत्यन्त दद्र है, इत्यादि विचार करता दै ॥ १२४ ॥ तथा यह स्यान 
समस्त ऋद्धि ओर महिमा सदित महाक्ऋद्धिके धारक देवि पूननीय सात प्रकारक सेनापहित 
देवनद्के स्थानके समान दीखता है ॥ १६५९ 
फिर भी कुछ विशेष हैः 
मामेवोहिश्य सानन्दः .भवत्तः किमयं जनः। 
पुण्यमतिः प्रियः -छाध्यो विनीतोऽत्यन्तवत्सलः॥ १३६ ॥ 
त्रैलोक्यनाथसंसेव्यः कोऽयं देशः खखाकरः। 
अनन्तमहिमाधारो विभ्वलोकाभिनन्द्तिः ॥ १२५७ ॥ 
इदं .एुरमतिस्फीतं बनोपवनराजितम्‌ । 
अभिभूय जगद्धूत्या वलतीव ध्वजांद्युकेः ॥ १३८ ॥ 
अथ--फर वह देव विचारता है कि-ये प्ामृने जो छोग खडे है वे मुञ्षे ही 
देखकर आनन्दूसहित प्रवृत्त है, ये पवित्र रहै, उज्वर है मूतिं जिनकी रेमे रै तथाये 
प्न बहुत प्रिय है, प्रशंनीय है, विनीत है, चतुर दै, अत्यन्त प्रीति युक्त ह ॥ १६६ ॥ 
तथा फिर विचारता है फ यह॒सुखकी खानि तीन लोक्के स्वामी द्वारा सेवने योग्य 
कौन देश है £ यह देश्च अनन्त महिमाका आधार है, सबको वंछनीय है ॥ १६७ ॥ 
तथा यह नगर भी अति च्ततीर्णं है, वन उपवनंसे शोभित 2, संपदकि द्वारा समस्त 
जगतको जीतकर ध्वनाओंके वरखेकि हिलनेपे मानो दौडता है, नृत्यदी करता है, इत्यादि 
. विचारता है ॥ १६८ ॥ 
आकलय्य तदाकूतं सचिवा दिव्यचक्ुषः । 
नतिपूरदं प्रवर्तन्ते वक्तुः काठोचितं तद्‌ ॥ १३९ ॥ 
प्रसादः करियतां देवे नतानां स्वेच्छया दश्चा। 
श्रयततां च वचोऽस्माकं पौर्वा पयप्रकाशकम्‌ ॥ १४० ॥ 
अथं--तत्पश्चात्‌ उसी समय वहकि भी देव दिव्यने्् पि उस्र उत्पन्न हए देकेन्धके 
अभिप्रायकरो समक्चकर नमस्कार करके कहते हँ कि-हे देव । इम सेवकौपर प्रपतन दूनिये, 
निर्म ट्ठि देक्षिये ओर हमारे पूर्वम प्रिपादीके प्रकारा कृरुनेवारे वचनेको 
मृनिये ॥ १३९-१४० | | 
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अय नाथ वयं धन्याः सफटं चाय जीपितम्‌ | 
अस्माकं य्या सवमः संभवेन पविवितः ॥ १४१ ॥. 


` प्रसीद जय जीव त्वं देव पुण्यस्तवोद्धवः। 


भव प्रभुः समयस्य स्व॑रोकस्य सम्प्रति ॥ १४२ ॥ 
सोधर्मोऽयं महाकल्पः सर्वामरश्ता्विततः । . . 
नित्याभिनवकल्याणवाद्धिवद्धंनचन्दमाः | १४३ ॥ 
कल्पः सौधमेनामायमीशानपरमुखाः खराः । 
इहीत्पन्नस्य शक्रस्य कुर्वन्ति परमोत्सवम्‌ ॥ १४४ ॥ 
अच संकास्पिताः कामा नवं नित्यं च यौवनम्‌ | 
अच्राविनश्वरा टक्ष्मीः खख. चाच निरन्तरम्‌ ॥ १४५॥ 
स्वर्विमानमिदं रम्यं कामगं कान्तदरशनम्‌ | 
पादाम्बुजनता चेयं तव बिदृशमण्डलीं ॥ १४६ ॥ 
एते. दिव्याङ्गनाकीणांश्चन्धकास्ता मनोहराः 

प्रासादा रत्रषाप्यश्च कीडानदयश्च मूषसः ॥ १४५७ ॥ . 
सभामवनमेतत्तेः नतामरशतार्चितम्‌ । 
रतरदीपक्रतालोकं पुष्पप्रकरशोभेतम्‌ .॥ १४८ ॥ 
विनीतवेषधारिण्यः कामरूपा बरसियः । 


-. तवादेशं परतीक्षन्ते लास्यलीलारसोच्छकाः ॥ १४९ ॥ ` 


आतपन्नमिदं प्रज्यमिदं च हरेविष्टरम्‌ | 

एतच चामरब्ातमेते विजंयकेतवः ॥ १५० ॥ 

एता अये महादेव्यो वरखीहन्दवन्दिताः । 
तुणीक्तसुराधी रलावण्यश्वय सम्पदः ॥ १५१ ॥ 
शुंगारजठ पेवला-विलासोष्छासितभ्रुवः | 
खीलाट्ड्गरसम्पणस्तव नाथ समापताः ॥ १५२९ ॥ 
सवीवयवनिर्माणश्रीरासां नोपमास्पदृम्‌ \ 
यासां श्टाप्यामलप्निरधपण्याणुभरमवं वपुः ॥ १५२॥ 
अयमेरावणो माम देवदन्ती महामनाः 


धत्ते गणाष्फेश्वयाच्छियं विन्वापिशापिनीम्‌ ॥ १५४ ॥ 
~ इद्‌ मत्तगजानाकामताऽन्वाय.मनाजवमर्‌ । . 
एते स्वणरथास्तद्गय वल्गन्तयेते पदातयः ॥ १५५ ॥ .. 
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एतानि सक्त सैन्यानि पाटितान्यमरेश्वरेः ˆ ` 8 
ˆ नमन्ति ते पदद्वन्दरं नतिषिज्ञपिपू्ंकम्‌ ॥ १५६ ॥ 
समयं स्वशसाभ्राज्यं दिव्यभूत्योपलक्षितम्‌। 
पृण्यस्ते सम्मुखीभूतं गृहाण प्रणतामरम्‌ ॥ १५७ ॥ 
इति वादिनि सुधिग्धे सचिवेऽत्यन्तवत्ले 1 
अवधिन्ञानमासाद्य पौवांपर्यं स शुद्धयति ॥ १५८ ॥ 
अ्थ--यदि कोई मनुप्य पोधरमं खगम इन्द्र उत्पन्न हता है ते उप्रका मन्त्री पम 
फी तरफ इस प्रकार कता है किं हे नाथ ! आपने यहां उत्पन्न होकर इस स्वगैको पितर 
करिया मो आन हम धन्य हृषु, हमारा जीवन भी आन स्फठ हुआ ॥ १४१ ॥ हे नथ | 
आप प्रसत हूनिये, चिरंजीव रहिये, हे देव ! आपका उत्पच्च होना पुण्यरूप हे, पित्र द, 
आप्‌ इपर सगैलोकके स्वामी हूनिये ॥ १४२ ॥ यह सोधम नामा महास्वर है, सेकडों देवोपि 
पूनित है. यह स्वगं सदेवके कर्याणरूप समद्र बदानेके ल्यि चन्द्रम समान है ॥१४३॥ 
यह्‌ सधर्मं नामा स्वगे एेसा है कि-इसम जो इन्द्र उत्पन्न हेता है उसका ईशान इन्द्र॒ आदि 
मस्त देव परमोत्सव करते हैँ ॥ १४४ ॥ इस स्मे वाशित पदार्थं भोगने योग्य है. यहा 
नित्य नया यौवन रै, अविनश्वर॒रकष्मी रै, निरन्तर सुखदी सुख दै ॥ १४९ ॥ तथा यह 
स्वगीथ विमान जहां जाना चाहै वहीं जा सकता है. इसका ददौन अति मनोहर दै. यह देवकी 
मंडली ( समा ) आपके चरणकमरछम नम्रीमूत है ॥ १४९ ॥ ये मनोहर अप्पराओंसे भरे 
हुए चन्द्रकान्तके समान मनोहरं आपके महल है. ये रत्नमयी वापिका है, ये क्रीडानदिये तया 
पैत है ।॥ १४७ ॥ यह्‌ सभामवन हे सो नम्रीमूत देके द्वार सेवा करने योम्य है, पूनित 
है. यह रनमयी दीपके भ्कारमान पुष्प्मृहसे शोभित है ॥ १४८ ॥ ओर विनीत चतुर 
वेशचकी धरनेवाढी कामरूपिणी सुंदर लियं नृत्य संगीतादि रपम उत्पुक रहकर आपके सामने 
नृत्य करनेके छ्यि आपकी अज्ञाकी प्रतीक्षा कर रही है ॥ १४९. ॥ तथा यह आपका छ दै. 
यह आपका पूजनीय पिहाप्तन है. यह चमरौका समूह्‌ है. ये विनयकी ध्वनयँ है ॥ १९० ॥ 
ओर ये पतव आपकी अग्रमहिषी अयीत्‌ पटृदेवियं है. ये श्रेष्ठ देवांगनाओंदरारा वदने योग्य ईँ 
तथा इन्द्रे रेशवयैको तृणकी समान समन्ननेवारी हैँ ॥ १९१ ॥ तथा श्रंगाररूपी समुद्रकी 
रहररौके समान चच दै, विलप्तके कारण भिनकी भह प्रफुलित है ओर लीद. 
रूपी अलङ्कारे पूरित रै. सो दे नाय ! ये आपके चर्णोमिं समित है ॥ १९२ ॥ इन 
पदृदेवियोके शरीरकीः शोभा अनुपम रै, वयक, इनका शरीर योग्य निर्म क्िग्ध पतिन 
परमाणुओकि वारा वना हज हे ॥ १९६ ॥ हे नाय ! यह आपका महामनवाल रेरावत 
नामा हस्ती है. यह्‌ अणिमा, महिमादि आ गुणक रेश्व्ैते समस्त प्रकारकी विकरिया्प 
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लक्मीको धरनवाडा है ॥ १५९४ ॥ ओर यह आपकी मदोन्मत्त ` इ्िर्योकी सेना ३, यहं 
धोडकी सेना है, इसक्रा वेग मनक समान है ! यह॒सुवणेमयी ञे उचे रर्थाकी सेना रै 
ओर ये पयदे हैँ ॥ १९९ ॥ तथा यह आपकी सात प्रकारकी सेना है. पके इन्द्रौ द्वार 
पालित है. यह आपके चरणकमरछोको प्रायैनापर्ैक नमस्कार करती है ॥ १९१ ॥ यह समस्त 
स्वर्गीय राज्य दिव्य सम्पदाजपि शोभित है, सो आपके पुण्यके प्रतापे. आपके सन्मुख हुआ 
है. नम्नीमूत है देव जितम रेप्ता है. सो अपर अहण कीभिये ॥ १९७ ॥ इस प्रकार अति , 
सेदयुक्त अत्यन्त प्रीतिपुषैक कहता है, उसी समय इन्द्र अवायिज्ञानको प्राप्त होकर पै जन 
र्वी समस्त वृत्तान्तको जान जाता डे ॥ १९८ ॥ 


अहो तपः पुरा चीर्णं मयान्यजनदुश्चरम्‌ । 

वितीर्णं चामयं दानं प्राणिनां जीवितार्थिनाम्‌ ॥ १५९ ॥ 

आराधितं मनश्शुद्ध्या हग्बोधादि चतुष्टयम्‌ | 

देवश्च जगतां नाथः सवेज्ञः परमेश्वरः ॥ १६० ॥ 

निदेग्धं विषयारण्यं स्मरवैरी निपातितः 

क पायततरवाश्छन्ना रागङ्ञ्चनियन्तितः॥ १६१ ॥ 

सवेस्तस्य प्रभावोऽयमहं येनाद्य दुगतेः 

उद्धत्य स्थापितं स्वगराज्ये चरिदृशवन्दिते ॥ १६२ .॥ 

अर्थ तत्पश्चात्‌ वह इनदरं अवधिज्ञान सव जानकर मन ही मनम कहता हे कि- 

अहो ! देखो, मेने पृवै भवम अन्यत्ते आचरण करनेभ नदीं अवि रसे तपको धारण करिया तया. 
अनेक जीवको मेने अमयदान दिया ॥ १९९ ॥ .तया दशन, ज्ञान, चारि, त्‌ इन चारो 
आराधनाओंे त्रेटोक्यके नाय सर्व्॑न परमेश्वर देवाधिदेवका आराधन किया था ॥ १९० ॥ तया 
मेने परैभव इन्धियेकि विपयरूप वनको दग्ध क्रिया था, क्मर्पं शत्रुका नाश किया धा 
कपायर्ूप वृक्को काट दिया था ओर रागरूषी शुको पीडित किया था ॥ १११ ॥ उगत 
यह प्रमाव है. उक्त आचरणोनि दी इस समय मुतने दुगंतिते बचाकर इत देवक्रि वंदूनीय 
स्वर्क्षे राज्ये स्थापन किया है ॥ १६२ ॥ 

रागादिदहनज्चाला न प्रशाम्यन्ति देहिनाम्‌ । 

सदवृत्तवायंषंसिक्ताः कचिस्नन्महातेरपि ॥ १६३ ॥ 

तन्नाच समं मन्ये चककि कुर्मोऽधुना वयम्‌ । 

पुराणां स्वगलोकेऽस्मिन्दज्नस्यंव योग्यता ॥' १६४ ॥ 

अतस्तचार्थभरद्धा मे म्रेयसी स्वाथंसिद्धये । 

 अहंहेव पदद्न्धे मक्तिश्रात्यन्तनिश्चडा ॥ १६५ ॥ 
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ज्ञानार्णव; | ६७७ 
यान्य प्रतिषिम्बाति स्वग॑लोके जिनेशशिनाम्‌ | 
पिमानचेत्यवृक्षपु मेवांदयुपवनेषु च | १६६ ॥ 
तेषां पदेमहं करत्वा स्वद्ुव्येः सगसंभवेः ॥ 
पुष्प चन्द्ननंवयेगन्धद।पाक्षताककरः ॥ १६५७ ॥ 
गीतवादिजनि्षोषिः स्तुतिस्ताममनोहरः । 
स्वर्गश्वर्थ यहीष्यामि ततलिदरावन्दितः ॥ १६८ ॥ 
इति सर्व॑क्ञदेवस्य एत्वा पजासहोत्छवम्‌ । 
स्वीकरोति ततो राज्यं पटवन्धादिलिक्षणम्‌ ॥ १६९ ॥ 

अथं-- तत्पश्चात्‌ वह इन्द्र विचारता है कि-जीोके रागादिकरूप अथिकी अवा 
म्यक चासििखूपी जअच्को सीते विना सैकां जनम श्ेनेपर भी नहीं व्घ्नती 
॥ १६६ ॥ रे सम्यक्‌ चारित्र इ स्वे सुरम नही है, इसव्यि क्या करं ? इस 
सर्गखोकर्मे तो सम्यग्ददौनकी ही येग्यता है, चारित्रक योग्यता नदीं है ॥ ११४ ॥ इ 
कारण भरे स्वार्के स्यि तच्ारथश्रद्धानही कल्याणकारी वा श्रेष्ठ हे, तथा अहेन्त भग. 
वानूके चरणयुगर्म अत्यन्त निश्चल मक्त करना ही कस्याणकारै है ॥ १६५९ ॥ 
इसल्यि यहां स्मे कमनो, चैत्य वृक्षं तथा मेरु आदिके उपवने जो निनिन्द 
भगवानके प्रतिबिम्ब है ॥ १६६ ॥ उनका प्रथमही इसत स्वगेके उपपन्न हए अपने दन्य 
पुष्य, चदन, नैवे, गन्ध्‌, दीपक, व अक्षतंके समूहे पनन करे ॥ १६७ ॥ तथा मीत 
रत्य वादिरंके शब्दों पाहित मनोहर स्ततियं करके तत्पश्चात्‌ इस देवे वंदनीय स्वर्गे 
एेश्वयेको ग्रहण करना चाहियि ॥ १६८ ॥ इ प्रकार विचारकर वह इन्द्र॒ प्वैज्ञ देवकी 
पजा करके महान्‌उत्सव पूर्वक पट््धादिक दै लक्षण जिसका रेमे स्वर्गके राज्यको 
ग्ण करता है ॥ १६९ ॥ 
तस्मिन्भनोजवैयनिविंचरन्तो यहच्छया । 
वनादधिसागरान्तेषु दुीव्यन्ते ते दिवोकसः ॥ १७० ॥ 
अ्थं--तत्यश्चात्‌ वे स्वके देव मनके समान वेगवा विमनक द्वारा स्वच्छन्द 
विचरते हुए वन, पर्वैत वा समुद्रौके तीरपर कीडा करते रहते है ॥ १७० ॥ 
सकल्पानन्तरीत्पन्नैदिव्यमोगेः समन्वितम्‌ । 
सेवमाना; खरानीकैः श्रयन्ति स्वर्गिणः सुखम्‌ ॥ १७१ ॥ 
अथै--तथा संकल्प करते री उत्पत्‌ हेनेवाले नानाप्रकारके दन्य मनोहर भोगोको 
मोगते हुए देवकी ेनासहित वे स्र्गके सुख मोगते रहते रै ॥ १७१ ॥ 
महाप्रमावसम्पन्चे महाभूत्योपलस्षिते। 
` काट गतं न जानन्ति निमय्याः सौख्यसागरे ।॥ १७२ ॥ 
४८ 
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थं --इस प्रकार महाप्रमाव्तदित सहाविमृतियुक्त स्वगेके सुखरूप समुद्रम निमग्न 
रहते इए समयक्रो नहीं जानते करि किंतना बीत गया ॥ १७२ ॥ 
क्रचिद्रीतेः क्चिन्तरत्यैः कविद्वायर्मनोरमैः 
करवचाद्रुलासेनान त) उायुङ्गरदशनेः॥ १७३ ॥ ` 
दराङ्गमागजेः सोख्पेठेभ्यमानाः कचित्‌ कचित्‌ । 
वसन्ति स्वर्गिणः स्वर्भ कल्पनातीतवेभवे ॥ १७४ ॥ 
अथं--टप्त प्रकार कहीं तौ मनके कुभानेवाठे गीत तथा रत्य वादिनं सहित तथा 
केही विलप्निनी अपरा्के समूहते फ्रि इए क्रीडा श्रुंगार सहित ॥ ७३ ॥ तया 
कहीपर दश प्रकारके भगौ ८ कर्प वृक्षा ) से उत्पन्न हुए सुतौ सहितं कंस्मनातीत 
विभव स्वर्गो वे देव रहते है ॥ १७४ ॥ 
अव दांग मोगोके नाम गिनति रहै, | 
मयत्यंगहज्योतिभरषामाजनावियरहाः 
सग्दीपवस्रपा्ाङ्गा दश्ञधा कस्पपादपाः ॥ १७५ ॥ 
अथं-- मय, वादित्र, गृह, ज्योति, भूषण, मोजन, माला, ` दीपक, वख, पात्र . इन 
द्रा प्रकारके मोगोके देवरे दश प्रकारके कल्पवश्च खगं हेते है. इत कारण स्वर्गके देव 
दांग मोग भोगते हैँ | १७५ ॥ 
यत्सुखं नाकिनां स्वर्गे तद्क्तं केन पायते । 
स्वभावजमनातङ्क सवोक्षप्राणनक्चषमम्‌ ॥ १५७६ ॥ । 
अर्थ--स्गेमिं स्वरगवाक्ियोको जो सुख है उस्तको वणीन करम कोई स्मे नही 
है. क्यो, वह सु विना प्रयाप्तके स्वयमेव उत्पन्न होता है. उस सुखम . आतंक ( रेग- 
दिकि ) नही ह ओर समस्त इन्दरियोको तप्त करने समथ है ॥ १७६ ॥ ` । 
अशेपविषयाद्भूत दिव्यस्रीसगसभवम्‌ । 
विनीतजनविन्ञानन्ञानादैन्वयंलाज्छितम्‌ ॥ १७७॥ 
अथं--स्र्गोका सुख समप्त प्रकारके विष्यो उत्पन्न हज हे तथा| दिव्य ` यकि 
संगमे उत्पन्न हआ है तथा विज्ञान चतुराई त्तानादिकि देश्यं सहित उत्व हआ है, उसका 
वरणैन कौन कर सकता है ॥ १७४ ॥ 
“` सीधर्माद्यच्य॒तान्ता ये कट्पाः षोडश वर्णिताः । 
कर्पातीतास्ततां ज्ञेया देवा वैमानिकाः परं ॥ १७८ ॥ 
अहमिन्दाभिधानास्ते प्रवीचारविवनजिताः 
विवाद्धतश्मध्यानाः युछटश्यावटाम्मनः ॥ १७९ ॥ ` 
अ्थं--सोध्मं शवर्गे टगक्र अच्युत सम परवन्त सोटह स्वर्गं कद कहे नति 
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है, उनसे उपर जो नवैवेयकेमिं कैमामिके देव है, वे कस्पातीत कराते है ॥ १७८ ॥ वे देव 
अहमिन्द्र नामत वर्णेन. कियि नाते ह अर्थात्‌ उनका आचार्थोने अहमिन्् नाम कदा है. वे अहं 
मिन्द्र कामरहित है, उनके खीका मैथुन वात ३, इसी कारण वहां देवांगनायें नहीं होती. उन 
देवक, भ ध्यान उत्तरोत्तर वदता इजा है ओर वे इक ठेद्याके धरनवाडे है ॥ १७९ ॥. 
अरुत्तरविमानेषु भीजयन्तादिपश्चस॒ । 
संभूय स्वगिणश्युत्वा वजन्ति पदमव्ययम्‌ ॥ १८० ॥ 
अथं तत्पश्चात्‌ उन नव्यैवेयक विमाने उपर श्रीनयन्तादिक पांच अनुत्तर 
किमान है. उनम नो देव उत्पन्न होते है वे वह॑से गिरकर, मनुष्य हो अवदयही मोक्षको परति 
दै॥ १८० ॥ । 
कल्पेषु च षिमामेष परतः परतोऽधिकाः। 
शुभटेश्यायुविज्ञानपरभावः स्वगिंणः स्वयम्‌ ॥ १८१ ॥ 
` अथं तथा कस्पेमिं ओर कर्पातीत विमानोम शुभ छेद्या आयु विज्ञान प्रभावादिक 
करके देवः सवयंदी अगे २ विमानेमं अधिक अधिक बद्ते हए है ॥ १८१ ॥ 
ततोऽ शाभ्वतं घाम जन्मजातङ्कविच्युतम्‌ । 
ज्ञानिनां यदधिष्ठानं क्षीणनिशशेषकमणाम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अर्थ--उने अनुत्तरं विमारनति आगे अथीत्‌ उपर शाश्वत धाम ८ मोक्षप्थान वा 
 िद्धशिखा ) है. सो संपारसे उत्पन्न हए छश दुःखादि रदित है ओर समस्त केकि नाश्च 
करनेवाले सिद्ध भगवार्नोका आश्रयस्थान है ॥ १८२ ॥ 
विदानन्द्गुणोपेता भिष्ठिताथां विबन्धनाः । 
यच सन्ति स्वयं बुद्धाः सिद्धाः सिद्धेः स्वयंवरः ॥ १८३॥ 
, अ्थ--उस मोक्षस्यानमे सिद्ध भगवान्‌ व्यिमान ह, वे चैतन्य ओर आनन्द किये 
गुणो संयुक्त है, छतकृत्य है, कभेबन्धते रहित है स्वय॑बुद्ध है, अयौत्‌ जिनके स्वाधीन 
अतीन्द्रिय ज्ञान है तथा पिद्धिको ( मुक्तिको ) स्वयं वरनेवले हे ॥ १८३ ॥ 
 समस्तोऽयमहो लोकः केवलक्ञानगो चरः । 
तं व्यस्तं वा समस्तं वा स्वशक्तया चिन्तये्यतिः ॥ १८४ ॥ 
थ--अहो मन्य जीबो ! यह समस्त लेक केवछक्ञानगोचर है तथापि इस संस्यान- 
` विचय नामा धम ध्यानम मुनि सीमान्यताते सवदीको तथा व्यस्त करिये कु भिन्न भिन्नकी 
अपनी शक्तिक .अनुपार चिन्तवन क ॥ १८४ ॥ | 


( १) विजय १ वैजयन्त २ जयन्त. ३ सपराजित्‌ ४ जर स्रिसिदहधि ५ मरे पांच विमानद्े।,. .. 
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विलीनारोषकमांणं स्फुरन्तमतिनिर्मलम्‌ । 
स्वे ततः पुरुषाकारं स्वाद्गगभगत स्मरत्‌ ॥ १८५ ॥ 
अथ--तथा इत लेके संस्यानके चिन्तवनके पधात्‌ अपने. शरीरम प्राप्त परुपाकार 
अपने आत्मको कमरदित स्फुरायमान अति निमे चिन्तवन कर ( सरण केरे.) ॥ १८५ ॥ . 
मारना | 
इति निगदितयचेर्लोकसंस्थानमि्थं 
नियतमनियतं वा ध्यायतः खुद्धबुद्धेः। 
मवति सततयोगायोषिनो निष्प्रमादुं ,. 
नियतमनतिद्रं केवलन्ञानराज्यम्‌ ॥ १८६ ॥ क: 
अथे-- आचार्य महारान कहते हैँ कि-प् पूर्वक्त प्रकारमे कहे हए ठोकके सरू 
पको ( संस्यानको ) इस प्रकार नियत मयादाप्तहित वा अनियत मयादारहित धिन्तवन करता 
हुआ जो निमे वुद्धि मुनि है उप्तको प्रमादरहित ध्यान करनेपे नियमे हीघ्र ही केवह 
ज्ञान राज्यकी प्रति हेती है । भावाथ--अप्रमत्त नामा -सतवै गुणस्यानम यह धर्म ध्यान 
उत्कृष्ट होताः है, उस्न गुणस्थाने फिर क्षपक श्रेणीका प्रारंभ करनेपर अन्तमुततमे केवटन्ञानकी 
उतयत्ति होती है ॥ १८६ ॥ 
इपर प्रकार सैस्थानेविचय नाम धमे ध्योनमे रोकपस्यानका चितवन करना हेता रै इम 
कारण छोकके सं्यनेका संक्षेप वणन किया-यदि किप्ीको खोकका विरेप वर्णन देखना हो 


तो तरिरोकसारादि भरथोके देखे | 
ˆ` छप्पय ॥ `` 
लोकरूप सवन्ञ कथित सत्यारथ जाने 1 
अधो मभ्य अरु ऊधं भेद चय कटे समाने ॥ 
रचना है पद्रदनव्यतणी चह्ुभाव विचारो । 
दित्यदष्ितं नित्य अनित पर्यय खि धांरो.॥ 
इस ध्यान तू्यमें ध्येय करि, ध्यावो जिय मन स्थिर रै । 
पुनि जतमको संस्थान ह्‌, चितयो ज्यो विधना रंहे ॥ २५ ॥ 
इति श्रीुभचन्दराचायविरचिते योगप्रदीपाधिकारे जञानाणवे तस्यानविचेय- 


नापकध्यानवभनं नाम पश्त्रिशं प्रकरणं समाप्तम ॥ २९ ॥ 


अथ पटुतर प्रकरणम्‌ । 


आगि-इष संस्थान क्विय नामा च ध्यानमं पिण्डस्य, पदस्य, सूपस्य ओर स्पातीत दस 
प्रकार ष्यानकै नो चाद्‌ मेद्‌ कहे हँ उनका वेन किया जाता है, 


` - ज्ञानाणैवः ३.८९. 


पिण्डस्थं "च पदस्थं च .रूपस्थं रूपवर्जितम्‌ । 
चतद्धा ध्यानमाश्नति भन्यराजांवमास्करः॥ १॥ । 
अथ--जो भन्यरूमी कमरछोको प्रफुलिति करगेके स्थि सूयेके स्मान योगीश्वर है 
उरन्देने ध्यानके पिण्डस्य; पदस्य, रूपस्य ओर रूपातीत रेमे चार प्रकारका कहा 
३॥ १॥ 
पिण्डस्थं पञ्च विज्ञेया धारणा वीरवर्णिताः 
संयमी यास्वस॑मटो जन्मपाकशानिङ्कन्तति ५२॥ 
अथ--पिंडस्थ ध्यानं श्रीवद्धैमान स्वामीति कही ह जो पच 'घारणायं है उन 
पैयमी मुनि ज्ञानी हकर स॑पाररूपी पाशके कारता है ॥ २ ॥ 
पार्थिवी स्यात्तथाय्चेयी श्वसना वाथ वारुणी । 
तच्वरूपवती चेति विज्ञेयास्ता यथाक्रमम्‌ २॥ 
अथं--वे धारणा पार्थिवी, अग्नेयी, तथा श्वप्तना; वारुणी ओर तत््वरूपवसी एमे 
यथाक्रमसे हाती रै ॥ \॥ 
' ` सौ प्रथम ही पार्थिवी धारणाका स्वरूप कते ई, 
ति्ग्लोकसमं योगी स्मरति क्षीरसागरम्‌ । 
निश्शब्दं शान्तकहोलं हारनीहारसंनिभम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथं-- प्रथम ही येगी मध्यलोकर्मे स्वयंम्‌ रमण नामा समुद्रप्यन्त जो तिक्‌ छक 
दै, उप्के समान निःशब्द, कल्ररहित, तथा वरफके सदश सफेद क्षीरसमुद्रका ध्यान 
( चिन्तवन ) करै ॥ ४ ॥ 
तस्य मध्ये सुनिमाणं सहस्दृलमम्बुनम्‌ । 
स्मरत्यमितमादीपं हुतहेमसमप्रभम्‌ ॥ ५॥ 
अथ--उपत क्षीरपमुद्रके मध्यमागमे सुन्दर है निमांण ( स्वना ) जितकी ओर 
अमित फेठती इर दीस शोभायमान, पिघरये हुए सुवणेकीसी प्रभावाङे एक सहखदल्े 
कमल्का चिन्तवन ८ ध्यान ) केरे ॥ ९ ॥ 
अग्जरागसमुद्धूतकेसरालि विराजितम्‌ । 
जम्बृद्धापप्रमाण च चित्तभ्रमररञ्जक्म्‌ ॥६॥ 
थे--फिर इस कमल्को कंप्ता ध्यावे किं कमख्के रागे उत्पन्न हुईं केपरोकी 
पक्तेमे विराजमान ( शोभायमान ) तथा चित्तरूपी भ्रमरो रंनायमान करेवा जम्बद्रीपके 
बराबर लख येननका चिन्तवन करे ॥ ६ ॥ 
स्वणोचलमयीं दिव्यं तच स्मरति कर्णिकाम्‌ | 
स्फुरतपङ्गशभभाजाठ पिशङ्गित दिगन्तरम्‌ ॥ ७५ 
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अर्थ--तत्यश्चात्‌ उस्‌ कमल्के मध्य सुवणीचठ ( मेह ) के समान, स्फुरायमान 
पीतरंगकी प्रमाका समृह जिसमे, तथा उपे द्वारा. पीतरंगकी केर दी है दर्यो दिक्षायं निपतन 
एसी एक कर्थिकराका ध्यान करे | ७1 ` ` ` ~ 
दारचन्दमिभं तस्यामन्नतं हरिविष्टरम्‌ । 
तचास्मान सुखासीनं प्रश्ान्तमिति चिन्तयेत्‌ ॥८॥ `, । 
अ्थं--उस कमट्की -कर्णिकामे हारद्‌ चद्तुके चन्द्रमाके समान शेतवणेका एक ' 
ऊँचा सिंहान चितवन करै. उस धिहािनम अपने आत्मके सुखरूप) शान्त स्वरूप, क्षोभरदित 
चितवन करै ॥ ८१ 
` ˆ रागद्वेपादिनिःरेषकलङ्क्षपणक्षमम्‌। . ` 
उद्युक्तं च भवोद्भूतकमसन्तानशातने ॥ ९॥ 
अर्थ--उ् िंहाप्तनपर वैडे हुए अपेन अत्माको रसा विचरे कि यह रागदवेपादिक 
समस्त कठकोको क्षय करनेम समथ है ओर संसारम उत्पतन इए जो जो कम ह उनके 
सन्तानो नाक्च करनेमँ उधमी है ॥ ९ ॥ 9 । 
इपर प्रकार यह पार्थैवी धारणाका स्वरूप जानना | अव -अघ्नेयी ` धारणीका वणन 
= 
ततोऽसौ निश्चवलाम्यासात्कमटं नाभि्गण्डटे । 
स्मरस्यतिमनोहारि पोडशोत्रतपचचकृम्‌ ॥ १०॥ | 
थं--तत्पश्चात्‌ योगी (ध्यानी ) निश्चल अम्याप्तपरे अपने नाभिमडर्मे १६ पट 
उने २ प्कि एवं मनेषरं कं्मटका ध्यानं ( चिन्तन ) कर ॥ १०॥  , ¦ 
प्रतिप्समासीनस्वरमाला विराजितम्‌ । [र 
कणिकायां महाम॑न्न विस्फुरन्तं पिचिन्तयेत्‌ ॥ ११ 
अर्भ--तत्पश्चात्‌ उस कमल्की कर्णिका महामन््रका ८ जो आगे कहा जाता है 
उसका ) चिन्तवन कैर ओर उप्त कमव्करे ल्ह पत्रपं 'अञइरउञउ ऋक. 
ल्द्टएरैओओञ जः" इन १६ अक्षका ध्यान कै ॥ ११॥ 
उस्र महामन््रका स्वरूप कहते है, | 
रेफरुद्धं कठाषिन्ुलाज्छितं यून्यमक्षरम्‌ + 
ठटसदिन्दुच्छर।कोटिक।न्तव्याप्रहारिन्युखम्‌ ॥ {२॥ 
अ्थ--रफत्र रुद्र. किये आवृत ओर .कटा तया विदु चिद्धित ओर शत्य किये. 
हकार रेसा अक्षर ठ्त्‌' किये देदीप्यमान होति; इए .इदुकी .ख्टकोटिकी .काततिपे व्याप्त - 
किया है दिशचाका मुख निसने देप महामन्र “ है“ ५ उस करमल्छरी कर्णम -स्यापन कर्‌, 
चिन्तवन करे ॥ १२.॥ 2 ५. 
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` किर कैप चिन्तवनं करै सो कहते ह - 
, तस्य रेफाद्धिनियौन्तीं शनेधरमशिखां स्मरेत्‌ । 
` स्फुलिङ्नसंततिं पश्चाज्ज्वाङालीं तदनन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
तेन ज्वालाकलापेन बद्धेमानेन न्तम्‌ । 
दहव्यविरतं धीरः पुण्डरीकं ह दिस्थितम्‌ ॥ १४॥ 
अ्थ--ततयश्वात्‌ उप महामन्त्के रेफे मंद मन्द्‌ निकर्ती हुई धूमकी ९ पू्ैकी ) 
शिखाका। चिन्तवन करै, तत्पश्चात्‌ उसमे अनुक्रम प्रवाहरूप निकठते हुए स्फुटिगोकी पंक्तिका 
चिन्तवन कैर ओर तत्पश्यात्‌ उमे निकरल्ती हुई ज्वाली पर्येके विचरे ॥ १६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ योगी मुनि कमते गदते हए उस ज्वारके समूहते अपने द्यस्य कमल्को निरन्तर 
जढाता हुआ चिन्तवन करे ॥ १४ ॥ = 
उप्त हृदयस्य कमल्का विशेष खरूष कहते है-- 
तर्दष्टकमनिमाणमष्टपनमधोमुखम्‌ । 
दहस्येव महामन्ध्यानोत्थप्रबलोऽनठः ॥ १५ ¶ - 
- अर्थ कह हदयस्य कमल अधोमुखं आठ प्रका ( पाघंदीवाखा ) है. ऽन आढ 
पत्रों ( दल ) प्र .आठ कमै सित ह । रेमे कमल्को नामिस्य कमल्की कणिकाम सित 
५ है) महामचके ध्यानसे उदी हूर प्रवर अधि निररतर ददती दै. इपर प्रकार चिन्तवन करै, 
तन अष्टक नलनति है. यह्‌ चैतन्यपरगामोकी सामथ्यं है ॥ १९ ॥ --- 
ततो बहिः रर्सरस्य चिकोणं वह्धिमण्डलम्‌ | 
स्परेऽज्वाठाकलापेन ज्वलन्तमिव वाडवम्‌ ॥ १६॥ 
वहिषीजसमाक्रान्तं पय॑न्ते स्वस्तिकाङ्कितम्‌ । 
` ऊर््ववायुपरोद्धूतं निद्धंमं काञ्चनभभभ्‌ ॥ १७॥ 
अन्तदंहति मन्त्रार्चिंबोटेदहिपएरं पुरम्‌ । 
धगद्धगितिविर्फूगेजज्वालाप्रचयमासुरम ॥ १८ ५ 
भस्ममावमसी नीत्वा शरीरं तच पङ्कजम्‌ । ह 
दाह्यामावात्खयं शान्ति याति वहिः शनेः शनैः ॥ १९॥ - 
अर्थ- उस कमलके दग्ध हुए पश्चात्‌ शरीरके बाह्य त्रिकोण विका ८ अधिका › 
चिन्तवन करै, सो ज्वालके समूहसि जल्ते हुए वडवानर्के समान ध्यान करे ॥ १६ ॥ तया 
अभ्नि बानाक्षर-“ र से व्याप्त ओर अन्तमं पाथियाके चिन्दसे चिह्नित हो, उपै वायुमंडल्ते 
उत्यन्न धुमरहित कांचनी प्रभावाय चितवन करे ॥ १७ ॥ इस प्रकार यह ॒धगधगायमान 
कर्ती हर रपटोकर समूहे -देदीप्यमान बाहरका अभिपुर ( अशिमंडल ) अंतर॑गकी  मंनाभिको 
दग करता है ॥ १८ ॥ ततयश्चात्‌ यह अग्निमंडर उप नाभिस्य कमल ओर शारीरक. मस्मी- 
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मूत करके दाह्यका ८ जलने योम्य पदार्थका ) अमाव होने ` धीरे धीरे अपने. आप यह्‌ 
अथि शन्त हो जाती है ॥ १९ -॥ 
इस प्रकार यद अग्नेयी धारणा. कदी. आगे मारुती नामा धारणाका स्वरूप कहते है, 
विमानपथमापूयं संचरन्तं समीरणम्‌ । 
स्मरत्यविरतं योगी महावेगं महापलम्‌ ॥ २०॥ 
 अथ-- योगी ( ध्यान करनेवाला मुनि ) आकारा पूणं होकर विचरते हए महयि 
गवाले ओर महाबलवान्‌ एसे वायुमंडल्का चिन्तवन करै ॥ २० ॥ 
चालयन्तं सुरानीकं ध्वनन्तं चिद्शाटयम्‌ । 
दारयन्तं .घननातं क्षोभयन्तं महाणेवम्‌ ॥ २१॥ 
बजन्तं भवनाभोगे संचरन्तं हरिन्मवे। 
विसपेन्तं जगन्नीडे निविशन्तं धरातटे ॥ २२॥ 
उद्धूय तद्रजः शी तेन प्रबलवाथुना। 
ततः स्थिरीकताभ्यासः समीरं शांतिमानयेत्‌ ॥ २३॥ 
अर्थ- तत्पश्चात्‌ उस पवनको एेसा चिन्तवन करै कि--देर्वोकी सेनाको चलायमान 
करता दै, मेर प्व॑तको रकैपाता है, मेधेकि समृह्को बलेरता हुआ, समुद्रको क्षोम- 
रूप करता हआ ॥ २१ ॥ तथा लोकके मध्य गमन करता हुआ; दश दिशामि संच 
रता हआ जगतरूप धरम फेला हआ, पृथिर्वतर्मं प्रवेश करता हुभा चितवन के 
॥ २२९ ॥ तत्पश्चात्‌ ध्यानी ८ मुनि ) रसा चितवन करे कि वह्‌ जो शरीरादिकका मस्म 
३ उसको इस प्रर वायुम॑डलने तत्काङ उडादिया, तत्पश्चात्‌ इसत वायुको स्थिररूप चिन्त 
वन करके शान्तर्ूप करे ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार यह मारती धारणा कही । अव वारृणी धारणाकां वणैन के है-- 
वारुण्यां स हि पुण्यारमा घनजांट नितं नमः। 
इन्दायुधतडिद्रजैचमत्काराकुलं स्मरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ-- वदी पुण्यात्मा ( ध्यानी मुनि ) इन्द्र धनुप, बिनुटी, गजेनादि चमत्कार सहित 
सेषोके समूहे मरे हुए आकााका ध्यान ( चिन्तवन ) करे ॥ २४ ॥ 
सुधाम्बुप्रमवः सान्द्रेजिन्दुभिमक्तिकोज्ज्वठेः.। 
वन्तं तं स्मरेद्धीरः स्थुठस्थटे निरन्तरम्‌ ॥ २५॥ । 
्--तया उन मेको अमृतसरे उत्पतन हुए मोती समान.उज्वल बे. २ दुभि 
निरन्तर. धारारूप, वधते हुए आकादाको धीर, वीर मुनि स्मरण करे. अयीत्‌ ध्यान कर ॥२५॥ 
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तताऽद्धन्दुसम कान्त पुर बरुणलाञ्छतम्‌ । 
ध्यायेत्सुधापयः्परर; परावयन्तं नभस्तलम्‌ ॥ २६॥ 
अ्थ--तत्पश्चात्‌ अद्धचन््राकार, मनोहर, अस्तमय जख्के प्रवदते आकाशको हति 
हुए वरणपुरका ८ वरुणमेडल्का › चिन्तवन करे ॥ २६ ॥ 
- तेनाचिन्त्यभ्रभावेण दिव्यध्यानोत्थिताम्बुना । 
प्रक्षालयति निशशेषं तद्रजः कायसंभवम्‌ ॥ २७ ॥ 
अ्थ-- अचिन्त्य है प्रभाव निका रेते दिव्य ध्याने उत्पत हृषु जट्ते शरीरके 
जठनेते उत्पन्न हुए समस्त भस्मके। प्र्ालन करता है अथोत्‌ धोता है, एसा चिन्तवन करे ॥२७॥ 
इसप्रकार वारुणी धारणा है । अब त्वरूप्वती धारणाको कहते है, 
सप्तधातुविमिभुक्तं पूणंचन्द्रामलसिषम्‌ । 
सर्वज्ञकल्पमात्मानं ततः स्मरति संय॑मी ॥ २८ ॥ 
अथे-तत्पश्ात्‌ संयमी मुनि सप्त धातुरहित, पृणचन्द्रमाके समान हे ` निम प्रमा 
निस्की रेते सर्वत्तसमान अषने आत्माका ध्यान करे ॥ २८ ॥ 
मुभेन्द्रविष्टरारूटं दिव्यातिशयसंयुतम्‌ । 
कल्याणमहिमोपेतं देवदैत्योरगार्चिंतम्‌ ॥ २९ ॥ 
विलीनाशेषकमाणं स्फुरन्तसतिनिमलम्‌ । 
स्वं ततः पुरुषाकारं स्वाङ्गगमेगतं स्मरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अथं--ततश्चात्‌ अपने आत्माके अतिशय युक्त, सिंहात्नपर आरूढ, कल्याणकी 
महिमासरहित, देव दानव ध्रणे्द्रादिसे पूनित हे एेप्ता चिन्तवन करे ॥ २९ ॥ तत्पश्ात्‌ 
विलय होगये हँ आट कम निप्तके रसा स्फुरायमान ८ प्रगट ) अति निमे पुरुषाकारं अपने 
शरीर प्रप्त इए अपने आत्माका चितवन कर । इसत प्रकार तत््वरूपवती धारणा कही 
गरं ॥ ६० ॥ | . | 
. आर्यां 1 
इर्यविरतं स योगी पिण्डस्थे जातनिश्वलाभ्यासः । 
शिवद्चखमनन्यसाध्यं प्राप्रोत्यचिरेण कालेन ॥ ३१॥ 
अर्थ-- सृप प्रकार पिंडस्य ध्यानम निस्रका निश्वल अम्याप् . रोगया है वह ध्यानी 
मुनि अन्य प्रकारे साधनम न अवि रेपे मोक्षके. सुखको. शीघ्र ही (अस्प. समयन ही ) 
प्राप होता हे ।। ६१ ॥ - 
१ ! शुद्धधीः ` स्यपि पाठः । व 
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स्रग्धरा) 
इत्थं यच्ानवयं स्मरति नवषधासान्दर चन्दाश्चमौरं 
श्री मत्सषज्ञकरपं कनक गिरितटे वीतविभ्वप्रपश्चम्‌ । 
आत्मानं विश्वरूपं चिदशगुरुगणैरण्याविन्त्यपभावं 
तच्पिण्डस्थं प्रणीतं जिनसमयमहाम्मोधिपारं परयातः ॥ २२॥ 
अथे--उक्त प्रकारे जिप्त पिंडस्य ध्यानम निर्दोष, नये अमृते भीगीहुरं चन्र 
माकी किरण सदश-गेरि वणे, ` श्रीमत्सवेज्ञ भगवान्‌ समान तथा मेरु गिरिके तट वा रिघठरपर 
बैठा, वीते है समस्त परष॑च जिप्तके दे, तथा विश्वूप-पमप्त ज्ञेय पदाेकि आकार नि 
प्रतिनिम्बित हे रहे है पेते देे्रके समसे मी जिस्तका अधिक भरभाव हो एेसे आत्माका नो 
चिन्तवन किया जाय उपक निनसिद्धान्तरूपी महापतमुद्रके पार्‌ पहुचनेवले मुनीश्वसँने हिप 
ध्यान कहा है ॥ ६२ ॥ 
शार्दूखविक्रीडेतम्‌ । 
विधामण्डलमन्यन्चकुहककूराभि चाराः क्रियाः 
 सिंहारीषिषदंत्यदन्तिश्रभा यान्त्येव निःसारतामर्‌। 
शाकिन्यो यहराक्षसप्रभृतयो मुश्चन्त्यसद्रासनां | | 
एतद्धयानधनस्य सन्निधिवकाद्धानोयथा कौशिका ॥ २३ ॥ 
अथं--जिम प्रकार सू्ेके उदय होनेपर उच ८ धृनू ) भाग जति हँ उप भकार 
इ पिंडस्य ध्यानरूपी धनक समीप होनेते विया; मंडल; मंच यन्त्र, इन्द्रनाल्फे आश्चयं 
८ प्रतिद्ध कपट ) कूर अभिचार ८ मरणादि ) सरूप क्रिया, तथा रिंह, आशीविष ( सपे ) 
दैत्य हस्ती अष्टापद ये सही निःप्तारताको प्रप्त हे नति हैँ अ्ीत्‌ किप्री प्रकारका भी उप 
द्रवं नहीं कसते तथा शाकिनी रह राक्षस वगोरह भी खोदी वाप्ननाको छोड दैते है । 
- भावार्थ--पिंडस्य ध्याने प्राप्न हिनिवाठे मुनिके निकट कोई दुष्ट जीव किपती प्रकर 
रका भी उपद्रव नही कर सकते, समस्त विचर दूरम नष्ट हे जति है ॥ ६६ ॥ `. 
इ प्रकार पिंडस्य ध्यानका वणेन क्रिया । यहां को रसा कहै क्रि ध्यान तं 
ज्ञानानन्दस्लरूम जआत्पाका दी करना है. इतनी पृथिवी, अधि, पवन जददिककरी कल्पना 
किर्तव्यि करनी ? उप्तको कंहा जाता हे कि-- 
यह्‌ दारीरं शिवी आदि धतुमय है ओर पृषषम पुद्र कके दवारा उल्यत्र हुभा ई 
उका आलमकरे साथ संव है, इनके संरधपि -आत्मा द्रव्य मावष्प कचरे अनाद्रि का 
मलिने हो रहा ३, इष कारण इप्त जीवे विना विचरे अनेक क्कि उततर हेते ई 
उन विकरे निमित्ते परिणाम निट नहीं देति, उनको निश्वट करने 
रसिकं दवपिवम। 
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च्यि स्वाधीन रचितवनोसे चित्तको वश करना चाहिये. सो, ध्यानम किषीका 
आलम्बन कयि विना चित्त निश्चल नदीं होता, इसक्रारण उसको आलम्बन करनेके 
स्यि पिंडस्थ ध्यानम पए्रथिवी आदि पांच प्रकारकी धारणाकी कल्पना स्यापन की गयी 
है। सो, प्रथम तो थिवी संब॑धी धारणात मनकरो यमे तत्पश्चात्‌ अथिकी धारणसे कर्म 
ओर श्ररको द्ध करनेकी कल्पना करे मनक रोके, तत्पश्चात्‌ पवनकी धारणाकी 
कटपना करके शरीर तथा केकी भस्मको उड़कर मनक भि, तत्पश्चात्‌ जरी! धार- 
णमि उसमे बची बचाई रको धे देनेरूप ध्याने मनक यमि, तत्पश्चात्‌ आत्मा, 
दाशेर ओर कर्मे रहित हाद ज्ञानान॑दमय कल्पना करे, उसमे मनको स्तंमन करै. इस 
प्रकार मनक थामते २ अम्यास्के करनेप्े ध्यानका दढ अभ्याप्त हो जातां है तव 
आतमा दृष्ठध्यानम ठहरता है, उस समय घातिकर्मोका नार करके केवल ज्ञानकी प्रा्ति- 
होकर, मेक्ष हे जाती ह! तथा अन्यमती भी इसीप्रकार पार्थिवी आदि धारणा करनेको 
कहते है. परन्तु उनके आत्मतत्वका यथाथं॑निरूपण नही हेनेके कारण उनके यहां 
स्त्या धारणा नहीं होती । कुछ टोकिक चमत्कार सिद्ध हो तो हो जाओ, परन्तु मेक्षकी 
प्रति ते यथाथं तत्त्वके श्रद्धान ज्ञान आचरण विना होती ही नहत कारण इम 
सन्देह नहीं करना ॥ 


को 


चोप १५ साघ्रा । ८५ $ 
या पिण्डस्य भ्यानके माहि । देहविषे थित आतम ताहि 
चितवे पच धारणा धार्‌ ! नज आधीन चित्तको पार ४.६ (1 
[3 +अप भ धिकार ५९ < 
इति श्रीशुमचन्द्राचायविरचिते योगप्रदीरपा ज्ञानाणवे पि प 
ध्यानव्णनं नाम सृप्विशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ३७ ॥ ॥, ^ 


4 





अथ अष्ट्रं प्रकरणम्‌ । 3 (2 
अगि पदस्थ ध्यानका वणेन कते है 
पदान्यालम्न्य पुण्यानि योगिभिचद्विधीयते। 
- तस्पदस्थं मतं ध्यानं विदिच्नयपारभेः॥ १॥ 
- - अथ-- जिसके योगीश्वर पवित्र मंत्ेकि अक्षर स्वरूप पदोका अवटवन करके चितवन 
कसते हैँ उसको अनेक नयेकि पार प्ुचनेवारे येोगीश्रने पदस्य ध्यान कहा है ॥ १ ॥ ... 
प्रथम ही वणैमातृका ध्यानका विधान कते है-- 
ध्यायेदनादिसिद्धान्तप्रसिदद्धां बणेमादकाम्‌ । 
निरोषशब्वृविन्यासजन्ममूमिं जमन्नुताम्‌ ॥.२॥ 





६८८ रायचन्द्रनेनशास्रमाखायाम्‌ 


अर्थ--अनादि तिद्धान्तमं प्रतिद्ध॒ जो वर्णमातृका अर्थात्‌ अकारादि स्वर ओर 
ककारादि व्यञ्जन का समूहं है उसका चिन्तवन कर. करयोकिः यह व्मातरका सम्पू शब्दो 
रचनाकी जन्मममि हे जर जगते वंदनीय ह ॥ २ ॥ 
द्वियुणा्टदलाम्भोजे नाभिमण्डलवर्तिंनि | 
भ्रमन्ती चिन्तयेद्धयानी प्रतिप स्वरावलीम्‌ ॥ २॥ 
अथे--ध्यान करनेवाल पुरुष नामिर्मेडरपर स्थित सोह द ( खरी ) के कम. 
स प्रत्येक दपर कमे फिरती हुं स्वरावदीका अर्थीत्‌ अभ इई उऊ ऋक र्ट ए रे 
ओ अंअः इन अक्षका चिन्तवन करै ॥ \॥ 
चत्विरतिपचाद्यं हदि कञ्च सकर्णिकम्‌ । 
तच वणांनिमान्ध्यायेत्षंयमी पञ्चविंशतिम्‌ ॥ ४॥ 

, अर्थ--तत्पश्चात्‌ ध्यानी अपने हृदयस्थानपर कणिका दित चैवीप्न प्रोका करम 
संयमी मुनि चिन्तवन करके उसकी कर्णिका तथां पत्रमिंकखगधङ्चलछ्जक्षन 
ट्ठडदणतथद्षनपषवमम इन प्रचीपर अक्षरोका ध्यान के ॥ ४॥ ,. 

ततो वदनराजीवे पाष्टकषिमूपिते । 
परं वर्णाष्टकं ध्यायेत्सञ्चरन्तं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५॥ 
अ्थ-- तत्पश्चात्‌ आठ पतरेसे विभूषित .मुखकमद्के प्रत्येक पतरपर भ्रमण करते हृए 
यरल्वश्नषमत ह्‌ इनं आठ वर्णोका ध्यान केरे ॥ ९॥ 
इत्यजघ्ं स्मरन्‌ योगी प्रसिद्धां वणेमातुकाम्‌ ) 
श्रतन्ञानाम्बुधः पार प्रयाति विगतभ्रमः ॥ ६ ॥ 
अर्थ--इपर प्रकार प्रसिद्ध वणेमातृकाका निरन्तर ध्यान करता हआ येगी भ्रमरहित 
होकर, श्रतन्ञानरूपी समुदरके पारको ८ उत्तरतटको ) प्राप्त हो जाता है । मावाथं--स- 
प्रकार ध्यान करनेवारा मुनि श्रुतकेव्ी हो सकता है ॥ ९ ॥ 
॥ ति उक्तं च--आआयां । व 
कमलदलोदरमध्ये ध्यायन्वणांननादिसंसिद्धान्‌ । 
नश्ादिविपयवोधं ध्याता सम्पद्यते कालात ॥ १॥ 
अर्थ--घ्यान करनेवाला प्रथ कमक प्न ओर कर्णिकाके मध्य अनादि संसिद्ध 
८ पूर्वोक्त ४९ ) अक्षरोका ध्यान करता इजा कितने दी कात्मे न्टदि क्छ नी 


ज्ञानको प्रप्त करता है ॥ १॥ 
उक्तं च~-वसन्ततिटका । 


जाप्याज्येत्‌ क्षयमरोचकमयिमान्यं 
इष्ठोद्रात्मकसनन्वसनादिरोगानु | 


ज्ञानार्णव; । ३८९ 


प्राप्रोति चाप्रतिमवाञ्रहतीं महम्दयः 
प्रजां परच च गतिं पुरुषोत्तमाप्ताम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ --इत वर्णमातृकाके जप्यते योगी क्षयरोग, अरुनिपना, अधिमंदता, कुष्ट, उदर 


रोग, काप तथा श्वाप्त आदि रोगको जीतता है । ओर वचनसिद्धता, महान्‌ पुरुषंपे पूना तथा 
परलोक उत्तम पुरुपोति प्रत की इई श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होता हे ॥ २ ॥ । 
अर मन्बरानका ध्यान कहते है-- 
अथ मन्त्रपदाधीश्ं सवेतच्वेकनायकम्‌ । 
आदिमध्यान्तमेहैन स्वरव्यञ्नसम्मवम्‌ ॥ ७ ॥ 
ऊध्वीधोरेफसरद्धं सपरं बिन्दुकाड्छितम्‌ । 
अनाहतयतं तच्च मन्त्रराजं प्रचक्षते ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अव समस्त मन्त पदका स्वामी, सब तर्त्वोका नायक, आदि मध्य ओर अन्तके 
भेदे स्वर तथा व्यंननौते उत्पन्न, उपर ओर नीने रेफ (र्‌) सेरकराहुभा तथा बिन्दु 
(~) से चिह्नित सपर किये हकार अर्थात्‌ ( ह › रेता वीजक्षर ततव है. अनइतसहित 
इको योगीजन मन्तरान कहते हँ ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
देवारनतं मीमदु्ोधध्वान्तमास्करम्‌ । 
ध्यायेन्युद्धंस्थचन्द्ांशुकलापाकान्तदिङ्मुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
थ--देव ओर अपुर कर रहे है नमस्कार भिप्तको रपा, अज्ञानरूपी अन्धकारक 
दूर करने$े भ्ि सूयक समान तथा मस्तकपर स्थित जो चन्द्रमा उप्तकी किरणेकि प्मूहे व्याप्त 
किया हे दिदाओका मुख ( आदि ) माग जिसने रेमे इपर मन््ररानका ध्यान करे ॥ ९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ इपर मन्त्रानका कैसा ध्यान कर सो करते हैँ । 
कनककमलगर्भे कर्णिकायां निषण्णं 
विगतमलकलङ्कं सान्द्र चन्द्रंश्ुगोरम्‌ । 
गगनमञ्ुसरन्तं सथ्रन्तं हरित 
स्मर जिनवरकठ्पं मन््रराजं यतीन्द्र ॥ १० ॥ 
अर्थ- हे मुनीन्द्र ! सुव्ण॑मय कमलके मध्यमे करणिकापर विराजमान, मठ तया 
करके रात, शरद्ऋतुके पणे चन्द्रमाकी किरणाके समान गोरवर्णके धारक, आकादार्म 
गमन करते इए तथा दि्ाओमिं व्याप्त हेते हुए एसे श्रीजिनेन्द्रके सदश इस्त मन्रानका 
स्मरण अथीत्‌ ध्यान करो ॥ १० ॥ 





( ५ ) भनादहुतका स्वक्प भगे किल्ला जादेगा। 


[ष 
1 


९.५ रायचन्द्रनैनशाख्रमाखयाम्‌ । 


इसत मन्त्रराजके विषयमे जो मत ह उनको कहते है 1 
बुद्धः क थिद्धरि, केथिदजः के थिन्महेश्वरः । 
शिवः साव॑स्तथेशानः सोऽयं वर्णैः प्रकी तितः ॥ ११॥. 
थं--क्रितने ही इस ( ई ) अक्षरको बुद्ध, कितने ही हरि,. कितने .ही ब्रहम, 
कितने ही मरैश्वर, क्रितने दी शिव, कितने ही साम ओर फतने ही ईशानस्वरूप कहते है॥ ११ 
परन्तु यथा्मे यह अक्षर क्या हे सो कहते ह । 
मन्त्रमाते समादाय देवदेवः स्वयं जिनः। 
सवेन्ञः सवेगः शान्तः साऽय साक्षाद्व्यवास्थतः।॥ १२॥ 
थ॑--यह मन्त्रराज ८ ई ) अक्षर एसा है कि मानो सर्ज, ` सर्वव्यापी, शान्तमूरसिके 
धारक देवाधिदेव स्तयं श्रीमिनेन््र भगवान्‌ ही मन्त्मृ्तिको धारण करके पराक्षात्‌ विरानमान है| 
मावार्थ--यदट्‌ मन््रान अक्षर साक्षात्‌ श्रीनिनेनद्रस्वरूप रै ॥ १२ ॥ 
ज्तानवीजं जगद्न्यं जन्मज्वलनवागचम्‌ । 
` पवित्र. मतिमारभ्यायेादृमं मन्नरमहश्वरम्‌ ॥ १३॥ । 
अर्थ--तुद्धिमान्‌ पुष मन्धरानको ज्ञानक बीन, जगतत व॑दनीय तथा संप्राररूपी 
अमिके लि अयौत्‌ जनपसंतापको दूर्‌ करनेके लि मेघके समान ध्यावे ॥ १३॥ 
सक्रडचारितं येन हृदि येन स्थिरीकृतम्‌ । 
तत्वं तेनापवंगाय पाथेयं प्रगुणीक्कतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अ्थ- इम मन्व्ररान महात्वको जित परुषने एक वार भी उचारण करिया तथा 
निप्तने हृदयम स्थित किया उसने मोक्षके ल्य पाथेय ( संवह ) संग्रह्‌ किया ॥ १४ ॥ 
यदेवेदं महातच्वं मुनेधत्ते हदि स्थितिर्‌ । | 
तदेव जन्मसन्तानमरोहः प्रविशीयेते ॥ १५॥ 
थ-- निप समय यह महात््व म॒निके हृदयमम स्थिति करता है उस ही काठ 
स॑प्ारके सन्तानका अंकुर गल जाता है अयीत्‌ टूट जाता ह ॥ १९ ॥ 
अव इस मन््रानका ध्यान करते करै सो कहते है - 
स्फुरन्तं भ्रूलतामध्ये विरान्तं वदनाम्बुजे । 
तालुरन्धेण गच्छन्तं वन्तमगरताम्बुभिः॥ १६॥ 
रफुरन्तं मेज पवेपु छुष॑न्तमलके स्थितिम्‌ । 
- भ्रमन्त. ज्योतिषां चक्रे स्पद्धमान-सितद्धना ॥ १७॥ . ` 
संचरन्तं दिश्षामास्ये प्रोच्छछन्तं नमस्ते । ४, 
 चछदयन्तं कठद्कीवं स्फोटयन्तं, भवभ्रमम्‌ ॥. १८ ॥ 4 


ज्ञानाभवः । ३९.१९ 


नयन्तं परमस्थानं योजयन्तं शिवश्चियम्‌ । 
इति मन्नाधिपं पीर कुम्मकेन विचिन्तयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
अ्थं--पेयैका धारक योगी कुम प्राणायामते इत मन््रानको भेंहकी रताभेमिं 
स्फुरयमान होता हुआ, मुखकमल्मं प्रवेश. करता इआ, तालभके चिद्रू गमन करता 
हुभ, तथा अमृतमय जर्तत सरता हुआ ॥ १६ ॥ नेजकी पल्कोपर स्फुरायमान होता हुआ, 
केम स्थिति करता तथा जगरोतिषियोके समूूमं मता हु, चन्द्रमके साथ सद्धी करता 
इआ ॥ १७ ॥ दिशाअंमिं संचरता हु, आकाशम उचछता हआ; कलक्रके समृहको छेदता 
हमा, संप्तारके मकरो दूर्‌ कता हज ॥ १८ ॥ तथा परम स्थानको ( मेक्षस्यानको ) प्राप्त 
करता हुज, मेक्षरक्ष्मीसे मिखाप कराता हुजा ध्यत ॥ १९ ॥ 


अनन्यकरणः साक्षात्तत्संलीनेकमानसः । 
तथा स्मरत्यसो ध्यानी यथा स्वभ्नेऽपि न स्खठेत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ---ष्यान करनेवाला इस मन्त्ाधिपकतो अन्य किपीका शरण न लेकर; इसमे 
साक्षात्‌ तहीन मन्‌ करके, स्वम भी इस म॑ने च्युत न हे रेप टद कर, ध्यव ॥ २० ॥ 
इति मतवा स्थिरीभूतं सवौवस्थाद् सर्वथा । 5 
नासाये निश्चलं धत्ते यदिवा भ्रूलतान्तरे॥२१॥ , , ¦; 
अर्थ- रेपे पूर्वोक्त प्रकार महामन्के ध्यानके विधानको जानकर, मुनि समस्त 
अवस्थाओंम स्थिर स्वरूप स्र्वेथा नास्तिकाके अग्रभागमें अथवा मोंहटताके मध्यम इत्को 
निश्चल धारण करं ॥ २१॥ 
तच्च कथित व्णीदिमेदेसत्कटिपतं पुनः 
मन्वमण्डलमुद्रादसाधनारष्टास्ाद्धदम्‌ ॥ २२॥ 
अर्थ--सष नातिकक्रे अग्रभाग अथवा भंदटताके मध्यम॑निश्वल धारण करके 
अवरम कई आचार्योनि उस मंत्रधिपको ध्यान. करनेमरं अक्षरदिकके मेद कके कर्पना किया 
है ओर मंज मंडर मुद्रा इत्यादिक साधनो इष्टकी िद्धिका देनेवादय कहा हं ॥ ६२ ॥ 
५, ॥ इक्तं च~ 
अकारादि हकारान्तं रेफमध्यं सजिन्दुकम्‌ 1 
तदेव परमं त्वं यो जानाति स तच्चवित्‌ ॥ १1 
अर्थ--अकार ह आविमे जित्तके, हकार है अन्तम जके ओर रेफ है मध्यम 
निसंके ओर निन्दुसदित रेसा जो अर्ह .पद्‌ है वही परम तत्र है । नो कोई इको नानता 
३ वह्‌ प्तका जाननेवाडा है ॥ १॥ 4 


३९२ ` | रायचन्द्रनैनदाख्लमाटा्यम्‌ 


सवावयवरसप्रणं ततोऽवयवदिच्युतम्‌ । 
करमेण चिन्नयेद्धयानी वंणेमाचं शशिप्रभम्‌ ॥ २॥ 
अथं--प्रथम तो ध्यानी अहं अक्षरका पृक्त समस्त अवयवपरित चिन्तवन कर 
तत्पश्चात्‌ अवयवरदहित ध्यानं करे फिर कमते चन्द्मापतमान प्रमावाला वणैमात्र ( -हकार ) 
स्वरूप चिन्तवन केर ॥ २ ॥ 
विन्दुहीनं कलाहीनं रेफद्धितयवर्जितम्‌ 1 
अनक्षरत्वमापन्नमदुचण्यं च चिन्तयेत्‌ ॥ २॥ | 
अथं--तत्वश्चात्‌ इस मेनरानका बिन्दु ८ अनुस्वार ) रहित, कल (अर्ध चन्द्राकार ) 
रहित, दोनो रेफ ८ र ) रहित, अक्षर रहितताको प्राप्त, तथा उचारण करने येग्य न ह 
सा क्रमतसे चिन्तवन करै ॥ ६॥ | 
चन्द्रलेखासमं सुक्ष्म स्फुरन्तं भानुमास्वरम्‌ | 
अनाहताभिधं देवं दिव्यरूपं विचिन्तयेत्‌ ॥ २३॥ 
अथं--चन्द्रमाकी रेखा समान सूष्षम ओर सूरय॑सरीला देदीप्यमान, स्फुरायमान 
होता हुआ तथा दिव्य रूपका धारक रसा जो अनाहत नामका देव .दै उसका चिन्तवन 
करे ॥ २६॥ 
अस्मिरस्थरीकृताभ्यासाः सन्तः शासति समाधिता, 
अनेन दिन्यपोातेन तीच जन्मीयसागरम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--इप्त अनाहत नामा देवम किया है स्थिर अभ्याप् जिन्हे रेमे सत्पुरुष ईप 
दिव्य जहाजके द्वारा संप्तारखूप घोर समुदरको तिरकर, शान्तिको प्रप्त होगये ह ॥ २४ ॥ 
फिर इप्तका चितवन अन्य प्रकारे कहते है, 
तदेव च पुनः सूक्ष्मं करमाद्वालायसन्निमम्‌ । 
ध्यायेदेकायतां प्राप्य कर्तं चेतः सुनिश्चटम्‌ ॥ २५॥ 
अर्थ--भर फिर एकाग्रताको प्राप्त होकर, चित्तको स्थिर ८ निश्वट ) करके व्यि उ- 
सदी अनाहततको अलुक सूष्म ध्याता हुआ बाच्के अग्ममाग समान ध्यव ॥ २९ ॥ 
ततोऽपि गलितारोपविपयीकरतमानसः। 
अध्यक्षमीक्षते साक्षाजगज्ज्योतिमयं क्षणे ॥ २६ ॥ . 
अर्थ---उसके पश्यात्‌ गचित हो गये हँ समस्त विषय निप रेमे अपने मनको स्थिर 
करनेवाडा येगी उषी क्षणम योतिमय साक्षात्‌ नगतको प्रत्यन्न अवटीकन करता है ॥ २९॥ 


ज 





¶ बिन्दुमात्र इत्यपि पाठः। 


्ानार्णवः | १९६ : 


सिद्ध्यस्ति सिद्धयः सर्वां अणिमाया न संकशयः। . 
सेवां कु्षैन्ति दैत्याया आज्ञेश्वर्य च जायते ॥ २७ ॥ 
अर्थ---इस अनाहत मंन्रके ध्यानसे ध्यानीके अणिमा आदि सर्वं ॒सिद्धियं होती हैँ 
ओर दैत्यादिक सेवा करते हँ तथा आज्ञा ओर रें होता है इसमे संदेह नहीं हे ॥ २७ ॥ 
क्रमात्च्याव्य टक्येभ्यस्ततोऽलक्ष्ये स्थिरं मनः। 
दधतोऽस्य स्फुरत्यन्तर्ज्योतिरत्यक्षमक्षयम्‌ ॥ २८ ॥ 
अ्थं-तत्यश्चात्‌ कमते रक्ष्यसे ( दलन योग्य वस्तुत ) छडाकर, अरक्यमं 
जपने मनको धारण करते इए ध्यानीके अन्तरंगमं अक्षय तथा इद्रियोके अगोचर ज्योति 
अथीत्‌ ज्ञान प्रकट होता है ॥ २८ ॥ 
इति रक्ष्याडुसारेण लक्ष्यामावः प्रकीर्तितः | 
तस्मिन्स्थितस्य मन्येऽहं मनेः सिद्धं समीहितम्‌ ॥ २९॥ 
अर्थ- इष प्रकार क्षये अनुपतार रक्ष्यका अभाव कदा गया. सो, आचार्यं महाराज 
उमा कहते है कि उप्त अरक्ष्यमै स्थिर रहनेवाछे मुनिके वांछिति काको म सिद्ध 
हुआ मानता हू ॥ २९ ॥ 
एतत्त्वं शिवाख्यं वा समालम्ब्य मनीषिणः । 
उन्तीणां जन्मकान्तारमनन्तं केशसंफुलम्‌ ॥ ३० ॥ 
थं- इस अनाहत तत्व अथवा शिवनामा तत्वको अवरंबन करके मनीषीगण 
अनन्तङ्कैशसहित ससाररूपी वनते पार हो गये । इसप्रकार मेन्रान ओर अनाहत 
दोन मेत्रके ध्यानका विधान कहा ॥ २० ॥ 
अब प्रणव मन्त्रके ( ओंकारके ) ध्यानका विधान कहते है-- 
स्मर दु;खानलज्वाला-परश्ान्तेनेवनीरदम्‌ । 
प्रणवं वाडखयज्ञानप्रदीपं पुण्यश्ासनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्थ- हे मने ! त्‌ प्रणव नामा अक्षरका स्मरण कर अथीत्‌ ध्यान कर्‌. क्कि, यह 
प्रणव नामा अक्षर दुःखक्ूमी अभिकी ज्वालमको शान्त करनेके ल्यि मेधकी समान है 
तथा वाङ्मयके ( समस्त श्रुतके ) प्रकाश कनेक ख्यि दीपक है ओर पुण्यका शासन रै।६१॥ 
,  यस्माच्छब्दातकं ज्योतिः प्रसृतमतिनिमंलम्‌ । 
वाच्यवाचकरसबन्धस्तेनैव परमेष्ठिनः ॥ ३२ ॥ | 
अभ--इस प्रणवते अतिनिभेल शब्दरूप ज्योति अथोत्‌ ज्ञान उत्पन्न हुआ है ओर्‌. ¦ 
परमष्ठीका वाच्य वाचक सेत्र॑ध भी इं प्रणव्ते होता है अर्यात्‌ परमेष्ठी तो इस प्रण- 


वका वाच्य ओर यह परमेक वाचक है ॥ ३२ ॥ . 
९९८ 


६९४. रायचन्द्रनैनराल्लमादय्‌ । 


हत्क्नकर्णिकासीनं स्वरन्यञ्जनवेष्टितम्‌ । 
स्फीतमत्यन्तदुद्र्थ देवदैव्यन्द्पूजितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
 म्रक्षरन्मू षक्र (म्तचन्द्रुरुखायुतप्टतम्‌ । 
महाप्रभावसम्पन्नं कमकक्षहताशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
महातच्वं महाबीजं महमन्वं महत्पदम्‌ । 
रारचन्द्र निभं ध्यानी कुम्भकेन विचिन्तयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अ्थं-- ध्यान करनेवाला संयमीं हदयकमल्की कर्णिकाय स्थिर ओर स्वर व्यञ्च 
अक्षरोपे वेदा हज, उज्वल, अत्यन्त दर्ष, देव ओर दैत्यो इन्द्रोते पनित तथा 
स्नरते इए मस्तके धित चन्द्रमाकी (चखा) रेवा के असते आर्त, महाप्रभाव- 
सम्पन्न, करेरूपी वनको दुग्ध ॒करनेके च्यि अधिप्तमान रेमे इस महातल, 
महावीन, महाम॑ज महापदस्वरूप तथा शरदके वचंद्रमाकी समान गोर वैके धारक 
! ओ › को कुमक प्राणायामे चिन्तवन करे ।॥ ३६ ॥ ३४ ॥ ३९ ॥ 
अत्र इसका विरोष विधान कहते है, 
सान्द्रसिंदरूरवणामं यदिवा विद्रुमप्रमम्‌। 
चेन्त्यमानं जगत्सर्वे क्षाभयत्यभिसंगतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जाम्ब्रूनद्निमं स्तम्भे विद्धेपे कजठलत्विपम्‌ । 
ध्येयं वर्यादिके रक्तं चन्दाभं कम॑रातने ॥ २७॥ 
अर्थ--यह ध्रणव अक्षर गहरे धिद्रके वणेकी समान अथवा मंगेकी समान चिन्तवनं 
करिया हुआ मिदेहृए जगतको क्षोभित करतो है ॥ ३६ ॥ तथा इं प्रण्रको स्त॑मनके 
प्रयोगमे सुवर्णके समान पील चितवन करै ओर द्वेपके प्रयोगे कजलकी समान काटा 
तथा वरयादि प्रयोगत रक्त (८ खछ) वण ओर कमेकि नाश करने चन्धमाकी समान 
शरेतवणे ध्यान करै ॥ ३७ ॥ 
इसप्रकार प्रणव अर्यात्‌ अकार्‌ भ॑त्रके ध्यानका विधान कहा । अब्र पचसे 
नमक्।ररूप मंत्नोके ध्यानका पान कहते है-- 
गुरुपश्वनमस्काररक्षणं मन्तमर्जितम्‌ । 
विचिन्तयेजगजन्तुपपिचाकरणक्षमम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--पचपरपेष्ियोको नमस्कार करनेरूप है क्षण निततका एते महा्मत्रको नि. 
तवन करै, क्योकि, यह ॒नमस्कारात्मक मेन जगतके जीवको पवित्र करम समय 
३ ॥ ६८॥ 
स्फरद्विमटचन्द्रामे दटाटकविभूपिते । 
के तत्काणकासान मन्व सप्ताक्षर स्मरद्‌ ॥ २९ ॥ 


ज्ञानाणवः । २९९ 


दिग्दलेषु ततोऽन्येषु विदिक्‌ पतेष्वतुक्रमात्‌ । 
सिद्धादिकं चतुष्के च हिबोधादिकं तथा ॥ ४० ॥ 
अ्थ- स्फुरायमान निभे चन्दरमाकी कान्तिपरमान आठ पत्ते शोभित जो कमर 
है उप्तकी कणिकाप्र स्थित सात अक्षरे “णमो अरदताणं संत्रक्ा चिन्तवन 
करे ॥ ३९ ॥ ओर उस कर्णिकासे बाहरके आद प्वमिसे ४ दिदाकेिे ४ द्यी 
प्र्‌ “णमो सिद्धाणं, णमो आह्रियाणं, णमो रव्रज्करायाणं, णमो ठोए सव्वसाहुणं, 
ये ४ म॑नपद्‌ ओर विदिशाओंकि चार पर्वोपर सम्यण्दशेनाय नमः, सम्यन्ञानाय नमः, 
सम्यकूचारिाय नमः, सम्यकूनपसे नमः, इन चार नमस्कार मंरमोका चिन्तन करै । 
इस प्रकार अष्टद्टका कमर ओर एक कर्णिकामे नव मंनको स्थापन कर चिन्तवन 
करे ॥ ४० ॥ | 
भरियमास्यन्तिकीं प्राप्ता योगिनो येऽत्र केचन । 
अमुमेव महामन्वं ते समाराध्य केवलम्‌ ॥ ४१॥ 
अ्थ--इप् लेकः निन कितने ही योगिरयोने आत्यन्तिकी द््मीको ( मेक्षर्ष्ीको ) 
प्रप्त किया है उन सनिं एकमान्न इस महामन्त्रको आराधन करके दी प्राप्त किया है ॥४१॥ 
प्रमावमस्य निःशेष योगिनामप्यगोचरम्‌ । 
अनभिज्ञो जनो व्रते यः स मन्येऽनिलादितिः ॥ ४२॥ 
;अथ--इृ् महामन्तरका पू प्रभाव योमी मुरनीश्वरोकि म अगोचर है. उनके द्वारा 
भी कहनेम नहिं आता ओर्‌ जो इईपरफो नहि जाननेवाला पुरुष इपके प्रमावको कहता 
„ह उप्तको भे वायु रोगस प्रराप करनेवाल मानता ह ॥ ४२ ॥ 
अनेनैव विद्यद्धयसिति जन्तवः पापपंङ्किताः। 
अनेनैव विमुच्यन्ते भवक्कुशान्मनीपिणः ॥ ४३ ॥ 
अर्थं-- जो जीव पापसे मिन है वे इषी मन्त्रे विङद्ध हेते दँ ओर इसी मन्ये 
परमाव मनीषिगण ( वुद्धिमान्‌ ) संखे शेपे चते हँ ॥ ४३ ॥ 
असावेव जगस्यस्मिन्भव्यन्यसनयान्धवः। 
अभ्रं विहाय स्वानां नान्यः कथिक्कफापरः ॥ ४४ ॥. 
अर्थ--मन्य जीवको आपदकि समय यदी मन्व इप्त जगतमँ वांधव ८ मित्र ) है 
इतके अतिरिक्त अन्य कोई भी जीर्वोपर छपा करम तत्पर न्दी है । भावार्थ पवका 
रक्षक यदी एक महामन्त्र है ॥ ४४ ॥ 
एतदयसनपाताले भमत्संसारसागरे । 
अनेनैव जगत्सवमुधत्य विधृतं शिवे ॥ ४५॥ 
१ “पापहा इत्यपि पाठः! २ कृपाकरः क्यपि पाठः । 
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अर्थं--आपद्‌ अथैत्‌ कष्ट . दी है पाताल्गतसे निक्षे देसे संपाररूपी समुर भमत 
हए इस जगतके इत मन्त्रने ही उद्धार करके मोक्षम धारण किया है ॥ ४९॥ 
करत्वा पापसहस्राणि हत्वा जन्तुशतामि च। 
अ मन्त्रं समाराध्य तियेश्चोऽपि दिवं गताः ॥ ४६ ॥ 
अथ--पषै कालम हनरं पाप करके तथा सैको जीवको मारकर तिय भी इम 
महाम॑नको रुद्ध मापि आराधन कारकः स्वगको प्राप्त हुए दै. उनकी कथा पुररगेम 
म्रतिद्ध है ॥ ४६ ॥ | 
तमोत्तरं चास्य चिञयद्धय। चिन्तयन्छुनिः। 
भ्॒ज्ञानोऽपि चतुथेस्य प्राभ्रोत्यविकलं फलम्‌ ॥ ४७॥ 
अथं--मन वचन कायको इद्ध करके ईस मन््रको एकप्तो आठनार चिन्तवन करै 
तो वह्‌ मुनि आहार्‌ करता हमा भी चतु किये एक॒ उपवाप्पफे पूण फट्को प्रपत 
होता रै ॥ ४७ ॥ | - 
इपर प्रकार महामन्त्रके विधान, फल ओर महिमाका वर्णन . करिया । अभ पोडश्षरी 
विधाको कहते है-- ` क 
स्मर पश्चपदोद्धूतां महाविद्यां जगक्नताम्‌ | 
गुरुपश्चकनामोत्थां षोडरााक्षरराजिताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
 अथै--हे मुने, त्‌ तोख्ह अश्रेत विराजमान जो महाविद्या है उप्तका स्मरण .कर 
अर्थत्‌ ध्यान कर. क्योकि पोड्ाक्षरी विया प्च पदों ओर पंच परमगुर्के नामेति उ्पन्न छ 
हे ओर जगतमाचपे नमस्कार करने येग्य है. वह सोलह अक्षरीविया यह रै-““अहरिसि- 
द्ाचार्योपध्यायसव॑साधुभ्यो नमः ॥ ४८ ॥ 
अस्याः शतद्रयं ध्यानी जपन्नेकायमानसः। 
अनिच्छन्नप्यवाभ्रोति चतुथतपसः फलम्‌ ॥ ४९॥ | 
अथ -- जो जीव षोडशाक्षरी विधाका एकाग्र मन होकर, दौ बार जप करता रै वह 
नही बादता हुआ भी चतुय तप॒ अयौत्‌ एक उपवापतके फल्को परप्च हेता रै ॥ ५४९॥ 
विधां षडणेसम्भूतामजय्यां पुण्यश्ाटिनीम्‌ । 
जपन्पागक्तमभ्येति फलं ध्यानी ङतचयम्‌ ॥ ५० ॥ | 
अर्थ--तथा “अरहन्त सिद्ध" इस प्रकार च् अक्षति उत्पन्न हुं ियाका तीनपतौ 
नार्‌ जप करनेवाख मनुप्य एक उपवासक फल्को प्राप्त हेता है, क्योकि, यह ॒षरक्षपै 
क्या अजय्य है ओर पुण्यको उत्यन्न कटनेवाटी तथा पुण्यतते शोभित हे ॥ ९० ॥ 
्र्तुणमयं मन्त्रं चतुर्वैगफटप्रद्म्‌ । 
चतु॑शतं जपन्योगी चतुथस्य फं ठमेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
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अथं--“अरहत) इन चार अक्षरोका मन्त्र है सो धर्मं अर्थ काम मेक्षल्प फलको 
देनेवाखा है. इका जो चारो बार जप करता हे वह एक उपवासका फल पाता ह॥ ५१॥ 
वण युग्मं श्तस्कन्धसारमूतं शिवपद्म्‌ । 
ध्यायेजन्मो द्धवाशोषङ्घेशविध्वंसनक्षमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--'सिद्ध" इन दे अक्षरोका युम है, से श्रुतसन्ध का ( दवादशांगहाखका ) 
सारभूत है, मेोक्षको देनेवाडा है, संप्ारमे उत्पन्न हए समस्त छेदोको नाश करनेमं समर्थं हे, 
इत्य योगी इप्तका ध्यान करे ॥ ९२ ॥ 
अवणेस्य सहस्राद्धं जपन्नानन्दसंभतः। 
प्राप्नोव्येकोपवासस्य निजंरां निर्जिताशयः ॥ ५३ ॥ 
अ्थे-जो मनि अपने चित्तको वश करके, आनैद्ते अः इस्त वणैमात्रका ` पांच 
नार्‌ जप करता है; वह एक उपवासक निर्जरारूपफलको प्रप्त हेता है ॥ ५६ ॥ 
एतद्धि कथितं शाखे रुचिमाच्रपभरसाधकम्‌ । 
किन्त्वमीषां फलं सम्यक्स्वगंमोक्षेकटक्षणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
, अ्थ--यह जो शाम इन मंतरोका एक उपवापतरूप फर कहा है सो केवल मंत 
' जपनेकी रुचि करानेके ल्यि दै; विन्तु, वास्तव उक्त मं्बोका उत्तम फक स्वगं ओर मोक्ष 
हीह ॥ ९४॥ 
पश्चव्णमयीं विधां पञ्चतच्छोपरक्षिताम्‌ । 
मुनिषीरः श्रुतस्कन्धाद्वी बुद्धया समुद्धृताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अर्य--पांच तक्ति युक्त, पांच अक्षरमयी वि्याको मुनीश्वरने द्वादशाग श्ाखमेमे 
सारभत समद्मकर निकाडी दै. वह पंचक्षसमयी विया ॐहोदहीह हः हः असि ज 
उस्ना नमः इस प्रकार है ॥ ९९५ ॥ 
अस्यां निरन्तराभ्यासाद्रशीकरतनिजारशयः। 
प्रोच्छिन्नस्याश्चु निःशङ्क निगूढं जन्मबन्धनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--इपस पर्ोक्त पैचाक्षरमयी वियाम॑ निरन्तर अभ्या करनेते वशीमत कर छया 
है मन निने रेसा मुनि निःशंक रोक, अतिकठिन भंप्तारखूपी बन्धनको श्ीभर ही काट 
देता हे ॥ ९६॥ 
- । आर्या । 
मङ्गल शरणोत्तमपद्‌ निकुरम्बं यस्तु संयमी स्मरति । 
अविकटमेकाय्धिया स चापवगेभियं भ्रयति } ५५॥ 
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अथं--नो सयमी मुनि एकागरुदधिते मंगल, शरण, उत्तम इन पदक समूहो ` 
स्मरण करता हे वह मोकषदक्ष्मीका आश्रय करता हे । वह्‌ मंगलकरारक उत्तम देका समूह्‌ यह 
हैः-- चत्तारि मंगलं । अरहन्त भंगं सिद्ध मंगलं । साहु मंगु । केवटिपण्णत्तो 
धम्मो मग । चत्तारि रोगुत्तमा । असहत रोगुत्तमा । सिद्ध रोगु्तमा । साहू खोगु- 
तमा । केवलिपण्णत्तो धम्पौ लोगुत्तपा । चत्तारि सरणं पव्वज्ामि । अरदतसरणं 
पव्वल्नापि । सिद्धसरणं प्वज्ञामि । साहुसरणं पव्वन्नमि । केवहिप्ण्णततो धम्मो 
सरणं पव्वजामि ॥ ५५ ॥ | - 
सिद्धेः सौधं समारोहुमियं सोपानमालिका । 
चयोद्श्लाक्षरोत्पन्ना विद्या विश्वातिद्ायिनी ॥ ५८ ॥ 
अर्थ-- ओर जगत अतिहायरूप तेरह अक्षरोसे उत्पन्न हुईं यह विदा मोक्षे 
महलको चदनेके स्यि परीि्योकीं पक्ति ३ | वह १३ तेरह अक्षरका मन्त्र *ॐ अत्‌ सिद्ध 
सयोगकेवटी स्वाहा › इस प्रकार है ॥ .९८ ॥ . ५ | 
प्रसाद्यितुपदयुकैयैक्तिकान्तां यद्ञस्विनीम्‌ । ` 
दूतिकेयं मता मन्ये जगदरन्धेभुनीश्वैरः ॥ ५९ ॥ 
अ्थ--यराकी धारक मुक्तिरूपी खीको प्रपन्न करनेके व्यि उथमी हुए एते तया 
अगते पृड्य मुगीशवरेनि इप् तेरह -अक्षरी विथाको गुक्तिको परतन करनेके अथ दूती माना है 
प्ता मेँ मानता दं ॥ ९९ ॥ | | | 
सकलक्ञानसाम्राज्यदानदक्षं विचिन्तय । 
मन्त्रं जगच्चयी-नाथ-चूडारतं कपास्पदम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ यह मन्न सकट ज्ञानके साम्राज्यके ( केवल ज्ञानके ) देखनेभै भ्रवीण है 
ओर -नगन्रयंके. नायोके चूडारल समान है `तथा छृपाका स्यान हे. सै हे मुने, ' तू चिन्तवनं 
“कर ! वह मन्न-- ॐ.हीं श्री नमः हे ॥ ६० ॥ ५४ 
नचास्य भुवने कथित्प्रभावं गदितुःक्षमः। 
श्रीमत्सर्वज्ञदेवेन यः साम्यमवरम्बते ॥ ६१ ॥ 
अर्थ-- इ मन््रका प्रभाव खोक कोई -मी कहनेको समर्थं नहीं - है. क्योकि यह्‌ 
मन्त श्रीमत्सज्त देवकी समानताको धारण कटवाल हे ॥ ११ ॥ 
स्मर कर्मकलद्को घध्वान्तविष्वंसभास्करम्‌ | 
पञ्चव्णमयं मन्तरं पवितं पुण्यश्चासनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अर्थ-हे मुन, तू पच जन्षरमयी जो मन्त्र है उतत चिन्तवन कर. क्योकि, यह मं 
ककरंकोके समूहरूप अंधकार विध्न कको र्यके पषमान है, प्रवत दै, जीर पृण्यशञा्तन 
है| वह मन * णमो सिद्धाणं ' यह्‌ रै ॥ ६२ ॥ 
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सवैसत्वाभयस्थानं वर्णमालाविराजितम्‌ । 
स्मर मन्तरं जगजन्तुक्रुशसततिघातकम्‌ 1! ६२ ॥ 
अथ--हे मुने ] तृ समस्त जीवोंका अमयस्यान-तथा जगतक्रे जीवक हेशकी 
सन्ततिको काटनेवाद्य ओर अक्षरकी प॑क्तिपे विराजमान रेपे मन्त्रका चिन्तवन कर, वह मंत्र 
यह है--: ॐ नमोऽदैते केवछिने परमयोगिनेऽनन्तशचद्धिपरिणामविरफुरदुरुशुकध्याना- 
पिनिदेग्धकरमेबीजाय भाप्तानन्तचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मङ्काय वरदाय अष्टदश्ष- 
दोपरदिताय स्वाहा ? ॥ ६३ ॥ 
स्मरेन्दुमण्डलाकारं पुण्डरीकं मुखोद्रे । 
दटाशकसमासीनं वणां्टकपिराजितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथं--हे मुने | तू मुखमें चनदरमंडर्के आकारका, आठ अक्षरे शोभायमान) आए 
पत्रांका एक कमर चिन्तवन कर ॥ ६४ ॥ 
वे आढ अक्षर कौन २ से रै सो कहते है 
ॐ णमो अरहंताणमिति बणनापि क्रमात्‌ । 
एकशः प्रतिप तु तस्मिन्नेव निवेशयेत्‌ ॥ ६५ ॥ । 
अर्थ--ॐ णमो अरहंतारणे' ये आठ अक्षर मुखम स्मरण किए हुये उस्न कमलके 
आटो पतोपर कमस एक एक अक्षरका स्थापनकर, ध्यान करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
स्वणंगौरीं स्वरोद्धूतां केशराठीं ततः स्मरेत्‌ । 
कर्णिकां च सुधास्यन्द्विन्डुवजविभूषिताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अर्थ--तत्यश्चात्‌ जमृऽके स्षरनोके बिन्दुओंते सुशोभित क्िकाका चिन्तन कर, 
ओर उसमे स्वरत उत्पन्न हुई तया सुवर्णके समान गौरव्णवारी केक्षरोकी पक्तिका 
ध्यान करे ॥ ६६ ॥ 
भोघयत्सं पूर्णं चन्द्राभं चन्द निम्बाच्छनैः शनैः । 
समागञ्छत्सुधाबीजं मायावर्णं तु चिन्तयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अर्थ--पर्चात्‌ उद्यको प्रात हेते हुए, पृणचनद्र्माकी कान्ति्मान, चनद्रनिसे 
मद्‌ मंद अमृतर्बानको प्राप्त हेते इए मायावणे हीं का चितवन करे | ६७ ॥ 
इस मायावर्णका किप प्रकार चिन्तवन करै, सो कहते है-- 
विस्फुरन्तमतिस्पफीतं प्रभामण्डटमन्यगम्‌ | 
संचरन्तं मुखाम्मोजे तिष्ठन्तं कर्णिकोपरि ॥ ६८ ॥ 
भ्रमन्तं प्रतिपचेषु चरन्तं वियति क्षणे । 
छेद्यन्तं मनोध्वान्तं सवन्तममृताम्बुमिः ॥ ६९ ॥ 
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बजन्तं ताठुरन्धेण स्फुरन्तं भूल तान्तरे । 
ज्योतिमयमिवाचिन्त्यप्रभावं भावयेन्म॒निः ॥ ७० ॥ 
अथ--उपर्यक्त मायावीन हीं अक्षरको स्फुरायमान होता हुआ, अत्यंत उष्वल प्रभा- 
मंडले मध्य प्रात हुआ, कमी पृवोक्त मुखस्य कम्मं संचरता हुआ तथा कभी २ उप्त 
काणिकाकं उपरि तिष्ठता हुभा, तथा कभी २ उप्त कमच्के अरग दार . रिता हज ' 
तथा कमी २ क्षणम आकारा चलता . हुआ, मनके अज्ञान .अंधकारको . दूर . करता 
हुआ, अमुपमयी जल्पे चता हुजा तथा ताटजाके चे गमन करता इजा तथा हक. 
ठताओमिं सफुरायमान होता इ, ज्योतिमेयके समान अचिन्त्य ह प्रमाव निका देते माया- 
वरणेका चिन्तवन करे ॥ ६८ 1 ६९ ॥ ७० ॥ 
अव इप्.मन्तरकी महिमाका वणेन करते है, 
वाक्पथातीतमाहास्म्यं देवदेत्योरगार्प्चेतम्‌ । 
विद्याणंवमहापोतं विभ्वतच्वप्ररी पकम्‌ ॥ ७१॥ .. 
अथे--इप मनका माहात्म्य वचनातीत है-इप्को देव .दैत्य नगेन पूनते है तया 
यह मन्त्र विधयारूपी समुद्रे तिरनेको महान्‌ नहाज है, ओर जगतके पदार्योको दिखानेके 
द्पिकि ही है ॥ ७१ ॥ 
अमुमेव महामन्तं मावयन्नस्तसशयः | 
अविदयाव्याठसंमूतं विषवेगं निरस्यति ॥ ५२॥ 
अथ--इपी महामन््के सशयरहित होकर, ध्यान करनेवाला मनि अविधारूपी 
सपे उतपन्न हुए विषके केगको दूर्‌ करता रै ॥ ७१ ॥ 
इति ध्यायन्नसौ ध्यानी तत्संलीनेकमानसः । . 
वाड््रनोमलमुल्छञ्य श्चताम्भोधिं विगाहते ॥ ४२ ॥ 
्थ--देते परोक्त प्रकार इस मन्त्रको ध्यान करता हुआ ओर उस ध्यानम दी टीन 
है मन जिप्तका प्ता जो ध्यानी है वह अपने मन तथा वचनकरे ` मच्को नष्ट. कके शत 
समुद्रम अवगाहन करता है-अ्ात्‌ शाखरूपी समुद्रम तेरता है ॥ ७६ ॥ 
तत्तो निरन्तराभ्यासान्मासैः पडिमः स्थिरा्चयः। 
मुखरन्धाद्विनियान्तीं धूमवति परपश्यति ॥ ५४.॥ 
अर्थ--तत्सश्चात्‌ वह. ध्यानी स्िरवित्त हकर, निरन्तर अभ्याप्त करनेपर छह मरही- 
नेम अपने मुखसे निकल्ती हुई ८ पुम ) पूरयकी वर्तिका देसता है ॥ ७४ ॥ 
ततः संवत्सरं यावत्त्थैवाम्यस्यते यदि। 
मप्यति. महाज्वाटां निःसरन्तीं मुखोद्राद्‌ ॥ ७५ ॥ 
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अर्थ तत्पश्चात्‌ यदि एक वेषपयन्त-उसी प्रकार अभ्याप्त कर तो मुलमेमे निकख्ती 
हुई महा अथिकी ज्वाखको देखता हे ॥ ७९ ॥ 
। ततोऽतिजातसवेगो नि्वदालम्वितो वशी । 
ध्यायन्पर्यत्य विश्रान्तं स्वज्ञमुखपद्कजम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथं--तत्पश्यात्‌' अतिशय उत्पत हआ है धमीनुराग जिसके रपा वैराग्यावरंवित 
निन्य मुनि निरन्तर ध्यान करत। २ सवजतके मुलकमल्को देखता है ॥ ७६ ॥ 
अथाप्रतिहतानम्द्प्रीणितात्मा जितश्रमः । 
श्रीमत्सवेज्तदेवेशं प्रत्यक्षमिव वीक्षते | ७५७ 
| अ्थ-- यापि अगे वही ध्यानी अनिवारित आनंद्से तृप्त हे आत्मा जिसका ओर 
जीता. है दुःख जिप्ने रेता होकर, श्रीमत्सर्वजतदेवको प्रत्यक्ष अवलोकन करता है ॥ \७७ ॥ 
सवोतिशयसंपणं दिव्यरूपोपलक्षितम्‌ । 
कल्याणमहिमोपेतं सवेंसच्वाभयप्रदम्‌ ।} ७८ ॥ 
अर्थ--सर्षज्तको ध्यानी कैसे प्रत्यक्ष देखता हे कि- परमै अतिशयं से परिपूर्णं दित्य रूपे 
उपलक्षित पंचकीर्याणककी मदिमासदित समस्तं जीवको अभयदान देनेवाले तथा-॥ ७८ ॥ 
त प्रभावलयमध्यस्थ मव्यराजीवरथ्चरकम्‌। 
ज्ञानलीलाधरं वीरं दवदव स्वयभुवम्‌ ॥ ७९ ॥ 
। अर्थ-- प्रभावल्यके ` वीच स्थित हुए भव्यरूप कमलको रंजायमान करनेवलि, 
ज्ञानकी रीलके धरनेवारे, विशिष्ट रुक्ष्मीवटे, देवकि देव स्वयंभू एेसे सवेन्ञको सक्षात्‌ 
` देखता है ॥ ७९. ॥ 
| ततो विधृततन्द्रोऽसो तस्मिन्संजातनिश्चयः। 
भवश्रममपाङ्कत्य लौकायमधिरोहति ॥ ८० ॥ 
` अथे- तत्पश्चात्‌ इस मन्तरका ध्यान करनेवाख मुनि प्रमादको नष्ट करके तथा इस 
` मेने सर्व्तके स्वरूपका निश्चय हो जानेपर स॑सारभ्रमको दूर करके; रेक्के अग्रभग. मोक्ष ` 
स्थानके आश्रय करता है ॥ <° ॥ . 
इसप्रकार मुखकमल्म अष्टद्लकमस्मे आर अक्षरोको स्यापन्‌ करके, . कणिकाके केरा- 
रेमे सोटह स्वर स्थापनपूर्वक हीं वर्णका जो ` पूर्वोक्तं प्रकारसे ध्यान केरे, उसका फट 
(महिमा ) वणेन किया | ॑ । 
 . `: अनं अन्य वियाका वर्णन करते हैः 
। अया 
स्मर सकटसिद्धवियां प्रधानभूतां प्रसद्रगम्मीराम्‌। 
 विधुविम्बतिगतामिव क्षस्त्सुधाद्ा महाविद्याम्‌ ॥ ८१॥ 
८५१ 
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अर्थ--हे मुने, त्‌ सकल सिद्धक्चिका भी चितवन कर. क्योकि, वह विदा प्रधान. 
स्वरूपम है, पतत है, गंभीर है, तथा चद्रमाके वनसे निकटी हुईके समान जो श्षरती हुई सुधा 
है उप्ते आश्रित है, देसी वह महाविद्या श्वी रेसा अक्षर है ॥ ८१ ॥ 
अविचलमनसा ध्याय॑हरारदैशे स्थितासिंमां देवीम्‌ । 
पराप्नोति निरजसं समस्तकत्याणनिङ्ुरम्बम्‌ ॥ ८२ ॥ 
थे--इपत विद्या देवीको छ्छट देरपर स्थित के, . निश्च मनते . निरन्तर ध्यान 
करता हु मुनि समस्त कट्याणके पमूहको प्राप्त होता है ॥ ८२ ॥ 
माङ्ना 
अमृतजलपिगमा्िःसरन्तीं खदीपा- 
मलकतलठ निषण्णां चन्द्रुटेखां स्मर त्वम्‌ । 
अमुतकणविकीर्णा प्रावयन्तीं छधाभिः ` 
परमपद्धारेत्या धारयन्ती प्रभावम्‌ ॥ ८३॥ 
धं-हेमुनेः त इस्त अश्तके समुद्रे निकल्ती इई, भटेप्रकारं देदीप्यमान, 
सलब्देदाम स्थित; अग्तके कणति निखरी हई ओर अतप्त अद्रितं करती ई 
च॑द्ररेखाको सरण कर. क्यो, यह विया मेोक्षरूपी परथिवी अपने प्रभावी धारण 
करनेवाटी है ॥ ८३ ॥ 
एतां -विचिन्तयन्नेव स्तिमितेनान्तरात्मना | 
जन्मञ्वरक्षय करुसवा याति योगा हिवास्पदम्‌ ॥ ८४ ॥ 
थे--इप्त वि्याकेो पवोक्त प्रकारे अपने निश्चर्‌ मनप ध्यान .करता हुआ ध्यानी 
योगी स॑साररूप उ्वरका क्षय करके, मेक्च स्थानके प्रप्त होता है ॥ ८४ ॥ 
यदि साक्षात्समुद्धियो जन्मदायोग्रषकमात्‌ । 
„. तदा स्मरादिमन्स्य पराचीनं वणसप्तकम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अ्थ--देमुने, जो त्‌ पंपाररूप अचिरे तीतर संक्रम ( संयोग) से उद्रेगरूपहुज 
है अर्थात्‌ दुःखी हुभा है तो आदिमे जो पच नमस्कार मन्त्रै उकषके परिटे सात 
अक्षरौका ध्यान कर, वे सात अक्षर "णमो अरईतार्ण' ये रै ॥ ८५4 ॥ 
यदव णवं श्यून्यमनाहतमिति चयम्‌ । 
एतदेव विदुः प्रा्ताखेटोक्यतिटकीत्तमप्‌ ॥ ८६ ॥ _ 
थ--नो इस प्रकरण प्रणव ओर शन्य तया अनाहत ये तीन अश्चर हं दन 
न अक्षरको ही वद्धिमानेनि रीनटोकके तिक समान कहा है ॥ ८१ ॥ 
नासायदेरसटान कुवन्नत्यन्तानमटम्‌ | 
ध्याता ज्ञानमवायोति प्राप्य पूर गुणाष्टकम्‌ | ८५७ ॥ 
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अर्थ--इन तीन अक्षरोको नापषिकाके अमरमागमे अत्यन्त छीन करता हुआ ध्यानी 
अणिमा महिमापि आठ ऋद्धियोको प्राप्त हकर, तत्पश्चात्‌ अति निम ज्ञानको ८ केव 
जनानको ) प्राप्त होता है ॥ ८७ ॥ 
शाङ्कन्ड कुन्द धवला ध्याता देवास्यो विधानेन । 
जनयन्ति सवैविषयं बोधं काठेन तद्धयानात्‌ ॥ << ॥ 
्थ--पुवोक्त ये तीन देव ( अक्षर ) रंखके समान, कुन्दके पुष्पसमान तथा च॑द्र 
माप्तमान विधानपवक ध्याये जावै तो इनके ध्याने कितने ही कार्म समस्त विषयोका ज्ञान 
करनेवाला क्रेबलन्नान उत्न्न होता है ॥ ८८ ॥ धि, 
प्रणवयुगलस्य युग्मं पाश्वं मायायुगं विचिन्तयाति। 
मू द्धस्थं हंसपद कृत्वा व्यस्तं वितन्द्रात्मा ॥ ८९ ॥ 
अ्थ- प्रणवयुगल किये दो ओंकारका युग्म ओर दोनो तरफ दो मायायुगल ह 
ह एत ओर इनके उपरि दंपद्‌ रखकर, प्रमादरहित होकर, ध्यानी भिन्न मित्त चितवन करे. 
वहम नञ ॐ द्री हंसः? रेपराहे॥ <९॥ 
ततो ध्यायेन्महाबीजं खींकारं छिन्नमस्तकम्‌ । 
अनाहतयुतं दिव्यं विस्फुरन्तं मखोदरे ॥ ९० ॥ 
्ं-- तत्पश्चात्‌ छिन्नमप्तक महाबीन जो ‹ स्री › एेसा अक्षर ३ उसको अनाहत- 
दित दिन्यमुखपर्‌ स्फुरायमान होता इआ चितवन करे ॥ ९० ॥ 
श्रीवीरवदनोद्ी्णां विधां चाचिन्त्यविक्रमाम्‌ | 
कल्पवल्ली मिवावचिन्त्यफलसंपाद्नक्षमाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अ्थं--जर श्रीवद्भमान भगवानके मुखे निकी हु विचाको चिन्तवन करै, कैसी 
है वह॒ विद्या ` अचिन्त्य पराक्रमवाटी ओर कल्पवेर्फी समान अचिन्त्य फर देने स्मयं . 
है. री विद्या “ ॐ जोमो मग्गे तचे भूद भब्वे भविस्से अक्खे प्क्ते निणपारिस्सि 
स्वाहा "” तत्यश्धात्‌ रे मंन है “ ॐ ह स्वं नमो नमोरऽ्देताणं हीं नपः » रेते अक्षर 


हे॥९१॥ 
आर्या । 


विद्यां जपति य इमां निरन्तरं शान्तविन्वविस्पन्द्‌ः 
अणिमादिशुर्णोद्धन्ध्वा ध्यानी कशाख्राणवं तरति ॥ ९२॥ 
थं-- नो ध्यानी शान्तवेग निश्वङ होकर, इस वि्याको निरन्तर जपता है वह्‌ . 
५ गुणोको प्राप्त होकर, शाखसमूद्रके पार हो जाता ह अत्‌ श्रुतकेवटी होता 
॥ ९२॥ 
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भिकालविषयं साक्षाञज्ञानमस्योपजायते | 
विन्वतच्वभरकीधश्च सतताभ्वासयोगतः ॥. ९२ ॥ 
अथं--इप्त विचाका ध्यान करनेवाले निरंतर अभ्यास करनेसे समस्त तर्का ज्ञान . 
ओर त्रिकालविषयक्रसाक्षात्नान. किये केवलन्ञान उत्तर होता है } ९३ ॥ 
शाम्यन्ति जन्तवः क्रूरास्तथान्ये व्यन्तराद्यः। 
ध्यानंविध्व॑सकतांरो येन तद्धि प्रपञ्च्यते ॥ ९४ ॥ 
` अ्थं-- अत्र ध्यानीके उपप्तगे करनेवाले क्ररजन्त॒ तथा ध्यानको नाश करनेवाले 
व्यन्तरादिकं निप्र ध्याने उपदामताको प्रप्त होते है उत्त भ्यानका विप्तारते वणन 
करते है ॥ ९४ ॥ 
देग्द्रष्टकसम्पूणं राजाते सुप्राताष्ठतम्‌ | 
स्मरत्वात्मानमव्यन्तस्फ्‌रद्वीष्माक भास्करम्‌ ॥ ९५ ॥ 
्रणवाद्यस्य मन्त्रस्य पूवादिष प्रदक्षिणम्‌ | 
विचिन्तयति पेषु वर्णेकेकमसुक्रमात्‌ ॥ ९६ ॥ 
अधिक्रृत्य छदं पूर्वं सर्वाशासम्युखः परम्‌ । 
स्मरत्यषटाक्षरं मन्वं सहसेकं शताधिकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
प्रत्यहं प्रतिपचेषु महेन्दराशायतुक्रमात्‌ । 
अष्टयचं जपेयोगी प्रसन्नामलमानसः ॥ ९८ ॥ 
तस्याचिन्त्यप्रमावेण क्रुराङयकलङ्धिताः। 
त्यजन्ति जन्तवो दर्पं सिंहचस्ता इव द्धिपाः ॥ ९९ ॥ 
अर्थ आठ .दिरा संतधी आठ पोते पूर्णं कम्मे मले प्रकार स्यापित ओर अ. 
त्यन्त स्फुरायमान ्री्मच्छतुके भूयैके समान देदीप्यमान आत्माकोः स्मरण . करे ॥ ९५ ॥ 
प्रणव है आदिम निके एसे मत्रको पूवादिक दिशा प्रदक्षिणारूप एक एक. पत्रपर 
अनकरमसे एक एक अक्षरका कचिन्तवन करं. वे अक्षर ¢“ ॐ णमो अरहंता्णं # ये ह॑ 
॥ ९९ ॥ इने प्रयम प्रको मुख्य करके, सवै दिशाकि सन्मुख देकर, इतत अनर 
मन्तो ग्यारह बार चिन्तवन ८ ध्यान ) करे ॥.९७ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक पतरम पू 
दिशाष्िके अनक्रमसे आठ रा्िपर्न्त प्रसत होकर, जपे ॥ ९८ ॥ उप्ते अचिन्त्य प्रभाव 
करवित्त जीव, सिहसे मयमीत होकर निप रकार हाथी गये छोड देते द त्री प्रकार अपना 
गवै छो देते दं |॥ ९९ ॥ । 
अष्टराचे व्यातकरान्ते फमटस्यास्यवर्तिनः । 
निरूपयति पतेषु वर्णानिताननुक्रमात्‌ ॥ १००॥ 
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, आलम्ब्य प्रकियामेनां पूर्वं विघ्नीघशान्तये। 
- पश्चात्सप्ताक्षरं मन्वं ध्यायेखणववर्जिंतम्‌ ॥ १०१ ॥ 
मन्चः. प्रणवपृवोऽयं निश्शेषामीशटसिद्धिदः। 
, एेहिकानेककामार्थं मु्स्यर्थ प्रणवच्युतः ॥ १०२ ॥ 
अर्थ-- तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त आ रत्रियकि व्यतीत होनेके पश्यात्‌ इस कमलके परत्रोपर 
वतेनेवाटे अक्षरौको अनुक्रमसे निरूपण करके देते ॥ १०० ॥ इपर. प्रकार इस प्रक्रि 
याको प्रथम विघचके पमूहकी शान्तिके स्यि आवन करके; तत्पश्चात्‌ प्रणववर्भित सात 
अक्षर स्वरूप « णमो अरहताणं ‡” इपस् मन््रका ध्यान केरे | १०१ ॥ जव इपर मन््रको 
प्रणवपूर्वक ध्यवि तव यह॒समस्तमनोवांछिति तिद्धिका देनेवाला है तथा इस रोक 
पम्बन्धौ अनेक कायक छि है ओर प्रणववाित ध्यान करने यद मन्त्र मुक्तिका 
कारण है ॥ १०२ ॥ 
स्मर मन््रपदं वान्यजन्मसघातघातकम्‌ । 
रागाद्यय्रतमस्तोमप्रध्वंसरविमण्डलम्‌ ॥ १०३॥ 
अथै--अव कते है कि हे मुने, तू अन्य एक मन्त्रपदका स्मरण कर. क्योकि, वंह 
मन्न जन्मपमूहको घात करनेवाला है ओर रागादिकूप तीन अंधकारको नष्ट करके 
चि ूथमडठ समान हे, वह म॑न--्श्रीमदुषमादिवदधेमान न्तभ्यो नमः रेा ३ै॥१०३॥ 
मनः करत्वा सुनिष्कम्पं तां विद्यां पापमकषिणीम्‌। 
स्मर सत्वोपकाराय या जिनेन्द्र प्रकीर्तिता ॥ १०४ ॥ 
अथं--तत्पश्वात्‌ हे मुने, तू निश्वल्मनते उप्त पापमक्षिणी विय्याको स्मरण कर 
जिप्तको कि समस्त जीमेके उपकाराय श्रीनिनेन्द्र॒ भगवानूने कदी है. वह वा यह्‌ 
३ -ॐ अरैन्धुखकमलवासिनि पापातमक्षय॑करि श्रुतक्नानञ्वाछासहस्नमज्वाछते सर 
स्वति मत्पापं हन हन दह ददक्षाक्षीकक्षो क्षुः प्षीरवरथवरे अग्रृतसंमवे वं वं 
हं हं स्वाहया । ये पापमक्षिणी विकि अक्षर ह ॥ १८४ ॥ | 
चेतः प्रसत्तिमाधत्ते पापपङ्कः प्रटीयते। 
आविभेवति विज्ञानं मुनेरस्याः प्रभावतः ॥ १०५॥ 
अ्थ--दपत पापभक्षिणी वियाके प्रमावते मुनिका चित्त. भन्नताको धारण करता हे, 
पापरूपी पक प्रख्य हो जाता है ओर विरिष्ट ज्ञान प्रगट होता है ॥ १०९ ॥ ` 
- सनिभिः संजयन्ताधेरविंयावादारसभुद्धतम्‌ । 
- भुक्तिमुक्तेः परं धाम सिद्धचक्रामिधं स्मरेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
तस्य प्रयोजकं शारं तदाभरित्यो पदेशतः ।. 
ध्येयं सुनीभ्वरेजन्ममहाव्यसनङान्तये ॥ १०७ ॥ 
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अथं--तत्पश्चात्‌ ्िद्धचक्र नामा म॑त्रको संजयन्तादिकं महामुनियोने विचानुवाद्‌ 
नामा द्राम पूवस उद्धूत किया है-सो यह मन्त भोग ओर मोक्षका उ्छृष्ट धाम रै, 
इतका ध्यान करे ॥ १०६ ॥ इपर पिद्धवक्र मन्त्र प्रयोनक शाखका आश्य ठेकर्‌, उप्ते 
उपदेशप्र जन्मरूप महाकष्टकौ शान्तिके ल्यि मुनीश्वरको ध्यान करना चहिये. इसके 
अश्षरारिकका विधान उसके प्रयोजक शचखपे जानना ॥ १०७ ॥ 
स्मर मन्त्रपदाधीश्ञं माक्तिमागप्रदीपकम्‌। 
नाभण्ड्जसलानमवण वनश्वतासुखम्‌ ॥ १०८ ॥ 
सिवण मस्तकःम्भोजे साकारं मुखपद्कने | 
आकार कण्ठकशस्थ स्मरोकारं हृदि स्थितम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अ्थं-- हेः म॒ने ¦ त्‌ मन्त्रपदोका खामी ओर `मक्तिके माग॑को प्रकाशय ऊरमेवले अकारं 
अक्षरको नामिकमल्म चिन्तवन कर. यह अक्षर सर्वव्यापी है । ओर सि अक्षरको' मस्तक 
कमर्पर, आ अक्षरको कंस्य कम्मे, उ अक्षरको हदयकमल्पर ओर ` सा अक्षरो 
मघस्य कमट्पर रसे ‹ असि आसा” इन पांच अक्षरोको पच स्थार्नोपर चिन्तवन 
कर ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
सवंकल्याणदीजानि चीजान्यन्यान्यपि स्मरेत्‌ । 
यान्याराध्य डाव प्राप्ता योगेनः शालसागराः ११० ॥ 
अ्थ--स्वै"कल्याणके' वीज अन्यान्य भी मत्र है, निनको आराधन करके शीले 
सागर योगीगण मेक्षको प्राप्त हुए है. उन सबही अक्षरोको ध्यानी मुनि चिन्तवन करै 
‹ नप सवेसिद्धेभ्यः › यह भै `एकं मन्त्रपदं हे ॥ ११०॥ 
श्तं सिन्धसषटद्रतमन्यद्वा पदुमक्षरम्‌ । ` 
` तत्सत मनिभिष्ययं स्यात्पदस्थप्रसिद्धये ॥ १११॥ 
शं--अम्य मी पद तथा अक्षर नो श्रुतसमुद्र दादा शाखे उत्पन्न हृषु ह वे 
सव ही पदस्थ ध्यानकी प्रपिद्धताथ हेते दं उरनं मै मुनिगणोको ध्यानगोचर करना 
चय ॥ १११ ॥ 
एवं समस्तवर्णेयु मन्तेविद्यापदेयु च। 
कायंक्रमेण विश्छेप ठक्ष्यमावप्रसिद्धये ॥ ११२ ॥ । 
अर्थ--इस प्रकार समस्त अक्रम तथा मन्त्रपद्‌ जर्‌ विदा पर्वों अनुकरमते स्ध्य 
माव प्रिद्धतक च्यि मेद करना अथात्‌ मिन्न ९ चिन्तवन करना चहियि ॥ ११२॥ 
अन्यदयययच्छतस्कन्धबाज 1यर्वद्ृकारणम्र्‌ । 
तत्तद्धयायन्नसां ध्यानी नापवगपाथ स्वखठतः॥ ११३ ॥ 
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अर्थ--अन्य जो जो दवादांग शाके? बीनाक्षर है तथा वैरग्यके कारण हँ उन 
उन मंतरोको ध्यान करता हा सुनि मेक्षमागैमे गमन करता हआ डिगता नहीं | 
भावारथं-जो ज्ञान वैरग्यके कारण मंत्र, पद्‌ वा वीना ह वे सव ही मोक्षम ध्यान 
कएने येष्य ( ष्यय ) है ॥ ११६ ॥ 

उक्तच 
ध्येयं स्याद्रीतरागस्य विभ्वव्य॑थसंचयम्‌ 1 
तद्धर्मव्यत्ययाभावान्माध्यस्थ्यमधितिष्ठतः ॥ १ ॥ 
अर्थ--नो वीतराग है उसके इस लोकम प्वनेवाले समस्त पदा्थोके पूर ध्येय 
है, क्योकि, वीतराग उत्त पदार्थे स्वरूपम विपरीतताके अभावते मध्यस्यताको -आश्रय करता 
है! भावार्थ--वीतरागके ज्ञानम जो जेय आता ३ै, उप्तका खूप यथा जाननेके कारण 
उप्तके ईष्ट अनिष्ट ममत्वमाव नही हेते. इप्त कारण उनते मध्यस्य भाव रहता है, अर्थीत्‌ 
वीतरागताते निं दते ॥ १ ॥ 
एनः; उक्त ख) 
वीतरागो भवेयोगी याक्किश्िदपि चिन्तयेत्‌ । 
तदेव ध्यानमा्नातमतोऽन्यद्‌ यन्थविस्तरः ॥ २॥ 
अर्थ-- वीतराग योगी जो कुछ चितवन करे वही ध्यान है, इत कारण अन्य कहना 
हे वह म्रन्थका विस्तार मात्र है, वीतरागके सव्र ही ध्येय हैँ ॥ २॥ 
वीतरागस्य विज्ञेया ध्यानसिष्दिधदं मुनेः। 
कश एव तद््थं स्याद्गागाततस्येह देहिनः ॥ ११४॥ ` - . 

, अ्थ-- नो मुनि वीतराग है उसके ध्यानकी सिद्धि अवश्य होती है. ओर नो 
रागप्ते पीडित रै उसका ध्यान करना छेशके ल्थि ही हे अथीत्‌ रागीके ध्यानकी म्िद्धि 
नहिं हेती ॥ ११४ ॥ 

यहं कोः प्रभ करे कि सर्वथा वीतराग तो स्तवै मोदका अमाव हेनिते हेता ई. 
उसके ध्यान करनेकी इच्छ रही नर्हि हेती जर नो इच्छारोतीदहै ती वह वीतरग कैसे 
हो १ उसका समाधान--यह ठे क यहापर राग संप्ार देह मोगर्मनन्धी दै, उप्तकी अे्ञ 
वीतराग कहा हे, ध्यानपर राम करनेको राग नहिं कटा जाता. क्योंकि, ध्यान रागक्रा अम 
करनेवाला है } इपर रागसे भी मुनिके राग नही दै इप्तकारण वीतराग दी कदा जाता है 


परमायै अपेक्षा यह एकदेश सवैदेशका व्यवहार जानना ॥ 
शार्दूखविक्रीडितस्‌ } 
निर्मथ्य श्चतसिन्धुसुन्नतधियः श्रीवीरचन्द्रीद्ये 
तच्वान्येव समुद्धरन्ति भनया यत्नेन रत्नान्यतः। 
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तान्येतानि हृदि स्फुरन्ति छभगन्यासानि भव्यात्मनां 
॥ ये वाञ्छन्त्यनिशं विमुक्तिललनासम्भोगसमावनाम्‌ ॥ ११५॥ 
अथं-- श्रीवीर वद्धमानघ्वामीरूपष चन्द्रमाके उदय हेते हुए ज उन्नतवुद्धि मुनि हैं वे 
शाखरूमी समुदको मथकर, सुन्द्र है रचना मिनकी रे मतररूप तच्छको ८ रको ) निकालते 
है. ओर ये सव मंत्रपदरूप रत मुक्तिरूषी खीके. संभोगकी निरंतर वांछा करनेवाठे भल्य पुरुपेके 
ही हृदयम स्फुरायमान हेते है । भावा्थ--नो मुक्ति चाहनेवरे हैँ वे इन म॑वरूप पोका 
अभ्यात्त करं ॥ ११९ ॥ 
विखानाशेषकमाण स्फुरन्तप्रातानमलम्‌ | 
` स्वं ततः पुरुषाकारं स्वाङ्गमेगतं स्मरेत्‌ ॥. ११६॥ 
अथे--इन म॑त्रपदेकरि अभ्यास्तके प्रात्‌ विय हुए हैँ समस्त कमं निमे एेमे अति- 
निर्भर र्फ़रायमान अपने आत्माको अपने इरी चितवन करे ( ध्यान करे ) । मावाथं- 
इन म॑त्रपदके अभ्याप्तते विदद्धता वदती है ओर चित्त एकाग्र हौ जानिपर्‌ ददधस्वरूपका 
निर्ह प्रतिमास्त होता है ओर उप्त स्वरूपम ` उपयोग स्थिरताको प्राप्त होता है तथा वडा 
संवर हेता है ओर कर्ोक्ी निरा होती है तथा घातिकमेका नाश करके केव ज्ञानको प्रप्त 
हे, पेक्षको पाता रै ॥ ११९॥ 
इपर प्रकार यह म॑त्रपदोका ध्यान मोक्षका महान्‌ उपाय है ओर रौक्षिक प्रयोजन भी 
इप्तपे उनिक प्रकारके सिद्ध होते हैँ । अणिमा महिमादिकि ऋद्धियं प्राप हेती दै. परन्तु मेक्षके 
इच्छक म॒नियोको ईने कुष प्रयोजन नहीं है ॥ । 
यहां कोई पे कि गहस्थ इन म॑त्रौका ध्यान करै कि नहीं 2 उपतका समाधान यह है 
क जैना ध्यान मुनिके हेता हे वैता गरस्थके हेता दी नहीं परंतु जो अपनी शक्तिके अनुपार 
धमीर्थी लेकर ध्यान करै तो इम फलकी प्रक्षि हेती है । किक, प्रयोजन विंषयकपाय 


क 


साधनेके, चयि, आकषैण विद्वेषण उच्चाटन मारण आदिक स्वि करनेका मोक्षम निपेष 
करिया है॥ ॥ 
आदद) | 
अक्षरपदको अर्थं खूप ठे ध्यानमें । | 
` जं ध्याच इम मनस्नरूप इक ता्य्म॥ 
-ध्यानपद्स्थ.ज नाम क्यो. निराजने। 
जे याते है रीन टदै निजकाजने ५ ३६.॥ 
इति श्रीडभचन्द्राचायैविरचिते योगप्रदीपाधिकारस्वर्ूपत्तानाणे 
पद्स्यघ्यानवणेनं नामष्ट्विशं प्रकरणम ॥ ३८ ॥ 
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| अथ एकोनच्रिदं भरकरणं टिस्यते । 
अगे र्पस्थ ध्यानकां वणेन करते है, 
आहत्यमहिमोपेतं सवंज्ञं परसेग्वरम्‌। 
ध्यायद्वन्द्र चन्द्राकसमभान्तस्थं स्वयस्थवम्‌ | १॥ 
` सवातशयस्प्ण सवेटक्षणलटक्षितम्‌ । 
सवेमूताहेत देवं शालरेलन्द्रशेखरम्‌ ॥ २॥ 
सप्तधातुविनिमंकतं मोक्षलक्ष्मीकटाक्षितम्‌ । 
अनन्तमहिसाधारं सयोगिपरमेश्वरम्‌ ॥ ३॥ 
अचिन्त्यचरितं चारूचारितरैः समुपापसितम्‌ । 
विचिच्ननयनिर्णीतं विश्वं विग्वैकवान्धवम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
` निरुद्धकरणयरामं निपिद्धविपयद्धिषम्‌ | 
ध्वस्तरागादििसिन्तानं भवज्वलनव। शुचम्‌ ॥५॥ 
` दिव्यरूपधरं धीरं विशचद्धज्ञानलो चनम्‌ । 
अपि चिदक्षयोगीन्दैः कलपतातीतवै मवम्‌ ।॥ ६ ॥ 
स्याद्रादपविनिर्घातभिन्नान्यमतभ्रधरम्‌ | 
": ज्ञानाम्रतपयःपरेः पवि्चितजगस्नयम्‌ ॥ ७॥ 
इत्य दिंगणनातीतमुणरत्र महार्णवम्‌ । 
देवदेवं स्वयम्बुद्धं स्पराद्यं जिनभास्करम्‌ ॥<८॥ 
अथं--इत्त रूपस्य ध्यानम अरहन्त भगवानकरा ध्यान करना चाहिये; निम अर्हं 
तका कित प्रकारका खरूप चिन्तवन करना चदय सो कते ` है |-अरहन्ततक्री महि 
जो समवसरणाद्की स्वना है उपस सित, सवैज्त परमेश्वर, देवेन चन्द्रमा सूर्यादिकी 
` प्भाके मध्यम स्थित, स्वयम्‌ || १ ॥ तथा समस्त अतिशयपति सपणः स्व॒ दक्षणापत॒= दित, 
पथा जिनसे. समस्त जीवेंका हित हेता है रेते ओर शीट किये उत्तर गुणरूषी 
पैतके.शिलर | २ ॥ तथा स्थातु रहित, ओर मेक्मी निनको कयन पुवैक 
देती है रसे, अनन्त महिमकि आधार प्तयोगकेब्ी, परमेश्वरः ॥ ३ ॥; तथा अचिन्त्य 
, हं चरति जनकाः ओर्‌ सुन्दर चखिवाङे गणधराप्टक. -सुन॑गनगान्न सेवनीय तथा अनेक्र 
नयोतते निर्णय करिया है विश्च अयत्‌ समस्त वतुर्ओंका आकार स्वङ्प जगत्‌ जिरन्दनि 
। एते, ओर समस्त नगते हित्‌ ॥ ४ ॥. तथा इन्धियोके मामके रोकनेवारे, . विषयरूप 
द्रम निपेधः कर . देनेवि तथा. रागादिक सन्तानका करदियाः द नादा निन्दनि 
एसे, ओर संताररूपी अधिक उद्ननिको मेके समान ॥ ५ ॥ तथा दिव्यरूपे . धाक 
- ५२ 
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धीर अथीत्‌ क्षोमरदित, निक ज्ञान ही निनके नेव हदे, देव ओर येमीशवरकी 
कल्पनासे अतीत हे विभव निनक रेमे | ६ ॥ तथा स्यादरादरूप वजे संडे है अन्य मत- 
रुप पवेत निन्देनि देसे, तथा ज्ञानरूप अमृतमय जल्के भरवाहति पवित्र स्वरूप श्रिया है 
तीन जगत्‌ जिन्हनि रप ॥ ७ ॥ इनको आदि टकर गणनासे अतीत गणरूप रके 
महामुद्, देवोके देव, स्वयेवुद्ध; जिनौके सूये, रेते श्रीनछषमदेव सरवत्ञका हे मुने, 
चिन्तवन ८ ध्यान ) कर ॥ ८॥ 
जन्ममरुल्युजराक्रान्तं रागादिविषमराछतम्‌ । 
सर्वसाधारणेदृषिरष्ादशसभिरावतम्‌ ॥९॥ 
अनेकन्यसनोच्छिष्टं संयमन्ञानविच्युतम्‌। 
सेन्ञामाभ्रेण केचिच सवे्ञं प्रतिपेदिरे ॥ १० 
अथे-कदं अन्यमती जन्म नरा मरणे व्याप्त, रागदरेषादि विषते मू्ठित, स॑ 
साधारण मनुभ्यके समान क्षुधा तुषा आदि १८ देषेसि अच्छादित ॥ ९॥ तथा अनेक 
व्यप्ननौं ( कष्ट आपदाओं ) कर्‌ हित, संयम ओर ज्ञाने रहित, एेसे आत्मको नाममात्र 
सर्वजन मानते हे ॥ १० ॥ 
इतरोऽपि नरः षड्ाभः प्रमाणेवस्तुसचयमर । 
परिच्छन्दन्मतः केशित्पवेन्ञः सोऽपि नेक्ष्यते ॥ ११॥ 
थे--तथा करने प्रत्यक्ष १. अनुमान २ उपमान ३. आगम ४ अयीपत्ति ९ ओर 
अमाव ६ इन ठे प्रमर्गेसि वसतुके समृको जानते हुए अन्य पुरुपको भी सर्वेज्त माना है 
सो पह भी सवतत नही.हं ॥ ११॥ 
इत करण आचाय महारान कहते है, (1. 
अतः सम्यक्स विजेय पारत्यज्यान्यशासनम्‌। 
युत्तयागमविभागेन ध्यातुकामेमनी षिभिः ॥ १२॥ 
अ्थ--इप्त कारण जो सवेन्न मगवानक्ा ध्यान करनेके इच्छुक वुद्धिमान्‌ परु हं 
उनक्तौ चाहिये कि, अन्य मोको छोडकर, युक्ति ओर आगमे निर्णय करके, सर्वके 
सम्यक्‌ प्रकारे निश्चय करं ॥ १२ ॥ 
युक्त्या उषमसेनाये। नयदयासाधुवाटणतम्‌ | 
यस्य सिद्धिः सता मध्यं टता चच्छधमण्डलटे ॥ १२३॥ 
अथ-- निस स््वत्तकी सिद्धि वृषभततेन आदि गणधर ओर आचार्येन युक्तिपि 
असाधुं दुनैनोके कथनका खंडन करके, सतपुरूपेकि वीच्मे निमेल चनदरमण्ड्मे टिली 
३ै॥ १६॥ 
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 अनेकवस्तुसंपूर्णं जगद्यस्य चराचरम्‌ । 
 . स्फुरत्यविकलं बोधविशुद्धादृशसण्डठे ॥ १४ ॥ 
स्वभावजमसंदिग्धं निर्दोषं सवेदो दितम्‌ । 

-यस्य विज्ञानमत्यक्ष लोकालोक विसपेति ॥ १५॥ 
यस्य विज्ञानघमीश्चु-प्रभाप्रसरपीडिताः। 
क्षणादैव क्षयं याम्ति खद्योता इव दुर्नयाः ॥ १६॥ 
पाद्र्पीदीकृतारेषनिदशेन्द्रसभानिरम्‌ । 

योगिगम्यं जगन्नाथं गुणरतरमहाणेवम्‌ ॥ १७ ॥ 

 पविचितधराप्रष्ठं सयुद्धतजगत्‌चयम्‌ । 
मोक्षमागप्रणेतारमनन्तं पुण्यकश्ञासनम्‌ ॥ १८ ॥ 

. , भामण्डलमिरुद्धाक्रचन्द्रररोटिसमप्रमम्‌ । 
शारण्य सवग शान्त देन्यवाणाविशारद्म्‌ ॥ १९॥ 

` `अक्षोरगशकुन्तेशं सर्वाभ्युद्यमन्दिरम्‌ । 

` दुःखाणेवपतत्सच्वदत्तहस्तावलम्बनम्‌ ॥ २० ॥ 

` मृगेन््रविष्टरारूटं मारमातङ्ग घातकम्‌ । 
इन्दुचयसमोहामच्छ चचयविरानजितम्‌ ॥ २१॥ 
हंसालीपातलीलाल्यचामरवजवीजितम्‌ | 
.वीततुष्णं जगन्नाथं वरदं विश्वरूपिणम्‌ ॥ २२ ॥ 
दिच्यपुष्पानकाश्लोकराजितं रागवर्जितम्‌ । 

- प्रातिहायेमहालक्ष्मी लक्षितं परमेश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
नवकेवलठन्धिश्रीसंभवं स्वात्मसंमवम्‌ । 
तु्यध्यानमहावह्नौ हतकर्मेन्धनोत्करम्‌ ॥ २४॥ ` 
रत्रघ्रयसुधास्यन्दुमन्दीकरतमवश्रमम्‌ । 
वीतरसंगं -जितदेतं शिवं शान्तं सनातनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अहन्तसजमष्यक्तं कामदं कामनाशचकम्‌ । 

` . पुराणपरुष द्वं दवदव जननश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 

विभ्वनेचं जगद्रन्यं योगिनाथं महेश्वरम्‌ । 

` ` ज्योतिर्मेयमना्न्तं चातारं मुवनेश्वरम्‌ ॥ २७॥ 
योगीश्वरं तमीश्चानमादिदेवं जगद्ध॑रम्‌ । | 
, अनन्तमच्य॒तं शान्तं भाखन्तं भूतनायकम्‌ ॥ २८ ॥ 


१ ^ चतुुखम्‌ › इत्यपि पाठः } 
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सन्मति सुगतं सिद्धं जगज्ज्येष्ठं पितामहम्‌ । 
महावीरं  सुभिश्रष्ठं पविनं परमाक्षरम्‌ ॥ २९ ॥ 
सव॑ज्ञं सर्वदं सावं वधेमानं निरामयम्‌ | 
नित्यमव्ययमव्यक्तं परिपूणं पुरातनम्‌ ॥ ३० ॥ 
हत्या दिसान्वयानेकपुण्यनामोपर्क्षितम्‌ । 

स्मर स्वगतं देवं वीरममरनायकम्‌ ॥ २१ ॥ 


थ---आचायै महाराज कंते हँ करि-हे सुने, त्‌ जगे चति हए प्रकारे सर्वत 

देवकर स्मरण कर-किं जिस सवज्ञ देवके ज्ञानरूप निर्मल दपणकरे म॑ंडल्पं अनेक वु- 
अंति भरा हआ चराचर यह जगत प्रकारामान है ॥ १४॥ तथा निपरका ज्ञान 
स्वभावहीते उत्पन्न हआ "हे, संशायादिक रहित ई, निर्दोष है, सदाकौल उदयकूप है, तथा 
इन्द्रियौका उहटवन करके प्रव्ैनेवाल्य दहै ओर लोकालोक सवेन व्स्तिरता रै ॥ १९ ॥ 
तथा सच्चो ( जुगुनू ) के समान जिते विज्ञानरूप सूयेकी प्रमाते पीडित हये दुरे ( एकान्त 
पक्च ) क्षणमान्रमं नष्ट ह नते है ॥ १६ ॥ तथा जिसने समस्त दइदौकी समके स्थानके 
पिहासनखूम किया है तथा योगीगणोपे गम्य है, नगतक्या नाय है, गुणरूपी रका 
महान्‌ समूह हे ॥ १७ ॥ तथा पवित्र किया ह पृथिवीतर जिसने, तथां उद्धरण किया 
है सीन जगत निसन रेता ओर मेक्षमागेका निरूपण. करनेवाला दैः अनन्त है ओर 
जिसका शासन पवित्र है ॥ १८. ॥ तथा निस्नने मामंडर्पे सूथेको आच्छादित किया 
३, कोटि चंद्रमाकी समन अमाका धारक है; जो ज॑रवोको शरणभूत है, पके जितक ज्ञानकी 
गति है, शान्त ह, दिव्यवाभीमे प्रवीण ह ॥ १९ ॥ तथा इन्द्रियरूपी सरगेको गरुडप्तमान 
2, समस्त अम्युदयका मदिर है तयो दुःखरूप समुद्रम॑पद्ते हए जीरगेको हेस्ताव- 
टंबन देनेवाद है ॥ २०॥ तथा ` षिंहाप्ननपर स्थित दैः कामरूप हस्तीक। धातक रै, 
तथा तीन चन्द्रमाकी समान मनोहर तीन छ सहित विराजमान है ॥२१॥ तथा 
हंपक्तिके पड़नेकी टीखपू्णै चमरोके समूहे बीमित है, तृष्णारदित दै, जगतश्रा नाय हे 

व्रका देनेबाखा ओर विश्वरूथी है .! अथोत्‌ ज्ञानक द्वारा समस्त पदार्थोकि रूप देखनेवाल् 
हे ॥ २२ ॥ तथा दिव्य पुषपवष्टि, आनक अथौत्‌ दुभि वानो तथा अशोक वुक्षोप्हित 
विराजमान ३ै, तथा रागरदित ८ वीतराग ) दै; प्रतिहायै॑ महामे चिह्नित &, म 
शर्करे सहित ८ परोश्वर्‌ ) ह ॥ २६ ॥ तया अन॑तज्ञान १, द्शन एदान ङे, लम्‌ ४, 
भोग ९, उपमोग ६; बी्यै ७, क्षायिकपम्थक्त्व <, ओर चरित ९) इन नवन्िरूपी रक्मीकी 

निसते उत्ति ३, तथा अपने आत्मा ही उल्न्न दै, भौर इउष्टध्यानरूपी महान्‌. अर्चि 
हमं दिया कृपेख्पी इन्धनका समूह्‌ जितने एसा दहं॥ २४. तथा सम्यदानः तुन्यन्ान्‌ 
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सम्यक्‌ चास््ररूप अमृतके क्ञरनेपि सं्रारके सेवको दूर्‌ करने है, पशमिरदित है, ज 
ट्या" ह द्वैतमाव निपरन प्ता है, कल्याणस्वरूप, शान्तरूप तथा सनातन अर्थात्‌ नित्यरूप हे 
॥*२९ ॥ तथा असहन्त दै, अजन्मा है, अव्यक्त है अथीत्‌ इन्धियगोचर नही है तथा 
कामद्‌ ( मन्वीत दाता ) दै, कामका नाशक है, पुराण पुरुप है, देव है, देर्वोका देव है, 
निरनर हं ॥ २६ ॥ तथा समस्त लोकको देखने वा दिखानेको नेन समान दहै, जगतक्रे 
वदने येग्य हे, यागिर्योका नाय है, महेश्वर ई, ग्योतिमेय ८ ज्ञान प्रकारामय › है, आदि 
अंतरदित दै, सबका रक्षक है, तीन भुवनका ईर दै ॥ २७ ॥ योगीश्वर है, ईशान ६, 
अद्िदिव हे, जगद्रु है, अनन्त रै, अच्य॒त है, शान्त है, तेजखी हे, भतनायक ३,॥ २८॥ 
पनमति है, सुगत है, सिद्ध हे, नगत ज्येष्ठ ३, पितामह रहै, महावीर है, मनिग्रेष्ठ है, 
पवित्र है, परमाक्षर ह ॥ २९ ॥ सर्वत है, सवका दाता ई, सर्वहितैपी हैः वद्धैमान है, 
निरामय ( रोगरदित ) है, नित्य है, अव्यय ( नारारहित ) है, अन्यक्त दै, परिप है, 
पुरातन है ॥ ६० ॥ इत्यादिक अनेकं सार्थं , पवित्र नाम॒ सहित, सवगत, देका नायक, 
पवन्त जो श्रीवीरतीथकर ह उसको ह मने, त्‌ स्मरण कर ॥ ३१॥ 
इपर प्रकार दोषरदित, सर्मज्ञ देव, अर्त निनदेवका ही ध्यान करना चाहिये । 
अन्यमती गुणरहित दापप्तहितको सर्वैत्त कहते है सो नाममात्र है कलित है, वह स्वज ध्यान 
कट) येप्य नहीं है. 
अनन्यश्रणं साक्षात्तत्लीनेकमानपसः। 
तर्स्वरूपमवामरोति ध्यानी तन्मयतां गतः॥ ३२॥ .. 
अ्थं--उपर्क्त सर्वज्ञ देवकरा ध्यान करनेवाला ध्यानी अन्य रारणत रदित हे, 
पक्षात्‌ उस्म दी संडीन. है मन जिप्तका रप्र हो, त.मयताकनो पाकर, उी खरूपको 
प्रपत होता है ॥ २२ ॥ । 
यमाराध्य शिवं प्राप्ता योगिनो जन्मनिस्पृहाः। 
यं स्परन्त्यानेर भव्याः शवश्रासगसारछक्ाः; ॥.२२॥ 
यस्य वागम्तस्येकामास्ादयय कणिकामापि। 
शाश्वते पथि तिष्ठन्ति प्राणिनः पास्तकत्मपाः | ३४॥ 
देवदेवः स शानो भव्याम्भोजेकभासकरः। 
ध्येयः सवौत्मना वीरः निश्वलीकरत्य मानसम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अ्थं- निम्न पर्मत्त देवको आराधन करके संमारमे निष्पद म॒निगण मेक्षको प्राप्त हए 
है तथा मोक्षरकष्मीके संगम उत्सक भव्यजीव निका निरन्तर ध्यान कसते ह ॥ ३३ ॥ 
तथा जिनके वचनर्ूपी अमृतकी एक कणिका मारको पाकर, पेप्तार जीव क्म ( मिध्यीतव 
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पर्पो ) को नष्ट करके शाश्वत मेक्षमागैमे तिष्ठते है ॥ ३४॥ सो देका देव, ईशान, 
भव्य जीवम कमेक प्रफुलित करके च्ि सूये समान देप श्रीवीरनिने्ध मनक 
निश्चल करके ध्यान कले येग्य ( ध्येयं ) है. अन्य कल्पित ध्येय ८ ध्यान करे येय ) 
नही है॥३९॥ 
तस्मि्निरन्तराभ्यासवशात्पजातनिश्वलाः 
सावस्थासु पश्यन्ति तमेव परमेष्ठिनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अ्थं--उस सर्वज्ञ. दके ध्यानम अभ्यात्र करनेके  प्रमावते निश्चल हृष येभीगण 
सवे अवस्था्भमे उस परमेष्ठीको देखते ह ॥ ६१ ॥ 
तदाटम्ब्यः परं ज्योतिस्तद्णथामरितः। 
अविक्षिप्तमना योगी तत्सखरूपमुपाश्चुते ॥ २४ ॥ 
अ्थ--योगी ( ध्यानी मुनि ) उस सर्वज्ञ देव परमण्योतिको. आवन करके 
उसके गृणग्रामोम रनायमान होता. हुआ भमनम विक्षेपरहित हकर,. उसी खरूपको 
प्राप्त होता है ॥ ९७ ॥ 
इत्थं तद्धावनानन्दृछधास्यन्दाभिनन्दितः । 
न हि खमरा्यवस्थासु ध्यायन्स्यवते भुनिः.॥ ३८ ॥ 
अ्थ--इस पकार उस सर्जत देवकी भावनामे उतपन्न हए आनंदरूप अमृतके वेगते 
आन॑दरूप 'हुआ मुनि स्प्नादिक अव्स्या्ओमं भी ध्यानः च्युत नहीं होता ॥- ६८ ॥ 
अथवा इत प्रकार. है-- . छ = 
तस्य लोकच्रयेश्वयं स्षानराज्यं स्वभावजम्‌ | 
ज्ञानत्यजुषां मन्ये योगिनामप्यगोचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अर्थ--जो उस सर्वज्ञ देवके तीन लेकका इईशधरत्व है, स्वभावे उत्पन्न ज्ञानका 
राप्य है वह मति श्रुत अवधि इन तीन ज्ञानपरहित येगी मुनियेकरि मी अगोचर है रेस 
म मानता ह ॥ ६९ ॥ 
परन्तु कुछ विरोष है सो कहते है-- 
साक्षान्निविंषयं कृत्वा साक्ष चेतः सर्यमी । 
नियीजयत्यविश्नान्तं तस्मिन्नेव जगहरो # ४०॥ 
अर्थ-- यद्यपि सन्न देवका रूप छब्रस्य ज्ञानीके अगोचर है तथापि रईद्धिय ओर 
मनक अन्य विष्यति दाकर, सुततयमी मुनि निरन्तर पतनात्‌ उसी भगवानूके स्वरूपम अपने 
मृनको गाता हे ॥ ४.० | 
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तह्रण्यामसंलीनमानसस्तद्वताशयः। 
तद्धावभावितो योगी तन्मयत्वं प्रपद्यते ॥ ४१ ॥ 
अ्थं--उस परमात्मामे मन रुगे तव उसके ही गुरेमें छीन चित्त होकर, उग्र 
ही चित्तको प्रवेश करके उसी मावते भावित योगी मुनि उसीकी तन्मयताको प्राप 
हेतादै॥४१॥ 
यद्ाभ्यासवशात्तस्य तन्मयत्वं प्रजायते | 
तदात्मानमसमं ज्ञानी सवज्ञी भूतसीक्षते ॥ ४२ ॥ 
अ्थ--जन अम्यासके वशासे उस म॒निके उप सर्वजञके स्वरूपते तन्मयता उत्पन्न 
होती है उपर पमय वह मुनि अपने अपव्ञ आत्माको सर्वज्ञ स्वरूप देखता है ॥ ४२ ॥ 
तन किप प्रकार मानता है सो कहते ईै-- 
एष देवः स सव॑ज्ञः सोऽहं तदरूपतां गतः । 
तस्मात्स एव नान्योऽहं विभ्वदृरशीति मन्यते ॥ ४३ ॥ 
अर्थ-- निस समय सर्वज्ञ स्वरूप अपनेको ेखता हे, उस समय रेता मानता है 
कि, यह्‌ वही सर्वज्ञ देव है, वही तत्छरूपताको प्राप्त हुआ मँ हू, इस कारण वही स्वका 
देलनेवाख मे हू, अन्य मेँ नही हुं दे मानता हे ॥ ४३ ॥ 
उक्तं च। 
५ येन येन हि मावेन युज्यते यन्ब्रवाहकः | 
तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणियथा ॥ १॥ 
अर्थ--निप्त जित भावस यह य॑त्रवाहकं ( जीव ) नुडता है उतत २ भावप तन्म. 
यताको प्राप्त होता है-जैसे निभेड स्फटिक मणि निर वर्णते युक्त होता रै वैषा ही वर्ण 
स्वरूप हो जाता है ॥ १ ॥ 
इस प्रकार अन्य शाम कहा है, तथा अन्य प्रकार भी कहते है-- 
मन्यतैव हि भृतानां साक्षान्शुक्तनिंबन्धनम्‌ । 
अतः सर्व्॑तता मव्ये भवन्ती ना शड्ुन्यते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--जथवा इपर प्रकार है कि जीवक मन्यत्व माव है स्तो सतात्ात्‌ मुक्तिका 
कारण है इसत कारण भन्य भ्राणीमें सव्तता देनेमे संदेह नाह करना अर्त्‌ भल्यके निःसंदेह 
र्वज्तता रोती ही है ॥ ४४॥ 
अयमात्मा स्वसामध्याद्विश्चुद्धयति न केवटम्‌ । 
खालयत्यपि सकृद्ध भुवनानि चतुदश ॥ ४५ ॥ । 
अर्थ--यह आत्मा अपने सामथ्ये केवर विद्ध ही नदिं हीता है चन्ति भ , 
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रूप हेता है ते चौदह मुवनोको भी८ रोकौको भी ) चलाः देता है, भावः्थ-- 
आत्माकी अचिन्त्य प्रामथ्यं है क्रि नो आप सवेज्तके ध्याने तन्मय रेता है तो समेत 
हो जता है ओर कि्ी समय यदि क्रोधे तन्मय हो नाय तो चौदह भरवनकि च्य 
देता है॥ ४९ ॥ 
स्रग्धरा 
त्रैोक्यानन्दबीजं जननजलनिपेर्यानपां पविन्ं 
लोकालोक प्रदीपं स्फुरदमलशरचन्दरकोटिपभाव्यम्‌ । 
कस्यामप्यथ्कोटौ जगदखिलमतिक्रम्य लब्धप्रतिष्ठ | 
देवं विश्वेकनाथं ज्िवमजमनधं कीतरागं भजस्व ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--दे मुने, तू वीतराग देवरा ह ध्यान कर. कैत हैँ वीतराग भगवान्‌ £ तीनो 
रोके जीवक आनन्दे कारण है, पंप्तारल्प समुदरके पार हेनिके च्य जहाज तुल्य है तथा 
पवित्र अर्थात्‌ द्रव्यमाव मरते रहित हैँ तथा. लेक अलोकके प्रकाश करनेके ल्य दपिके 
समान ईँ ओर प्रकाशमान तथा निमेल एमे जो करोड शारदे चद्रमा उनकी प्रमापरे भी 
अधिक प्रमके धारक हँ तथा किप मस्य केटिमिं समस्त जगतका उद्छवन कर पाई हे प्रतिष्ठ 
निन्हने रेते है, जगतके अद्वितीय नाथ है, शिवस्वरूप है अनन्मा ह पापरदहित रहै रे 
वीतराग भगवानूका ध्यान करो ॥ ४६ ॥ 


दस प्रकार पस्थ ध्यानका वणेन किया | इसमं अरहंत सवेज्ञ सवं अतिशये पणेका 
स्थान करना कहा हे, उस्ीके अभ्याप्प्ते तन्मय होकर, उपे समान अपने आत्मके 
ध्यावना) निपतते वेप्राही हो जाता हे, इस्त प्रकार वणेन किया | 
सरटा । 1.“ 0. 


सवंविभवजुत्त जान, जे ध्या अरदतच्रं 1 
मन चरसि करि साते सान, ते पावें तिस भावद्भं ॥ ३९ ॥ 
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एति श्रीरुभचन्द्ाचार्यकिरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानाणेवे रूपस्थधर्म 
`: , ` ` ध्यानवणैनं. नाम एकोनचत्वारिंं मरकरणभ्‌ | ३९ }) 
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( १) नरक ७, भवनवासी देवेंका स्थान १, ज्योतिथक १, मध्यलीक १, सोलद स्व १, नक््वरयद्‌ १ 
त्र अनुदिक् १, पंच अरुत्तर १ इस भकार चौदह सुवनं द । अन्यमती चोदद वन ` अन्य प्रहार सानतं द 1 
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अथ चलारिंं प्रकरणम्‌ । 
न © 0८70 © दक 
इपर प्रकरणम रूपातीत ध्यानका वेन करते है. सो, प्रथम ही अप्तमीचीन ध्यानका 
निषेध कसते है, 
वीतराभं स्मरत्यौगी कीतरागो विमुच्यते । 
रागां सरागमाटम्ब्य करकमाोभ्रतां भवत्‌ ॥ १॥ 
थं--ध्यान करनेवाला योगी वीतरागका ध्यान करता हभ वीतराग हकर, करमपि 
रट जाता है 1 ओर रागीको अवरबन करके, ध्यान करने रागी होकर, क्रूर केकि 
अध्ित ह जाता है अथीत्‌ अङाम करेति वैध जाता है ॥ १॥ 
मन्वमण्डलमुद्धादिप्रयोगेध्यातुमु्यतः 
सुरासुरनरवातं क्षोभयत्यखिलं क्षणात्‌ ॥ २॥ 
अर्थ--यदि ध्यानी मुनि मन्त्र, मंडल, मुद्रादि प्रयोगेति ध्यान करम उदयत हे तो 
मस्त पुर, अघ्ुर ओर मनुष्योके समृहको क्षणमात्रमं क्षोभित करप्कता हे ॥ २ ॥ 
क्र द्धस्याप्यस्य सामथ्यंम्चिन्त्यं चिद्रोरपि। 
अनेकविरक्रियासारभ्यानमागाबरम्बिनः ॥ ३॥ 
अथं--अनेक प्रकारक्षी विक्रियारूम अप्तार ॒ध्यानमागको अवलंबन केरनेवाडे 
कोरधीके ग एेसी शक्ति उत्पत्नहो जाती है कि निसका देव भी चिन्तवन नीहि कर 
सकते ॥ ६ ॥ 
उपजातिः । 
बहूनि कमांणि मुनिपरवरैर्नियासुवादासकरीक्कतानि । 
असंख्यमेदानि कुतूहखार्थं कुमारगकुध्यानगतानि सन्ति ॥ ४ ॥ 
अ्थं--ज्ञानी मुनिरयोने विानुवादपूषैसे असंस्य॒भेदवाटे अनेकं प्रकारके विद्ेषण 
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उच्चाटन आदि कम कौत्हर्के च्ि प्रकट किये हैँ । परन्तु वे सव कुमागं ओर कुष्या- 
नके अन्तगैत रै ॥ ४ ॥ 
उपेन्यवजा । 
असावनन्तप्रथितप्रभावः स्वभावतो यद्यपि यन्वनाथः। 
नियुज्यमानः स पुनः समाधों करोति विश्व चरणायलीनम्‌ ॥५४. 
अर्थ-ययपि यह आत्मा स्वभावे ही अनन्त ओर जगत्प्रसिद्ध भ्रमाव धारक 

है । फिर समाधिम ( ध्यानम ) जोडा हुआ हो तो यह समरतं जगतकरो अपने चरणोमे 
डीन कर लेता रै ॥ ९ ॥ - 
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स्वमेऽपि कौतुकेनापि नासद्धयानामि योभिभिः। 
सेव्यानि यान्ति बीजस्वं यतः सन्मागंहानये ॥ ६ ॥ 

, अथं--परन्तु योगी मुनि्योको चाहिये कि अप्भीचीन ध्यार्नोको कौतुके स्मै भी 
न विचरं । ककि, अपमीचीन ध्यान सम्मर्की हानिके च्यि वीन स्वल्प ( कारण ) 
है । मावाथे--सेटि ध्याने खोदा मार्गं ई चता दै, इष॒ कारण मुनि जर्नौको बुरा 
ध्यान कदापि नहिं करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

सन्मार्गासच्युतं चेतः पुनर्वषशतैरपि । | 
शक्यते न हि केनापि व्यवस्थापयितुं पथि ॥४७॥ वि 
अथे--खेटे ध्यानके कारण सम्मार्गे विचहित हुए वित्तको फिर तैकडो वप 
मी को$ सन्मानं लनेको सम्भ ॑नहिं हो पकता; इप्त कारण खोया. ध्यान कदापि 
नहि करना चदि ॥ ७ ॥ 
असद्धयानानि जायन्ते स्वनाशायेव केवलम्‌ । 
राभाद्यसद्रह विशात्कोतुकेन कृतान्यपि ॥ < ॥ | 
अर्थ--अमीचीन ( खोटे ) ध्यान कौतुक मात्रसे क्षिय हृट॒ गी रागादिरूप सरे 
अहे अविश केवर अपने नारके स्थि ही हेते ह ॥ ८ ॥ 
नि्॑रानन्दसम्कोहपद्संपादनक्षमम्‌ 
मुक्तिभागेमतिक्रम्य कः कुमार्गे परवत्तेते ॥ ९ ॥ | 
अथे--इ्कारण अतिरायरूप आनेदके मूके स्थानको उत्प्च करनेमं समर्थ 
रेते मेक्षमा्मैको ८ समीचीन ध्यानको ) छोड़कर देप्रा कौन है नो कुमारम ८ खेटे 
ध्याने ) प्रृत्ति कर ज्ञानवान्‌ तो कपि नर्हि करे ॥ ९ ॥ 
खार्दरुविकीडित्‌ । 
छुद्रध्यानपरभ९श्चचतुश रागानलोदीपिताः | 
मुद्रामण्डलयन्नमन्वकरणेराराधयन्त्याहताः । 
कामक्रोधवशीक्ृता निह खरान्‌ संसारसौख्यारथनो [त 
दु्टाराभिहताः पतन्ति नरके भोगातिंभिवस्िताः ॥ १० ॥ 
अर्थ--नो प्र१ सेट ध्यानके उत्कृष्ट प्पचोको विस्तार करनेमँ चतुर दँ पे इ 
करम .रगरूम जिते प्रज्वलित होकर मुद्राः मंड, यतरः मंच). आदि साधके द्वास 
कामक्रोधते वशीमूत कुदेवोका आद्रते आराधन करते है । सो, प्रि घुलके चाह्ने- 
वाठ ओर्‌ दुष्ट आशाते पीडित तथा मेगोकी पीदा वंचित होकर वे नरक पडते ई 


इस कारण कहते दँ कि ॥ १० ॥-- 
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तद्धथेयं तदचु्टेयं तद्विचिन्त्यं मनीपिमिः। 
यन्नीवकम॑सेबन्धविग्टेषायैव जायते ॥ ११॥ 
अथं--वही बुद्धिमानोको ध्यान करने योभ्य है ओर वही अनुष्ठान व विन्तवन करने 
योग्य हे जो करि जीव ओर कमक सं्वयको दूर करनेवाला ही हो । अर्यात्‌ नित कार्यते 
कमत मक्ष हे वही कायै करना येभ्य है ॥ ११॥ 
फिर भीं कुछ विशेषता कहते है 
स्वयमेव हि सिद्धयन्ति सिद्धयः रान्तचेतसाम्‌ | 
अनेकफल संपूर्णा सुक्तिमागांवलम्बिनाम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-- जो मुनि शान्तचित्त हँ ओर मुक्तिमागके अवलम्बन करनेवाले हँ उनके 
अनेक प्रकारके फते भरी हुई सिद्धियां स्यमेव सिद्ध हो नाती दै । भावार्थ--समीचीन 
ध्यानतते नाना प्रकारकी ऋद्धियं विना चाहे दी सिद्ध हो जाती है । फिर) खेटे आशये 
खेटे ध्यान करनेमे क्या खम है १॥ १२ ॥ 
। संमवन्ति न चाभीषटरिद्धयः छदयो गिनाम्‌ । 
मवत्येव पुनस्तेषां स्वार्थभ्रशोऽनिवारितिः ॥ १३॥ 
अ्थं- नो खेटे ध्यान करनेवलि क्षद्र॒ योगी है उनको इष्ट पिद्धियां कदृपि नरि 
होती; किन्तु उनके उल्टी ्ा्थकी अनिवाये दानि दी होती है ॥ १६ ॥ 
भवप्रभवसंबन्धनिरपेक्षा मुमुक्षवः 
न हि स्वगरेऽपि बिक्षिपरं मनः कुवन्ति योगिनः ॥ १४ ॥ 
, अर्थं-जो मोक्षाभिखषी योगीश्वर मनि है वे निससे पर्॑ारकी उत्पत्ति हो रेपे 
सब॑येमि निखेक्ष रहते दँ । वे अपने मनको स्वसम भी चायमान नदिं कसते है । मावाथ-- 
उनको किमी प्रकारकी ऋद्धि पराप हो, कोई देवता आकर उनकी महिमा करै तथा किप्तीको 
चद्धिवान्‌ दे तौ भी वे मोक्षमा्गसे कदापि अपने मनको च्युत नहिं करते ॥ १४ ॥ 
अव रूपातीत ध्यानका वणेन करते है-- 
अथ रूपे स्थिरीभूतचित्तः प्रक्षीणविभ्रषः। 
अमृत्तेमजमव्यक्तं ध्यातुं प्रक्रमते ततः ॥ १५॥ 
अर्थ--इ्के पश्ात्‌ रूपस्य ध्यानम सिरीमूत हे चित्त निका तथा नष्ट हौ गये हँ 
विभ्रम जिते रेस ध्यानी अमूत, अनन्माः इन्द्रियो अगोचर, रेते परमात्माके ध्यानका प्रारम 
करताहे॥ १९॥ _ ` । 
चिदानन्दमयं शद्धममरत परमाक्षरम्‌ । 
स्मरेद्यचात्मनात्मानं तद्रूपातीतमिप्यते ॥ १६॥ 
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अथं--निस ध्यानम. ध्यानी मुनि चिदानन्दमय,. शुद्ध अमत, परमाक्षररूष आत्पाको 
आत्मा करि ही स्मरण कर अयौत्‌ ध्यावे सो रूपातीत ध्यान माना गया है ॥ ११ ॥ 
वदन्ति योगिनो ध्यानं चित्तमेवमनाकुलम्‌ | 
कथं रिवत्वमापननमात्मानं संस्मरेन्युनिः ॥ १४७ ॥ | 
अथ--योगीश्वर चित्तके आकुरुतारहित होने अर्थात्‌ क्षोभरदित हेनिको, ही ध्यान 
कहते हं । तो करं मुनि मेक्षप्राप्त आत्माका स्मरणं कते करे ? भावा्थ--नव ध्येय भर 
ध्यानी एथक्‌ एथकू है तो चित्तको क्षोभ अव्य होगा ॥ १७ ॥ 
इतका समाधान इत प्रकार है-- 
विवेच्य तद्णथामं तत्स्वरूपं निरूप्य च | .. 
अनन्यज्ञरणो ज्ञानी तस्मिन्नेव ठयं बजेत्‌ ॥ १८॥ 
अर्थ--प्रथम तो उस परमात्माके गुण्तुरोको पृथक्‌ २ त्रिवारे ओर फिर उन गुणोके 
सपुदाय्ूप परमात्मक गुणगुणीके अभिन्न भावे विचारे ओर किर कप्त अन्यके शरणते 
रहित देकर; ज्ञानी पुरुष उसी परमात्मामे टीन हो नवे । भावाथे--इस ध्यानमें प्रयम ते 
गुण जर गणीका प्रथकृखपते विचार है परन्तु अत्ते परमात्मा टन होनेते ध्येय ओर ध्यानी 
पुथक्‌ रूप न रगे ॥ १८ ॥ गा , 
तह्ुणयामसम्प्रणं तत्स्वमवेकभावितः \. . 
क्रलात्मानं ततो ध्याना याजयेत्परमा्माने ॥ १९॥ 
अर्थ---परमात्माके स्वभावे एकरूप भावित अथोत्‌ मिटा हज ध्यानी मुनि उप्त 
परमात्माके गणसमूहुपि पूणैरूप. अपने आत्माको करके, फिर उपे परमात्म योनन्‌ केरे । 
हसा विधान है ॥ १९.॥ | 
दयोगुणेमतं साम्यं व्यक्तिराक्तिव्यपेक्षया । 
विशचद्धेतस्योः स्वात्मतच्वयोः परमागमे॥ २० ॥ 
अ्थ--प्रमागम्े विछ अथत्‌ कमेरहित ओर उससे इतर अथीत्‌ कर्मप्हित इन 
दन खात्मतत्वेमि शक्ति जर व्यक्तिकी अक्षति गुणेप्ति समानता मानी है । मावार्थं-नव 
शक्ति जर व्यक्तिको भिन्न. २ मानते दँ तव ते। करमरदित विदद्ध आत्मा व्यक्तिरूपसे परमात्मा 
है जर कर्म्दित आत्मा शक्तिरूपे परमात्मा है । ओर्‌. चदि शाक्तिः ओर व्यक्तिको अभिनर 
मान्ते है तो दोनी स्मान ई ॥२०॥  - . | 
अत्र राक्ति ओरं व्यक्ति भि्नामिने माननम अविरोधका हतु दलति है---. 
यः प्रमाणनयेनरनं स्वत त्वमववुद्रयते । 
बुद्धयते परमात्मानं स योगी वीतविभ्रमः; ॥.२१| 
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अर्थ- जो म॒नि प्रमाण ओर नयोके द्वारा अपने आत्मतच््को जानता हे वही योमी 
विना किरी सन्देहके परमात्माको जानता. हे । मावाथ--जचतक प्रमाण ओर नर्योकर 
खद्प तथा इनके द्वारा आत्माका स्वरूप न जाना जायगा तवतक कर्महित ही आत्मा 
शक्तिकी जपक्षासे केरहित दै यहं विरोध भी दूर न हे सकेगा । इन दनौका विरेध दू 
करनेवाला स्याद्वाद है | इलि स्याद्रादको समन्न कर, फिर यदि इन दोनोंका ` विचार करते 
है,'तो केष विरोध नदीं रहता ओर न भरम ॒दी रहता है ॥ २१॥ 
अब कमेरहित परमात्माका स्वरूप कहते है कि, भिप्के द्रा यह योगी अपने 
आत्माको सूपातीत ध्यानम चिन्तवन करैः-- 
ठ्योमाकारमनाकारं निष्पन्नं रान्तमच्युतम्‌ | 
चरमाङ्गगाकियञ्युनं स्वप्रदशैरघनैः; स्थितम्‌ ॥ २२ ॥ ४“ 
लोकाय्रशिखरासीनं शिर्वीमूतमनामयम्‌। 
पुरुषाकारमापन्नमप्यमृत्तं च चिन्तयेत्‌ ॥ २३॥ - 
अर्थ--आकादाके आकार अथीत्‌ अमूर्त, अनाकार अथीत्‌ पुद्रल्के आकारसे 
रहित, निप्पन्न अयत्‌ फिर जिसमे किसी प्रकारकी दीनाधिकता न हे, शान्त अर्यात्‌ 
्षोभरत, अच्युत अर्थात्‌ जो अपने रूपे कभी च्युत न हो, चरम शारीरे किकित्‌ 
न्यून अथीत्‌ नित शरीरम मोक्ष हुआ है उप्त रररे नापिकादि रनर प्रदेशेते हीन, 
अपने घनीमूत प्रदेशमे स्थित तथा छङोकाकाशके अग्रभाग्मं. स्थित, शिवीमत अर्थात्‌ 
पिले अकल्याणख्य थे अ कल्याणरूप हए रेपे, अनामय अयौत्‌ रोगास सर्वथा 
रहित ओर पुरुपाकारको प्राप्त होकर भी अमूते अयोत्‌ आकार तो पुरुषका है परन्तु 
तो भी उसमंरूप रप्र गंष स्पशौदिक नहीं दै रेते परमात्माका ध्यान इप्त रुपातीत 
ध्यानम केरे ॥ २२॥ २६॥ 
निष्कलस्य विद्यद्धस्य निष्पन्नस्य जगहुरोः 
चिदानन्द्मयस्योचैः कथं स्यात्पुरुषाकरृतिः ॥ २४॥ 
अर्थ--नो परमात्मा निष्कल अ्ौत्‌ देदरदित ३, विशुद्ध अथीत्‌ द्रन्यमावरूप दोनो 
मरछेति रदित ३, निष्पन्न अथीत्‌ निप्मे कु दीनाधिकता होनेवाटी नहीं है, जो जगत्‌का गरं 
है ओर जो चिदानन्दं स्वरूप अथीत्‌ चैतन्य ओर आनन्द सरूप है, मदान्‌ ३, . रेते परमा- 
त्मकरे परुषाकृति अथीत्‌ पुरूषका आकार कैत हो सक्ता है १॥ २४॥ - 
इसका समाधान--~ 
विनि्तमधू च्छिष्टप्रतिमे मूपिकोद्रे । 
: -याह्ृग्गगनसस्थानं तदपारं स्मरेदधिमुम्‌ ॥ २५॥ 
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अ्थ--जिपते मोम निकर गया हे देती मूषिके उदम जेता आकाद्क। आकः 
है तदाकार परमात्मा प्रमका ध्यान करे ॥ २९ ॥ 
दीका दत्र दृष्टान्त कहते है । 
सवीवयवसम्पर्णं सवैलक्षणलक्षितम्‌ । 
विश्चद्धादशसङक्रान्तप्रतिधिम्बसमप्रभम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ--पमस्त अवयवे पूणे ओर समस्त रक्षसि रक्षित रेते निर्मैठ दर्पण 
पड़ते हए प्रतििम्बके समान प्रभावे परमात्माका चिन्तवन करै । मावा्थ- जै 
निर्म दपण पुरुषके समस्त अवयव ओर रक्षण दिखाई प्ते है उसी तरह परमात्माके 
प्रदेश शरीरफे अव्यवरूप. परिणत ई । ओर उनम समस्त रकषर्णोकी तरह समस्त गुण 
रहते है ॥ २९ ॥ 
इस्यसौ सन्तताभ्यासवरात्संजातनिश्चयः। 
अपि स्वप्राद्यवस्थाद् तमेवाध्यक्षमीक्षते ॥ २७॥ 
अर्थ--इस प्रकार जिप्तके निरन्तर अभ्याप्तके वदे निश्चय. हो गया है दा ध्यानी 
स्वप्रादिके जवस्थामं मी: उसी परमात्माको प्रत्यक्ष देखता हे । . मावा्थ--दद अभ्यातत 
स्वप्नादिके भी परमात्मा ही दिखाई पडता है, ॥ २७॥ 
सोऽहं सकल वित्सावेः सिद्धः साध्यो मवच्युतः 
परमात्मा परञ्यो तिर्विश्वद्शीं निरञ्जनः ॥ २८ ॥ 
` तदासौ निश्चलोऽमृ्तोँ निष्कलद्धे जगद्धर 
चिन्माचो षिस्फुरत्युचचेध्यांनध्यातुविवर्जितः ॥ २९ ॥ 
अथं-- पूर्वोक्त प्रकारे जव परमात्माका निश्चय हो जाता है ओर दढ अभ्याप्प 
उसका प्रत्यक्ष हनि लगता है उस समय परमात्माका चिन्तवन' इस श्रकार करे फि एसा प्र 
मात्मा ही ह, भ ही स्वजन हूं, सवेवयापक हूं, तिद्ध हूं, तथा मेँ ही पताघ्य अयोत्‌ तिद्ध 
करने योग्य था । संसारते रहित, परमात्मा, परमज्योतिस्वरूप, समस्त किधिका देखनेवादा मँ ही 
दं ।.भै. ही, निरेनन हं रेस. परमात्माका ध्यान करे । उत. मय ` अपना स्वरूप निश्चल 
अमृतं अर्थीत्‌. शरीररहित, निष्कलङ्क जगतका गुरु, वैतन्यमात्रे ओर ध्यान . तथा ॒ध्याताके 
मेदरहित रा अतिश्षय स्फुरायमान हेता हे ॥ २८ ॥ २९ ॥ ॑ 
पृथरभावमतिक्रम्य तथैक्यं परमात्मनि । 
प्राप्नोति स मुनिः साक्षाद्यथान्यत्वं न बुध्यते ॥ ३० ॥ 
अथ--यह मुनि निष समय पूर्वोक्त प्रकारसे परमात्माका ध्यान करता है उप्त 
मय परमात्म यद्‌, माव अथौत्‌ अर्गुपृनेका उद्ेषन करर पक्षात्‌ शकता इ 


ज्ञानार्णव; । ४२३ 


परह प्रप्त ह जाता है कि, निससे प्रयकूपनेका बिल्कुर मान॒ नही रोता ¡ मावार्थ- 
उस पतमय ध्याता ओर ध्येयं द्वैतमाव नदीं रदता ॥ १६० ॥ 
उक्तच. 

५ निष्कलः परमात्माहं लोकालोकावमासकः । 

विश्वव्यापी स्वभावस्थो विकारपस्िर्जितः ॥ १॥ 

थं--निष्कर अर्थीत्‌ देदरहित, खोक ओर अलोकको देखने ओर जाननेवाला, 
विश्वम व्यापक, स्वभावमं स्थिर, समस्त विकरे रदित शेपा परमात्मा मँ ई । े्ा अन्य 
न्यौ भी अभेद्‌ भाव दिखाया है | १ ॥ ” 


मालिनीं 1 


क म्द, & 


इतिषिगतविकल्पं क्षीणरागादिडोषं 
विदितसकलवेयं व्यक्तविश्वप्रपश्चम्‌ | 
रिवमजमनवयं विश्वलोकैकनाथं 
परमपुरुषमुच्चेमोवशुद्धधा मजस ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-- यहां आचाय विरेष उपदेशरूप प्रेरणा करते है कि हे मुने, इत प्रकार 
निप्तके समस्त विकररप दूर दोगये है, निप्तके रागादिक सव दोष क्षीण हे चुके है, जो जानने 
योग्य समस्त पदार्थोका जानेवाला है, जिसने भंपरारके समस्त प्रपश्च छोड दिये. ३ै, जो शिव 
अयत्‌ कल्याण स्वरूप अथवा मोक्ष स्वरूप है, जो अन अथोत्‌ नित्तको अगे जन्म॒ मरण 
नहीं करना है, जो अनवद्य अथीत्‌ पापेति रित है, तथा नो समस्त लोक्काः एक अद्रितीय 
नाय हे एते परम पुरुप परमाप्माको मावोकी ्द्धतापूवक अतिशय के मन । भावार्थ-- 
शुद्ध मावस रसे परम पुरुषं परमात्माका ध्यान कर ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार इस अध्यायं रूपातीत ध्यानका निरूपण क्रिया है । इतका संक्षेप मावा 
यह्‌ ३ै करि ज ध्यानी सिद्ध परेषठीके ध्यानका अम्याप्र करके शाक्तिकी अपेक्षत आपको भी 
उनके समान जानकर ओर आपको उनके समान व्यक्तरूप करनेके ल्थि उस्म ८ जपम ) 
ठीन होता है, तव आप कर्मका नाश कर, ष्यक्तरूप सिद्ध परमेष्ठी हेता हे | 
दोहा । 


सिद्ध निरञ्जन छ्मचिनः, मूरतिरदित अनन्त । 
जो ध्यावै परमातमा, सो पावे रेव संत ॥ १॥ 


इति श्रीशमचन्द्राचायैविरचिते योगप्रदीपाधिकोरे ्ञानाणैवे रूपातीत- 
ध्यानवणैनं नाम्‌ चत्वारिं प्रकरणम्‌ | ४० ॥ 


६.२६. रायचन्द्रनेनशालमोछयाम 


अथेकचतारिशं प्रकरणम्‌ । 


अगि श्रीशुमचन्दराचायं धम्येष्यानका. फर. वणेन करते हुए प्रथम ही कुछ उपदेश 
कसते है-- 





वंशञस्थस्र । | 
प्रसीद शान्ति बज सन्िरुद्धयतां ` 
दुरन्तजन्मनज्वरजिद्धितं मनः. 
अगाधजन्माणवपारवर्सतिनां 
याद्‌ भ्रयं वाञ्छसे विभ्वदशनाम्‌ ॥ १॥ 
अ्थ--हे आत्मन्‌ , यदि त्‌ अगाध संसारखपी मुद्रे पारवत्ती ओर समप्त लेका- 
लीकके देखनेवारे रेमे अर्हत ओर  पिद्धं भगवानकी लक्ष्मीकी इच्छां करता है तो प्रसन्न हे, 
शान्ता धारण कर ओर दुरन्त संप्ाररूप उर करके मूत मनो वश कर । मावा्थं-- 
आचायका उपदेश है कि यदि तृ ध्यान करना चाहता है तो प्रथम ही अपने मनको वम 
कर्‌ ओर शन्तमाव धारणक ॥१॥ . 
यदि रोद्धुं न शक्रोति तुच्छवीयों मुनिमनः । 
तदा रागतरध्वसं करत्वा ऊयात्ुनिश्रलय्‌ ॥ २॥ 
अथे-- ओर तुच्छ्य मुनि अथोत्‌ सामरथ्यहीनं मुनि -यदि अपने मनको वश नही 
कर सकै तो रागद्वेषा नाश करके मनको निश्यल करे । भावाथं--मनको .रग्द्रेपर्प 
परिणत नहेनिदे॥२॥ . 
अनुपेक्षाश्च धरम्यस्य स्यु; सदेव निबन्धनम्‌ | 
-चित्तभूमां स्थराङ्त्य स्वस्वरूप नेरूपय ।॥ २॥ 

त थ--हे मने । अनित्य अद्यरणादिक बारह अनुगरक्षा अथात्‌ .अतित्यादिकका चिन्त. 
वर्म करना सदा. धर्मध्यानका कारण है । इप्तल्यि अपनी चित्तख्पी भमि उन अनुपरक्षा्ओंको 
स्थिर करके अपने स्वरूपका -अवटोकनं कर ॥ भावाथं--यदि तेरा चित्त स्थिर न हेता हो 
तो बारह मावना्ंकां चिन्तवन करं । ये मावना धमध्यानमे कारण हे ॥' ३ ॥ ` 

स्पोटयत्याश निष्कम्पो यथा दीपो घनं तमः। 
तथा क्मकलद्ौवं मुनेभ्यानं उनिश्चलम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ चैते निष्कम. अर्थात्‌ अचल दीपक सथन अन्धकारको शीघ्र ही दूर करं 
देता है; उसी वरद मुनिका सुनिश्वरं ध्यान मी कर्मकर .समूहको शीघ्र दी नाश करता 
३ | भावार्थ--कमैके नाह करके व्यि ध्यान करना ही चाहिये ॥ ४ ॥ 


€ 
स्ञानाणवः | ४२९ 


चलत्येवाल्पसत्वानां क्रियमाणमपि स्थिरम्‌ | 

चेतः शरीरिणां श्व द्विपरयैव्याङ्क्लीक्रतम्‌ ॥ ५॥ 

न स्वामित्वमतः शक्त विद्यतेऽत्यलपचेतसाम्‌ । 

आयसंहननस्यैव तसप्रणीतं पुरातनैः ॥ ६ ॥ 

चिन्न भिन्ने हते द्ग्धे देहे स्वमिव दूरगम्‌ । 

प्रपश्यन्‌ वपंवातादिष्ःखेरपि न कम्पते ॥ ७॥ 

न पश्यति तदा किंचिन्न श्रुणोति न जिघति। 

स्पृष्टं किंचिन्न जानाति साक्षान्निवृंततटेपवत्‌ ॥ ८ ॥ 
कालापकम्‌ ॥ 


अर्थ--असपवीयै अयत्‌ सामर््यहीन पराणियोका मन स्थिर करते हृए भी निरन्तर 
विषयत म्याकुङ होता हुआ चरायमान हेता ही ह | इसलिये अतिशय अलपचित्तवा्टोका 
शुङध्यान करने अधिकार नदीं ह । प्राचीन मुनिन पहेके ८ वन्न वृषभ नाराच ) 
पहननवलके ही शइकध्यान कदा है । इका कारण यह है कि इप्त संहननवार्का ही 
चित्त एसा होता है कि, शारीरको छेदने, भेदने, मारने ओर जलनेपर भी अपने आ- 
तमाको उस हारीरते अत्यन्त दूर अथौत्‌ भिन्न देखता हुजा चलायमान नही होता, ओर 
न वषोकाट्के पवन आदिक दुःखेति कम्पायमान हेता है| तया उत्त ध्याने प्षमय 
लेपकी मूतिं अथीत्‌ रंगे निकाटी 'हुरै चितामकी मूतिकी तरद हो जाता दै । इत्र कारण, 
यह योगी न तो कुछ देलता है, न कुछ पुनताहे, नकु स्ता है ओर न कु 
शे क्रि हृएको जानता है । मावाथ-रेते पुरुषे इष्यान होता ह ॥ ९ ॥ 
॥ १।॥७॥ ८॥ 
आयसंहननोपेता रनर्विद्पद्वीं भिताः । 
कुर्वन्ति निश्चलं चेतः छङ्क्यानक्षमं नराः ॥ ९ ॥ 
अथं--निनके आदिका संहनन है ओर जो वैराग्य पद्वीको प्राप्त हुए ह, रेते पुरुष 
ही अपने चिन्तको शुहष्यान करनेमँ समथ रेप्ा निश्चल कतते हँ ॥ ९ ॥ 
सामभ्योरुभयोर्ध्वातुरध्यानं बाद्यान्तरङ्कयोः । 
पूवंयोरेव इङ्कं स्यान्नान्यथा जन्मकोिपु ॥ १० ५ 
अथे--रृष प्रकार पूं कदी इर बाह्य ओर्‌ आम्यन्तर अयीत्‌. आदिके संहनन ओर 
वैराभ्यमाव इन दोनो सामरे ध्यान करनेवल्के इु्ृष्यान होता है | अन्यया -अर्थत्‌ 
विना आदिके संहनन ओरं वैरम्यभावके, करोड जन्मेमिं मी नहीं हे सक्ता ॥ १० ॥ 
५४ 
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सर्वं साधारण जीवेकि शङ्कष्यानः अपत॑मव है, इसच्यि - धर्म्यध्यानकी . रीति ` कहते है | 
अतिक्रम्य श्रीरादिसद्धगनात्मन्यवस्थितः | 
नेवक्षमनसायागं करोत्येकायताभितः ॥ ११ ॥ 
अथं--धम्यैध्यान करनेवाला शरीरादिकं परिहको चोड, आत्माम अवस्थित 
होता इआ, एकाग्रताको धारण कर; इन्द्रिय ओर मनका संयोग नही करता है अथीत्‌ 
निरयो जो पदारथोका दण होता है उनका मने संयोग नहीं करतां । मनको केवल 
स्वषूपमे दी स्थिर रखता हं ॥ ११ ॥ 
अन इपर ध्यानका फल दषते है । 


असंस्येयमसंरुयेय सह्या द्िगिणेऽपि च । 
क्षीयते क्षपकस्यैव कमेजात्तमचुक्रमात्‌ ॥ १२॥ 
शमकस्य क्रमात्‌ कमं शान्तिमायाति परवेवत्‌। 
प्राप्रोति निगेतातद्कः स सोख्यं हामठक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
अथ--इत धम्येध्यानमें कर्मोका क्षय करनेवाले क्षपकके सहषटि ` अयात्‌ सम्यषष्टि 
भोमक चये -गणस्थानत्े लेकर, सातवै अप्रमत्त गणस्यान पर्यन्त अनुक्रमपे अपस्या 
अ्तंस्यात गुणा कर्मका समह क्षय हेता रहै । र॒जो कर्मों उपरम करनेवाला उप- 
शरमक है उसके क्रमति . जप्रुयात अंस्यात गुणा कमैका समृह उपरम रेता रै । 
इषदिग्रे एेसा धम्येध्यानी आर्त दाहादि दुःखपे रहित हेता हुजा उपरम भावरूप 
पुलको प्राप्त हेता ह ॥ १२॥ १६॥ 
धमध्यानस्य विज्ञेया स्थितिरान्तयहू्तिंकी । 
क्षायोपश्चमिको मावो टेश्या शुक्केव शाश्वती ॥ १४॥ 
य-स धुम्यैध्यानकौ स्थिति अन्तमदूततं है, इतका माव क्षायोपशापिक हे ओर 
डेरया -सदा शशक ह रदतीं है । भावार्थ--षम्यष्यान अन्तमुदूत्ते रहता दै । धम्यध्यान- 
क्षायोपश्चमिकं माव ओर इ ठ्श्या होती रे ॥ १४ ॥ 
इदमव्यन्तनिर्वेदविवेकप्रशमोधवम्‌! 
स्वात्ानुमवमत्यक्ष याजर्यत्यद्धिनां खम्‌ ॥ १५ ॥ 
अ्थ--धह धम्य्यान जीर्वोको अत्यन्त. निर्वेद अर्थीत्‌ सतार देह. भोगादिकप 
शर्यन्त रम्ये प्या किक अर्यात्‌ भेदज्ञान ओर प्रशम अर्थात्‌ मंदंकपाय इने उत्पत 
देनिवाछे अपने आत्मके ` ही अनुभवं अनवा ओर इ च्यम -अतीत ' अर्थात्‌ अततीन्धिय 
एसे सुखकेो प्राप्त करता हं ॥ १५ ॥ । 


` ज्ञानाणवः । ४२७ 


`, अने, इ, धर्यष्यानके चिह्न कहते ह-- 
उक्तच । 
“अलील्यमारोग्यमनिषटुर्वं गन्धः शुभो मूचपुरीपमल्पम्‌ । 
कान्तिः प्रसादः स्वरसोम्यता च योगप्रषततेः प्रथमं हि चिह्म्‌ ॥ १॥ 
अथ-अलैटय अथीत्‌ विषयमे इन्द्ियोकी दपरता न होना ओर मनका चपट न 
हाना, आरोगय -अथोत्‌ श्षरीर नीरोग होना, निष्ठुरता न हना, हरीरका गंध हराम हेन, 
ममृघ्का अस्प हाना, शरीर कन्तिसदहित होना अथीत्‌ शक्तिदीन न होना, चित्तको 
प्रत्न होना अत्‌ सेद्‌ दोकादिक माहिन भावरूप न दोना, ओर स्वर अधीत्‌ शष्व्दका 
उच्चारण सौम्य होना, ये चिह्न योगकी प्रवृत्तिके अथौत्‌ ध्यान करनेविफे ` प्रारम्मद्शामे 
हेति ह । भावार्थ रेते चिह्ववाछे पुरुषे ध्यानका प्रारम्भ हेता है ॥ १ ॥ 
अव इत धम्येध्यानका फल कहते हे । 
अथावसाने स्वतनुं विहाय ध्यानेन संन्यस्तसमस्तसङ्गगः 
भेवेयकानुत्तरपुण्यवासे सवार्थसिद्धौ च भवन्ति मन्याः ॥ १६॥ - 
अ्थं--नो भन्य परष इपर पयायके अन्त समयमे समस्त परिप्रहौको ओकर, धम्य 
ध्याने अपना शारीर छोडते है, वे पुरुष पृण्यके स्थानरूप एेमे भ्रेवेयक ओर अनुत्तर ॒विमा- 
नेमिं तथा सरव॑भनिदधिमे उत्पतन हेते है । मावाथ-- यदि परियहका त्याग कर, मुनि 
हो, धरम्बध्यानते इष॒ पयौयको छेदे ते नव भैवेयक, नव॒ अनुत्तर ओर स्वीयं 
उत्तमदेवहो॥ १६॥ 
तचास्यन्तमहाप्रभावकलितं लादण्यलीटान्वितं 
सुरभ्रषाम्बरदिव्यलाञ्छनचितं चन्द्रावदात वपुः 
- संप्राप्योन्नतवीयबोधघ्ुमगं कामज्वरार्तिच्युतं 
सेवन्ते विगतान्तरायमतुलं सौख्यं चिरं स्वर्गिणः ॥ १७॥ ` ,. 
अ्थ--जे जीव धर्म्बध्यानके प्रमावते स्वम उत्पतन हेति है, वे वहां अत्यन्त महा- 
प्रभावप्तदित; सुन्दरता ओर कीडायुक्त तथा माल, मूषण, वख ओर दित्य रक्षणादि्दितः; 
चन्द्रमापदश शद्धवर्ण शरीरको पाकर; उन्नत वीय ओर ज्ञाने म॒भग, कामज्वरकी वेदनसे 
रदित ओर अन्तरायरदित एमे अतु सुखोका चिरका पयन्त भेगते ह | १७ ॥ 
श्रेवेयकानुत्तरवासभाजां विचारहीनं उखमत्युदारम्‌ । 
निरन्तरं पुण्यपरम्पराभिर्विंवद्धेते वारद्धिखिन्दुपदैः ॥ १८ ॥ 
अ--गरवेयक ओर अनुत्तरादि विपानेमिं रहनेदडे देरवोका सुख कामेवनपे 
रहित रेता है अथौत्‌ उनके कामसेवन सवथा नहीं है तथापि उनका सुख अत्यन्त उदार 


४ 
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है । ओर वह जपे चन्द्रमाकी किरणेि समुद्र बद्ता है वैते. ही निरन्तर ` पुण्यकी परपरि 
दता ही रहता है । मावाथं--वहाका सुख सदा वृद्धिर्प रै ॥ १८ ॥ 
देवराज्पं समासाय यन्ुखं कल्पवासिनाम्‌) 
निर्विशन्ति ततोऽनन्तं सरूपं कल्पातिवर्तिनः ॥ १९॥ 
अथ--टन्द्रपद्ो पानेपर कस्पवतषियोको ` जो सुल ` मिता है उसे अनन्त. 
गणा सुख कल्यातीते ८ नव ग्रेवेयक; नव अनुत्तर ओर विनयादिक पाच विमाने रहनेवहि 
मिन ) को प्राप हेता है ॥ १९ ॥ 
संमवस्त्यथ कल्पपेषु तेष्व चिन्त्यदिरतिदम्‌ । 
प्राष्रुवनिति परं सख्यं सराः खीमोगराञ्कितेम्‌ ॥ २० ॥ 
अथे--अथवा धम्येध्यानसे पयय छोडकर, ज उन कलप ( सरह स्वगे ) 
उत्पन्न हेते रै वे देव भी अचिन्त्य विमृतिके देगवारेः ओरं श्ियोकि भेर्गोहितं उक्छषट 
सुखकर! प्राप्त हेते हँ ॥ २० ॥ 
दकशाङ्गमोगसम्भूतं महाष्टगुणवद्धितम्‌ । 
यकल्पवासिनां सौख्यं तदत केन पायते ॥ २१॥ 
अर्थ--कलपवासी देवोका सुख दशाङ्क मेगा उत्पन्न हुमा है ओर अगि 
आठ; महागुणेप्ति वदा. हज , है । इपल्यि उप्त सुखको कौन वर्णन कर पकता 


है॥ २१॥ 
सवेदन्द्विनिशक्तं सवोम्युदयभ्रपितम्‌ । 


@ क =, क 


निस्योत्सवयुतं दिव्यं दिवि सौख्यं दिवोकसाम्‌ ॥ २२॥ 

थ--सगम देका. सु स्वदनं अयोत्‌ क्षोभोपे रदित है, समस्त अम्यु- 
द्योसे भषित, नित्य उत्सोंसहित ओर दिव्य हे ॥ २२ ॥ 

प्रतिसमययुदीर्णं स्वगेसाग्राञ्यषूठ 
,  सकलविषयबीजं स्वान्तद्त्ताभिनन्दम्‌ । 
। ठकलितयुतिलीटालिङ्गनादिपभद्त 

सुखमतलपुदारं स्वर्गिणो नििंशन्ति ॥ २२ ॥ 
अर्थ सर्मके देव प्रत्येक समयम उदयरूप॒ अथौत्‌ विच्छेद्रहित, सगके सम्रा- 

ज्यते प्रपिद्ध समस्त विषयोका कारण, अन्तःकरणको आनन्द देनेवदे, सुन्दर देवाद्नः 
जंकरी. डेटा ओर आख्गिनदिकते उतन्न, अतुल ओर उदार सुखका अनुमव कः 


सते. ॥२६॥ 


ज्ञानार्णव; | ४१९ 


स्वांभिमतभावोस्थं निर्वि स्वश्ुखाय॒तम्‌ । 
सेव्यमाना ने बुद्धयन्ते गतं जन्म दिवौकसः ॥ २४॥ 
अ्थ--स्वगनिवाप्री देव अपने समस्त मनोवांछित पदार्थेति उत्पन्न ओर निर्वि 
एते स्के सुखरूप अमृतका सेवन करते हए व्यतीत हुए जन्मको अत्‌ गये हुए 
देवपयौयको नहीं जानते ॥ २४ ॥ 
तस्माच्च्युत्वा चिदिवपटलादहिव्यमोगावसाने 
कुषेन्त्यस्यां मुवि नरतुते पुण्यवंरोऽवतारम्‌ । 
ततरेश्वर्य परमव पपं पाप्य देवो पनीत 
मगिमित्योत्सवपरिणतेलाल्यमाना वसन्ति ॥ २५॥ 
थिर वे स्वगेके देव दिव्य भोर्गोको मोगकर, उस सर्गपट्ख्मे च्यत हेति है 
ओर इप्त ममंडल्म निप्रको रोग नमस्कार करते हँ एसे उत्तम पुण्य वंशम अवतार ठेते 
है । ओर वहां भी परम (उन्छृष्ट) शरीर ओर देशव्यैको पाकर्‌, नित्य उत्सव. रूप परिणत 
एसे देवोपनीत अनेक भोगेति खल्ति ओर पष्ट इए निवाप्त करते है । यह सन घर्म्य 
ध्यानका फल है ॥ २९॥ 
ततो विवेकमाटम्न्य विरज्य जननथमात्‌ | 
चिरतश्युद्धिमासाय तपः कृतान्यदुष्करम्‌ ॥ २६ ॥ 
धमध्यानं च रदं च स्वीज्रस्य निजवीय॑तः । 
करतप्कमक्षयं क्त्वा जजन्ति पद्मन्ययमू ॥ २७ ॥ 
अ्थ--उसके वाद अथीत्‌ उत्तम मनुष्यभवकरे सुख भोगकर, पुनः भेदन्ञानको 
( शरीरादिकसे आत्माकी भिन्नताको ) अवटंबन कर, संप्तारफे परिभ्रमणते विरक्त हे, 
र्त्नय अर्थात्‌ सम्यब्दन, पम्य्तान तथा सम्यकूचारिकी शद्धताको प्राप्त कर्‌, दर्षर 
तप कर्‌ तथा अपनी शक्तिके अनुप्ार धर््यष्यान ओर शुक्टध्यानको धारण कर ओर मस्त 
करमोका नाद्च कर, अविनाक्षी मोक्ष पदको भ्रप्त हेते हैँ । यह ॒धम्यैध्यानका परपरारूप 
फ हे | इस प्रकार धर्म्यध्यानका फल निरूपण किया ॥ २६।२७ ॥ 
दोहा । 


धर्म्यानको फर भरो, पद अटमिन्द् सुरेन्द । 
परपरा रिवपुर वसे, जे नर धर चितन ॥ १॥ 


इति श्रीशुभवन्द्राचायैविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानाणेवे घम्येष्यानफल- 
वर्णनं नमिकचत्वारिरा प्रकरणम्‌ ॥ ४१॥ 


९ ६७ रायचन्द्रनेनद्याख्रमालायाम्‌ 


अथं दिचतवारिशं प्रकरणम्‌। 


{1 › श १ १ ` 


अन आचाय शुक्छष्यानका वर्णन करते हैँ । ४ 
शरकख्ध्यान षम्यै्यानपूवैक हेते है, इसच्यि प्रथम ही धरमेध्यानकी प्रणा. कसते है] 
साटूखविकीडितमर । र 
रागाद्युथरुजाकलापकलितं सन्देहटालायेत | 
विक्षिप्तः सकटेन्दियाथगहने' क्ृत्वाःमनो निश्वलम्‌। 
संसारन्यसनभ्रवन्धविलयं मक्तेविनोद्ास्पदं 
धमध्यानमिद्‌ विदन्तु निपुणा अव्यक्षसोख्याथिनः-॥ १॥ 
अथं--अर्तीन्धिय सुखके चाहनेवाले निपुण मुनि प्रथम दही ` रागादिक तीर रोगेकि 
समहोपे व्याप्त, अनेक सन्देशे चद्ययमान अथात्‌ जनतक निण्य न॒ तनतक थिर 
न रहनेवाछे ओर" समस्त इन्दियोकि .विषयरूप गहन वनम ` विक्षिप्त अथीत्‌ मे हए मनको 
निश्वर' करते है । संपारके कष्ट आपत्ति ` आदि व्यसनोंके प्रव॑ते रहित ओर " मुक्तके 
क्रीडा करनेका स्थान रेते इस ध्यानकोः धर्म्यध्यान कहते है । भावार्थ--मनके 
निश्चल करके, धमैष्यानः- होता . हे । इमं सांसारिके ˆ व्यापारके प्रवर्तनका सर्वथा अ 
भमव रहं॥ १॥ | । 
आत्मार्थं भ्रयः यञ्च मोहगहनं मित्रं विवेकं कुर्‌ 
वैराग्यं भज मावयस्व नियतं मदु शरीयत्मनोः। 
धम्बध्यानश्धासमद्रङ्हरे कृत्वावगाहं परं 
पर्यानन्तद्चखस्वमावकलितं मुक्ते युखाम्भारुहम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ--दे अह्मन्‌, तू आत्मके प्रयोननका आश्रय ' कर॒ अयौत्‌ ओर ` भयोनरनक़ो 
छोडकर केवट अह्मे प्रयोजनका ही आश्रय कर; तथा मोहरूपी वनके छीड; विवेक 
अर्त्‌ भेदज्ञानको मित्र वना, सपार देहके भोगेति वैराग्यका सेवन कर; ओर परमाप 
जो श्रीर्‌ ओर आत्ममं मेद है उसका निश्चयत्ते चिन्तवन कर | ओर धरम्यध्यानर्ूपी 
अमृतके समुद्रे कुहर ८ मध्य ) मेँ परम अवगाहन ( खान ) करके अनन्त पुल स्वभाव 
सदित मक्तिके मखक्रमख्कौ देख ॥ २ ॥ 
अवः दुक्रध्यानका निरूपण करते हँ । 
अथ धर्म्यमातिकान्तः शुद्धिं चात्यन्तिकीं धितः 
ध्यातुमारभते कीरः शुक्कमत्यन्तनिमेरम्‌ ॥ ३ ॥ 


्ञानाणैवः | ४५१ 


् प ¢ ¢ प्यानके [न्‌ [^ क न 
अथे--इष ध्यैध्यानकरे अनन्तर धम्ैध्यानते अतिक्रान्त होकर अथीत्‌ निकलकर, 
अत्यन्त ङद्धताको प्राप्त इजा धीर वीर गुनि अत्यन्त निर्मल शरष्यानके ध्यावनेका 
्रारम्म करता है ॥ ६ ॥ 


निष्क्रियं करणातीतं ध्यानधारणव्जिंतम्‌ । 
अन्तञ्चेखं च यचित्तं तच्छक्कुमिति पल्यते ॥ ४ ॥ 
श॑--जो निन्य अर्त्‌ क्रियारहित है, इन्दियातीत है ओर ध्यानकी धारणापे 
रहित है अर्थीत्‌ ¢ रँ इप्का ध्यान कर ” रेसी इच्छते रहित है ओर निर्म चित्त अन्तुख 
अयत्‌ अपने स्वरूपटीके सन्मुख है; उसको शङ्कध्यान कहते है ॥ ४ ॥ 
आदिसंहननोपेतः पवेज्ञः पुण्यचेटितः । 
चतुर्विधमपि ध्यानं स इक्र ध्यातुमहंति ॥ ५॥ 
अथे--जिके प्रथम-वज्ञे वषम नाराच संहनन है जो पूर्वै अथौत्‌ भ्यारह्‌ अंग 
चोद्ह पूपैका जाननेवाख है ओर निकी पुण्यरूप चेष्टा हौ अरथीत्‌ दद्धचासतरि हो; वही मुनि 
चारो प्रकारफे दुक्ध्यानको धारण .करने-येग्य हेता हे ॥ ९ ॥ 
आया! । 
« शुचिशुणयोगाच्छुक्कं कपायरजसः क्षयादुपक्ञमाद्रा । 
वेद्यमगिशेखाईइव उन्म निष्कम्पं च ॥ १॥ 
अ्थं-- आत्मके इाचिगुणके सम्बन्धे इसका नाम दृष्ट पडा है । कपायरूषी रनके 
क्षय हेनिसे अथवा उपक्षम रेने जे आसाके निमे परिणाम हेते ह वही शुचिगुणका 
योग है । ओर्‌ वह रषटध्यान वेडूय्यैमणिकी श्षिखाके समान निर्म ओर निप्कंम अथौत्‌ 
कंपतासेः रहित हे ॥ १ ॥ » 
कषायमट विश्टेषासपरश्चमाद्रा भ्रष्रयते । 
यतः पुंसामतस्तज्ज्ेः शुक्छमुक्तं निरुक्तिकम्‌ ॥ & ॥ 
अ्थ--पुरुपोके कषायरूपी मल्क क्षय हेनेपे अयवा उपरम देने यह इक्टध्यान 
रेता ह । इपतस्यि उस ध्यानके जाननेबाटे आचार्थने इसका नाम शुक्छ पा निरक्तिपूैक 
अ्थीत्‌ सार्थक कहा ह ॥ ६ ॥ - 
छद्यस्थयोगिनामाये द तु शे प्रकोततिते । 
" द्व खन्त्ये क्षीणदोषाणां केवलक्तानचक्चुपाम्‌ ॥ ७॥ 
थ--रुक्लध्यानके पएथक्त्ववितक, एकत्ववितर्क, सूष्मक्रियाप्रतिपाति, व्युपरतक्रिया- 
निवर्त रसे चार भद्‌ द! उनम पिके दो अर्थीत्‌ परथक्त्ववितके ओर एकत्ववितकं ते छद्मस्य 
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योगी अथीत्‌ बारह गुणस्यान परथन्त अल्पन्ञानियोके हेते है । ओर -अन्तके दो शुक्टध्यार 
सवेथा रागादिदेोपेपि रहित एसे केव ज्ञानियौके हेते है ॥ ७ ॥ 
ध्रतक्ञाना्थसम्बन्धाच्छ्रताटम्बनपवेके । 
पर्वे परे जिनेन्द्रस्य निःशेषाटम्बनच्यते ॥ ८-॥ 
अथं--प्रयमके दो श्ुक्छध्यान जो फ छद्स्थोके हेते है वे श्चतनज्ञानके अर्भके पम 
धपे श्रतन्ञानके आछननपूवक हैँ अर्थात्‌ उनम॒श्रतज्ञानपर्वक' पदार्थका आटेन रहेत। 
है | ओर अन्तके दो इक्टध्यान जो कि जिनिन्द्रदेवके रेते है चे ` समस्त आरवनरहित 
देते है ॥ ८ ॥ 
सवितर्कं सवीचारं सपृथक्लं च कीर्तितम्‌ । ` 
शमादय द्वितीयं तु विपयस्तमतोऽपरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ--आदिके दो शूक्ध्यानेमे पहा ङक्टध्यान वितक, वीचार ओर प्रथक्त्वप्रदित 
है ईसच्यि इसका नाम पृथक्त्वषितकेवीचार है, ओर ` दूसरा इमे विपर्यस्त है से। ही 
कंदते हे 1 ९ ॥ 
सवितकेमवीचारमेकत्व पद्‌ लाञ्छितम्‌ । 
कीर्तितं म॒निभिः शुकं दवितीयमतिनिमेटम्‌ ॥ १०॥ 
अ्थ--द्सरा इुक्टध्यान वितकप्तहित है, परन्तु वीचाररहितं है ओर एकत्व पदे 
लज्छित अर्थात्‌ सहित है । इपस्यि इसका नाम मुनियेने एकत्ववितकीचिचार कहा रे । 
यह ध्यान अत्यन्तं निमेर हं ॥ १० ॥ 
` द्यक्ष्मक्रियाप्रतीपाति ठतीयं साथनामकम्‌ । 
सम॒च्छिन्नक्रियं ध्यानं तुयमाय निवेदितम्‌ ॥ ११॥ 
अर्थ--तीपरे शक्टध्यानका सूषषमक्रियाअमतिपाति दसा साक नम हे । {पं 
उपयोगकी क्रिया नहीं है परन्तु. कायकी क्रिया विद्यमान है | यह कायकी क्रिया वते 
चटेते जव सूषषम रह जाती है तन यह तीपरा इक्रष्यान. होता दै ओर ` इते इका 
सुप्मक्रियाअप्रतिपाति रसा नाम ह ! ओर आयैपुस्पेनि चोय ध्यानका नाम समुच्छि- 
- ननकरिय.. अथीत्‌ व्युपरतक्रियानि्राति रसा कहा है } इम ` कायकी क्रियाभी मिट 
जाती ३ ॥ ११ ॥ 
तच्च लियोभिनामाद्यं द्वितीयं सेकयोगिनाम्‌ । 
तृतीयं तद्योगानां स्यात्तरीयमयोगिनाम्‌ ॥ १२॥ 
. , अर्थ--ङहध्यानके चारो भेर्वमसे पला नो प्रथकत्ववितरकतीचार है सै। मन, वचनं 
काय॒ इन तीन योगोबाटे मुनियोके ता है । कयोकरि, ईप योग पच्टते रहते ई । 
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दूरा एकत्ववितकोवीचार्‌ किती एक योगसे दी हेता है । क्फ, इमे योग पट्टे नदीं ] 
योगी निर योगम लीन है, वी योग रहता रै । तीसरा ूकषमक्रियाऽप्रिपाति काययोग 
वल्के ही होता है । क्योकि, केवटी भगवानूके केवल काययोगकी सकष्मकरिया ही है । रोष 
द यो्गोकी क्रिया नहीं है | ओर चौथा समुच्छिचक्रिय अयोगकेवटीके रता रै क्योकि, 
अयोगकेवलीके योगेकी क्रियाका सर्वथा अमाव है ॥ १२ ॥ 
अव इनका स्पष्ट अर्थं कहते है | 
पथक्त्वेन वितकंस्य वीचारो यज वियते । 
सवितकं सवी चारं सपृथक्त्वं तदिष्यते ॥ १३ ॥ 
अर्थ--निस ध्याने एयक पथक्‌ रूपते वितर अर्थात्‌ श्रूतका वीचार अयौत्‌ संक्र- 
भण होता है अथात्‌ निमे अग अल्ग श्रुतज्ञान बदलता रहता है, उसको सवितकं सर्वीचार्‌ 
सपृथक्त्व ध्यान कहते दै ॥ १६ ॥ 
अवीचारो पितकंस्य यन्ैकसेन संस्थितः । 
साविततकं मवी चारं तदेकत्वं विडुवधाः ॥ १४ ॥ 
अथ-- जिस ध्यानम वितकका वीचार ( संक्रमण ) नदीं हेता ओर जो एक रपस 
ही स्थित हो उप्तको पडितजन सरतकं अर्वीचार्‌ रूप एकत्व ध्यान कहते हैँ ॥ १४ ॥ 
प्रथकसं त्च नानाघव वितकः श्रुतुच्यते । 
अथव्यञ्चनयोगानां वीचारः सक्रमः स्मृतः ॥ १५॥ 
अर्थ--तदां नानात्व अर्थीत्‌ अनेकपनेके पृथक्त्व कहते है, श्रुतज्ञानको चितै कहते 
है ओर अथै, व्यज्ञन ओर योगेकि संक्रमणका नाम वीचार कहा गया हे ॥ १५९ ॥ 
अ्थादथौन्तरापत्तिरथ षक्रान्तिरिष्यते । 
ज्ञेया व्यञ्जनसेक्रान्ति्य्जनाद्यञ्नने स्थितिः ॥ १६॥ 
स्याकयं योगसंक्रांतियोगायोगान्तरे गतिः । 
विश्चुद्धभ्यानसामथ्यास्क्ीणमोहस्य योगिनः ॥ १७ ॥ 
अर्थ--एक अथं ( पदाथ ) पे दूपे अगैकी प्रति हेना अरसंकन्ति हे । एक 
वयञ्नते दूपे व्यज्जन प्रात होकर सिर होना व्यज्ञनंकानति दै । ओर एक योगसे दूर 
भयोगमे गमन करना योगरसकराम्ति है । इस प्रकार विशुद्ध ध्यानके सामथ्ये जिसका मोहनीय- 
कप नष्ट होगया है एसे योगीके ये हेते है ॥ १६॥ १७ ॥ 
उक्तं च। 
५ अथीदूर्थं वचः शब्दं योगायोगं समाश्रयेत्‌ | 
पयायादपि पयां द्रव्याणोश्िन्तयेदणुम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ--एक अर्त दूरे अथका चिन्तवन केर । एक शन्दसे दूसरे शव्द्का ओर्‌ 
५५ 
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एक योगे दूरे योगकं आश्रय डे । एक पयायते दूरे पयोयका चिन्तबन करे । ओर द्र्य 
अणएुपे अणुकं चिन्तवन करे । एेपसा अन्य अन्यनि छा है ॥ २ ॥ ” ` 
अथादिषु यथा ध्यानी संक्रामत्यदिलम्बितम्‌। 
पुनव्यांवत्तते तेन प्रकारेण.स हि स्वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ- नो ध्यानी अथं व्यज्ञन आदि योगेमिं जसे शीघ्रतपसि संकमण करता है वहं 
ध्यानी अपने आप पुनः उसीप्रकार छेरता है ॥ १८॥ ` क 
चियोगी परवेवियः स्यादिदं ध्यायत्यसो भनिः। 
सवितकं सवीचारं सपथक्त्वमतो मतम्‌ ॥ १९॥ 
अथं--जि्के तीनि योग हेति है ओर जो पर्वका जाननेवाय होता है, वही मुनि 
इ पटे ध्यानके। धारण करता है । इप्तस्मि इ ध्यानका नाम सवितर्कसविवारसप्रथक्त्व 
कहा है ॥ १९. ॥ , 
अस्याचिन्त्यप्रमावस्य सामथ्यास्स प्रशान्तधीः. 
मोहमन्पछयत्येव रामयत्यथवा क्षणे ॥ २०॥ 
थं--इप्त अचिन्त्य प्रमाववाले ध्यानके सामर्थ्ये जिसका चित्त शान्त दोगया रे 
एता ध्यानी मुनि क्षणमरमे मोहनीय क्का मूकते नाश. करता है, अथवा उस्तका उपशम 
करता है ॥ २० ॥ | 
उक्त चच । 
“ इदुमन्रं तु तात्पयं श्रुतस्कन्धमहाणवात्‌ | 
अथमेक समादाय ध्यायन्नथान्तर तजत्‌ ॥२॥ 
अ्थं--इस ध्यानम अर्थादिकके पल्टनेका तातं यह है कि श्रुतस्कन्ध अधात्‌ द्राद- 
शग शाखरूप महापमुद्रसे -एक अर्भको चकर उसका ध्यान करता हु दूरे अथेको प्रा 
होताहे॥ ३॥ ” | 
शन्ाच्छब्दान्तरं यायाद्योगं योगान्तरादपि। 
सवी चारमिदंः तस्मात्सवितक् च टक्ष्यते ॥२१॥ क 
अर्थ--यह ध्यान एक शाब्दे द्रे . शाब्द ¶र जातां है ओर एक योगप्ते दूत 
योगपर्‌ जाता है इप्तय्यि इप्तका नाम सवीचारसावितकं कहते हँ ॥ २१ ॥ 
 श्रतस्कन्धमहासिन्धमवमाद्य महायुनेः 
ध्यायेत्पथक्त्ववितकर्वाचारं ध्यानमयिमम्‌ ॥ २२.॥ 
अथं- महामन द्वादशांग शाखरूप महाप्म्‌द्रको अवगाहन करके, इपर पुथक््वनितकं 
वीचार नामक पहटे शाक्कष्यानक्र ध्या ॥ २२ ॥ 
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„एवं शान्तकपायात्मा क्मकक्षा्धुशुक्षणिः। 
एकत्वभ्यानयोग्यः स्यात्पथक्सखेन जिताशयः ॥ ९३ ॥ 
अर्थ--सर प्रकर प्रथक्त्व ध्याने निने अपना चित्त जीत यया है ओर निके 
कपाय शान्त हौगये हँ ओर जो कर्मरूप कक्ष अर्थात्‌ तृणपतूह अथवा वनके दग्ध केक 
अधिके समान हे. एसा महामुनि एकःव ध्यानके योग्य हेता हँ ॥ २२॥ 
प्रथक्त्वे त॒ यदा ध्याना मवत्यसलमानस्तः। 
तदेकत्वस्य योग्यः स्यादाविभूतात्मषिक्रमः॥ २४॥ 
अथं--जिस्न समय इप्त ध्यानीका चित्त प्रथक्त्व ध्यानके द्वारा कपायमल्मे रहित 
रीता है, तव इस ध्यानीका पराक्रम प्रगट होता हे ओर तभी यह एकत्व ष्यानके योभय हेता 
` है| भावाथ--एकत्व ध्यान, परयक्त्व ध्यानपूरवक दही हेता है ॥ २४ ॥ 
| ज्ञेयं प्रक्षीणमोहस्य परवेत्तस्यामितदयुतेः 
 सवितकंमिदं ध्यानमेकलखमतिनिश्चलम्‌ ॥ २५॥ 
| अथं- जिनका मोहनीयकरम नष्ट हेगया है ओर जो प्वेकषा जाननेवाद है ओर जिस्नकी 
` दीति अपरिमित है, उस मुनिके अत्यन्त निश्व रेरा यह सवितकं एकत्वध्यान होता है ॥ २५॥ 
अपुथक्त्वमवी चारे सवितकं च योगिनः 
एकत्वमेकयोगस्य जायतेऽव्यन्तनिमंटम्‌ ॥ २६॥ 
अर्थ--किपरी एक योगवारे मनिके पथक्त्वरदित, वीचारराहित ओर वितर्कहित रेषा 
यह्‌ एकत्व ध्यान अत्यन्त निर्मल होता रै ॥ २६ ॥ 
द्रव्यं चैकमणुं चैकं पयायं चेकमश्रमः | 
चिन्तयत्येकयोगेन यत्रैकत्वं तदुच्यते ॥ २७ ॥ 
` अर्थ- जिस ध्याने योगी सेद्रहित होकर, एक द्रल्यको, एक अणुको अथवा एक 
पयीयको एक योगे चिन्तवन करता है; उसको एकत्व ध्यान कहते हँ ॥ २७ ॥ 
। उक्तं च । 
८ सुकरं द्रव्यमथाणुं वा पर्यायं विन्तयेयदि । . 
` योगकेन यदक्षीणं तदेकव्वमरुदीरितम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ--नो यति समथ हेता इ एक योगसे एकं उन्य, एक अणु अथक एक 
पयीयको चिन्तवन केर उसे एकत्व ध्यान कहते हं ॥ ४ ॥ ” | 
अस्मिन्‌ छनिमेटध्यानहुताश्े प्रविजुम्मिते | 
 विीयन्ते क्षणादेव घातिकर्माणि योगिनः ॥ ३८ ॥ 
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अर्थ--योगी पुरूपोके अतिशय निर्मल एकत्यवितकं अवीचार नामक द्वितीय 
ध्यानरूपी अनिके प्रगट हेते हुए धातिया कभ क्षणमात्रमे नष्ट हेनति है ॥ २८ ॥ 
हग्बोधरोधकद्न्दं मोहविश्नस्य वा परम्‌ । 
स क्षिणोति क्षणादेव शुङ्कधुमध्वजार्चेषा ॥ २९ ॥ 
अथं--ध्यानी मुनि ईप दूपरे रुङ्धध्यानरूपी अभिकी ज्वाखते देन ओर्‌ ज्ञानक 
आव्रण करनेवाछे दशनावरण, ज्ञानावरण कर्मो ओर मोहनीय ओर अन्तराय कर्मको क्षणमात्रे 
हीनष्टकर देता है। भावाथं--इस एकत्व इषृध्यानमे धातिकमै शीघ्र ही नष्ट है 
जते हैँ ॥ २९ ॥ ` 
इपर प्रकार पृथवस्ववितकेवीचार ओर एकत्ववितकेअवीचार .इन. आदिके दोनों शरु 
ध्यानोका निरूपण किया | इनका संक्षेप मावार्थं यह है कि पहले ध्यानम ` द्व्य प्यौयस्वरूप 
अर्थे अर्थान्तरका संक्रमण क्ता है तथा उप्त अथेकी संज्ञारूप शाश्के वचने वचनान्तरका 
(- दूसरे. वचनका ) संकरमण करता रै ओर तीन योगसे एक योगसे दूरा, दूते योगान्तर 
इस तरह समक्रण करता ह । पट्टे पल्ट्ते ठहरता मी & परन्तु . उती ध्यानकी सन्तान 
चली नाती है । ईसख्यि उस्न ध्याने मोहनीय क्मैका क्षय अथवा उपशम हेता जाता है । 
ओर दूर ध्यानम संकमण हेना वेद्‌ हो नाता है । तव रेष रहे हृएु घतिया कर्मोका नकते 
नाच करके, केवलन्नानको प्राप्त होता है । 
जन केवलन्ञानकी महिमा निरूपण करते हँ ओर फिर जगे दने ट्कध्यानेोका निरूपण करगे। 


आलसलाभमथासाय शुद्धिं चात्यन्तिकीं पराम्‌ | 
प्राप्रोति केवलन्ञानं तथा केवठदरनम्‌ ॥ ३०॥ 
अथ--एकत्ववितकंअवीचार ध्याने घातिकमेको नाश करके, अपने आत्मल्यभको प्रप्त 
होता हे ओर अत्यन्त उत्कृष्ट शुद्धताको पाकर, केवलन्ञान ओर केवल्दशनको प्राप्त करता है ॥६०॥ 
अलब्धपूवेमासायय तदास ज्ञानदृशने । 
वेत्ति परयति निःशेषं लोकालोकं यथास्थितम्‌ ॥ २१॥ 
अर्थ---व ज्ञान ओर दर्शन दोनों अछ्ब्धपृवें हैँ अथात्‌. पहले कमी प्राप्त नहीं इए 
से उनको पाकर, उसी स्मय त्रे केवटी भगवान्‌ समस्त टोक ओर अलेकको- यथावत्‌ देखते 
ओर जानते हैँ ॥ ३१॥ ` ं 
तदा स भग्वान्‌ देवः सवेज्ञः संवदोदितः। 
नन्तंडखवीयादिमूतेः स्यादयिमं पदम्‌ ॥ २२॥ 


ज्ञानार्णव । ४९७ 


अर्थ--जिप्त समय केवल ज्ञानकी प्रापि हेती है उस समय वे मगवान्‌ सर्वकाले 
उदयरूप सर्वज्ञदेव हेते दै । ओर अनन्त सुल अनन्त वीय आदिकं विमूतिके प्रथम स्थान रेति 
है यहं मावमुक्तका स्वरूप है ॥ ६२ ॥ 
इभ्दचन्द्राकभोगीन्दरनरामरनतक्रमः 
विहरस्यवनीपृष्ठं स शीलिद्वयलाज्छितः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--इन्द, चन्द्रमा, सूर्य, धरेन्द्र, मन्य, ओर देवेति नमस्त हए र चरण 
जिनके, रेपे केवरी मगवान्‌ शीढ अर्थीत्‌ चौरासी खख उत्तरगुण ओर देश्यं सहित पृथ्वीम 
विहार करते दै ॥ ३६ ॥ 
उन्मूलयति मिभ्यात्वं दग्यभावमटं विभः! 
चोधयत्यपि निःशेषं भव्यराजीवमण्डलम्‌ ॥ २४ ॥ ` 
अर्थ-- वे विभु सर्वज्ञ मगवान्‌ पृथ्वीतर्पै विहार करके जीवोके द्व्यमल ओर माव- 
मल रूप मिथ्यात्वको जङ्ते नाश करते है ओर समस्त मन्यजीवरूपी कमरछेकी मंडी 
८ समूह ) को प्रफुडित करते द । भावाथं--नीवेकि मिथ्यात्वको दूर्‌ करके उनको मेोकष- 
मागम खमते है ॥ ६४ ॥ 
ज्ञानलक्ष्मीं तपोरक्ष्मीं लक्ष्मीं चिदश्षयोजिताम्‌ । 
आत्यन्तिकीं च सम्प्राप्य धर्मचक्रापिपो मवेत्‌ ॥ ३५॥ 
अथ शुच ध्यानके प्रमाकत ज्ञानल्कमी, तपोर््मी ओर देर्वेकी की हर 
पमवप्तरण आदिक टक्मी तथा मोक्षरक्ष्मीको पाकर, धमेके चकवत्तौ हेते है ॥ ३९ ॥ 
कल्याणविभमवं भीमान्‌ सवाभ्युदयसुचकम्‌ । 
समासाय जगद्न्यं चलोस्याधिपति मवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--अन्तरेग वहिरंग रुक्षमीकरके सहित केवटी भगवान्‌ जगते व॑ंदनीय ओर्‌ सव 
अभ्यदरयोका सूचक एते कल्याणरूप विभव ( संपदा ) को पाकर, तीनों लकोके अधिपति 
देते हे ॥ ६६९ ॥ 
तन्नामयहणादेव निशरेषा जन्मजा रुजः | 
अप्यनादिसमुद्धूता भव्यानां यान्ति छाघवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथं--जिन भगवानके नाम सेने ही भन्य जीरवेके अनादि कार्म उत्पन्न इए 
जनममरणनन्य समस्त रोग ख्यु ( हच्के ) हो जाति हैँ ॥ ३७ ॥ 
तदादे परिभाप्य स देवः सवंगः लिः 
जायतेऽखिलकर्मोघजरामरणवर्जितः ॥ ३८ ॥ 
अथ--तन वे सगत ओर शिव एते भगवान्‌ अरह॑तपनेको पाकर, सपण कमेक 
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समूह ओरं जरामरणते रहित रो जते है । भावार्थ--अरहंतपना . पकर, तिद्ध परमेष्ठी 
हेते हँ ॥३८॥ - . . . .. ¦ 
अनर कृ विरेष कहते है-- ¢. 
तस्येव परमेश्वर्य चरणक्ञानवैभवम्‌ । , 
ज्ञातुं वक्तमहं मन्ये योगिनामप्यगोचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथे--आचाये कते हैँ कि मेँ ए मानता हूं कि उन पवन भगवानूका प्रम 
द्र्य. चारि ओर ज्ञानके .विभवका . जानना ओर कहना बडे बड़े , योगियौके म अगे. 
चर है ॥ ६९॥ | - 
मोहेन सह दुद्धं हते घातिचतुष्टये । 
देवस्य व्यक्तिरूपेण शेषमास्ते चतुष्टयम्‌ ॥ ४०.॥ 
अर्थ--केवटी मगवानूके जव मोहनीय कर्मके साय ज्ञानावरणीय, .दर्शनावरणीय ओर 
अन्तराय इन चार दुद्धं घातिया करमोकि नाद हो जाता. है तन अवरोष चार अघाति कम॑ 
व्यक्तिरूपतते रहते है ॥. ४० ॥ . ¦ कः 
सवंक्षः क्षीणकमासाों केवलन्ञानभास्करः । ह 
जन्तहृत्तशेषायुस्तृतीयं ध्यानमर्हति ॥ ४१॥ | 
अथं---करमेपि रहित ओर केवल ज्ञानरूपी सूरये पदार्थोको प्रकाश. करनेवे एते 
वे सर्ज्ञ जवर अन्तमदूतत प्रमाण आयु बाकी रह. नाता है. तव तीसरे पृकमक्रिया-अभतिपति 


दाकष्यानकरे येभ्यः हेते ई. ॥ ४.१] 
आर्यां । 


षण्मास्ाथषि शेषे संवत्ता ये जिनाः.प्रकर्षैण । 
ते यान्ति समद्रातं. शोषाः भाज्याः समद्धाते ॥ ४२॥ 
अर्थ-- जो निनदेव उत्ङृष्ट छः महीनेकी आय अवदेष रहते हए केटी हए हैँ वे 
अवदय दी समद्धात करते ह ओर शेष अथात्‌ जो छः महीने अधिक -आयु रहते हए 
कवी हए हैँ वे समुद्धातमे विकल्प रूप है । भावार्थ--उनका कोई नियम नहीं है 
समुद्धात करं ओर न भी करं ॥ ४२॥ 
यदायरधिकानि स्यु; क्मांणि परमेष्ठिनः । . . 
समद्धातविपिं साक्षास्रागेवारभते तदा ॥ ४३॥ 
अं्थ-- जव अरत परमेष्ठीकेः आयु कम अन्तमुहूतका अवशेष रह जता है ओर 
अन्य तीन कर्मोकी लिति अधिक हेती. है तन समुद्धातकी त्रिष साक्षात्‌ प्रथम ही आर्म्म 
कते है ॥ ४६३॥ 


ज्ञानाणैवः । ४६९ 


उपजातिः 
अनन्तवीयभ्रयितप्रभादो दण्डं कपाटं प्रतरं विधाय । 
स ठोकममेनं समयेश्वतुर्भिर्निहलेपमापुरयति क्रमेण ॥ ४४ ॥ 
अथ--अनन्त वीक द्वारा जिनका प्रभाव फैडा हुआ ३ रेते वे केवटी भगवान्‌ 

कमपे दण्ड, कपाट, प्रतर, इन तीन करिया्जको तीन समयमे करके; चये समयम इस 
प्रमस्त रोकके। प्रण करते हैँ । मावार्थ-- आत्मके प्रदेश पटले मयम दण्डरूप लम्बे 
द्वितीय समयम कपाटरूप चौडे, तीसरे मयने प्रतर रूप मेटि होते हँ ओर चौथे पस्तमयमें इसके 
प्रदेहा समस्त खेकमें मर जाते हैँ । इपीको खोकपुरण कहते हैँ ¡ ये सन क्रिया चार समयम 
हेती ई ॥ ४४ ॥ 

तदा स सर्वगः सावः सवज्ञः स्व॑तोमखः 

विश्वव्यापी विभुभेत्ता विभ्वमत्तिंभेरेन्वरः ॥ ४५ ॥ 


अर्थ -केवरी भगवान्‌ जिस समय रोकपरण हेते द उस समय उनके सवगत, साप 
सत्त, स्ैतोमुख, विश्वन्यापी, विम्‌, मत्त, विश्वमूतिं ओर महेश्वर ये नाम यथाय ( सयक ) 
रोते है ॥ ४५ ॥ 
लोकपरणमासाय करोति ध्याननीयतः 
आयःसमानि कमांणि भुक्तिमानीय तरक्षणे ॥ ४६ ॥ 

ध केवली भगवान्‌ लोकप्रण प्रदश्षोको पाकर, ध्यानक बर्तते वेदनीय, नाम ओर्‌ 
गोज इन तीन अघाति कर्मोकी स्थिति घराकर्‌, अथात्‌ भोगममे लाकर, आयु कमेके समान 
लिति कसते है । भावार्थ--यदि वेदनीय, नाम ओर गोत्र कर्मोकी स्थिति आयुकरमते अधिक 
हयो तो खकपरण अवस्थे उनकी सिति आयुकर्मकी स्ितिके समान करटेते हे ॥ ४६ ॥ 

ततः करमेण तेनेव स पश्चाद्धिमिवत्तेते । 
लोकप्रणतः भीमान्‌ चताः समयः पुनः ॥ ४७ ॥ 
अर्थ--श्रीमान्‌ केवढी भगवान्‌ पुनः सोकप्रण प्रदेशमे उपरी कमपे चार पम्यमे 
टोटकर्‌, स्वध्य हेते है । भावार्थ--रोकःपूरणते प्रतर, कपाट, दण्डरूप कर्‌; चौथे समयम 
शरेरके समान आतमप्ेशको करते है ॥ ४७ ॥ 
काययोगे स्थितिं कृत्वा बाद्रेऽचिन्त्यचे षितः । 
सृक्ष्मीकसरोति वाङ्वित्तयोगयुग्मं सं बादरम्‌ ॥ ४८१ 
* अर्थ--निनकी वेष्टा अचिन्त्य है ठे केवटी भगवान्‌ उस समय नाद्र काययोगमिं 
स्थिति करके; बादर वचनेयोग ओर बादर मनोयोगको सूक्म करते हँ ॥ ४८ ॥ 
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काययोग ततस्त्यक्त्वा स्थितिमासादय तहूये । 
स पृक्ष्मीकुरुते पश्चात्‌ काययोगं च बादरम्‌ ॥ ४९५ 
अथे--पुनः वे मगवान्‌ काययोगको. छोडकर, वचनयोग॒ ओर . मनोयोगमे स्थिति 
करके; बादर काययोगको सूक्ष्म. करते हैँ ॥ ४९. ॥ ह 
काययोगे ततेः सूक्ष्मे स्थितिं कत्वा पुनः क्षणाद्‌ ॥ 
योगद्रयं निगृह्णाति. सथो वाकिचत्तसंज्ञकम्‌ ॥ ५० ॥ 
अथं--तत्पशचात्‌ सूर्म कोययोगम स्थिति करके, क्षणमात्रसे उपरी. . समय. वचनयोग 
ओर मनोयोग दोनोंका निग्रह करते ह ॥.4० ॥ ` , 
सृक्ष्मक्रियं ततो ध्यानं स साक्षात्‌ ध्यातुमहंति। ` 
सुस्मेककाययोगस्थस्त्र्तीयं यद्धि पथ्यते ॥ ५१॥ 
अथं--तन यह पूष्षमक्रिय, ध्यानको साक्षात्‌ ध्यान. करने योग्य हेता है | ओर 
वह्‌ वहपर सूषष्म एक काययोगमें स्थित हआ उत्तका ध्यान करता है यही तृतीय सूष्षम 
क्रियाऽप्रतिपाति ध्यान हे॥ ५१.॥ । 
| दवासप्ततिषिीयन्ते कमेभकरतयो दतम्‌ । 
उपान्त्ये देवदेवस्य मुक्तिश्रीपरतिवन्धकाः ॥ ५२॥ 
थे--तदनन्तर अयोग गणस्थानके उपान्त्य अथीत्‌ अन्त समयके परहटे समयमे 
देाधिदेवके मुक्तिरुपी रक्ष्मीकी परतिनंधक करकी बहत्त प्रकृति शीघ्र ही नष्ट हेती हँ ॥५२॥ 
तरिमिन्नेव क्षणे साक्षादाकिभेवति नमलम्‌ । 
समुच्छिन्नकियं ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--मगवान्‌ योगि पसष्ीके उसी अयोगं गुण स्थानके उपान्त्य समयमे साक्षात्‌ 
निर देप्ता समुच्छिन्क्रिय नामक चोथा 'शुक्टध्यान प्रकट हता है ॥ ९६ ॥ 
विलयं वीतरागस्य पुनर्यान्ति योदश । 
चरमे समये सद्यः पयंन्ते या व्यवस्थिताः ॥ ५४ ॥ 
अर्थ तत्पश्चात वीतराग अयोगी केवटीके अयोग गुणस्थानके अन्त समयमे शेष 
रही हुई तेरह करप्रकृति जो. किं अबतक लगी हु थीं तत्काल . दी वल्य जाती हं ॥९४॥ 
तदासौ निर्मलः शान्तो निष्कलद्कने निरामयः। 
जन्मजानेकदुवारबन्धग्यसनाकिच्युतः ॥ ५५॥ 
सिद्धात्मा सपरसिद्धातमा निप्पन्नात्मा निरखनः । 
निष्ियो निष्कलः शुद्धो निर्विंकच्पोऽत्तिनिमलः॥ ५६ ॥ 
आविमूतयथाख्यातश्रणोऽनन्तवीयंवाम्‌ । 
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परा शुद्धि परिपातो हष्टे्वोधस्य चातनः ॥ ५७॥ 
अयोगी त्यक्तयोगत्वाक्केवल्तेप्पादनिवेतः 
 साधितात्यस्वमावश्च परमेष्ठी परं परमः ॥ ५८ ॥ 
ठकघुपथ्चाक्षरोचारकाल स्थित्वा ततः परम्‌ | 
स स्वमावाद्रजल्यूष्वं शुद्धात्मा कवीतवन्धनः ॥ ५९ ॥ 
अथं--उस अयोग कवी चोदहुवै गुण्थानमे केवटी भगवान्‌ निर्मट, शान्त, 
निष्कटङ्क) निरामय ओर जन्ममरणरूप संप्ारके अनेक दुर्निवार वन्धके केपि रहित 
है । इनका आत्मा सिद्ध, सुप्रसिद्ध ओर निप्पन्न है। तथा ये कर्म॑मलरहित निरंनन 
है, क्रियारहित है शरीररदित है, इद्ध है, निर्विकल्प हैँ ओर अत्यन्त निर्मल हैँ । इनके 
यथाख्यात चारित्र प्रगट हआ रहै अ्यौत्‌ चछिकी पृणता इई॑है ! ओर अनन्त वीये 
सहित हँ अथौत्‌ अव अपने स्वरूपे कभी च्य॒त नही होते । ओर आत्मके दशन 
ज्ञानकी उत्कृष्टः शुद्धताको प्राप्त इए हँ ¡ तथा ये मन वचन कायके योगप रहित है 
इष्य अयोगी हैँ । अत्यन्त निवत्त है इसल्यि केवल हैँ । इन्दोने अपना आत्मा सिद्ध 
करिया है इसलिये साधितात्मा द । तथा खमावछरूप है, परोष्ठी है ओर उक्कृष्ट प्रभु 
है । उप्त चोदहवै शणप्यानमे इतने समय तक उरते है किं जितने परम्म लु 
पांच अक्षरका उच्चारण हा ओर फिर कर्मबन्धनं रहित वे शुद्धात्मा स्वमावहीते उवै 
गमन करते हँ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ५९ ॥ 
इसत प्रकार अबतक सकषम क्रियाऽप्रतिपाति ओर ्युपरतक्रियाित्रति न दोन 
शुक्ष्यानोका निरूपण क्रिया । इन दोनो ध्या्नोका फल मोक्ष ह इस्ल्यि अव कु मे- 
क्षका वणेन करते है | 
अवरोधविनिक्तं छोकायं समये प्रभः । 
धर्मामावे ततोऽप्यष्डंगमनं नासु मीयते ॥ ६० ॥ 
अर्थ प्श्वात्‌ ये भगवान्‌ उष्ट्र गमन कर, एक समयम ह कर्मके अवरोधरदित 
लोके अग्रमागविप विराजमान हेति है । सोकग्रमागसे जगि धमौल्तिकायक्रा अमाव है इस्तच्यि 
हनका अगि गमन नहीं होता } यदी अनुमानदरा दिखटति ह ॥ ६० ॥ 
धर्म गतिस्दमावोऽयमघमेः स्थितिरक्षणः 
तयोयोगात्पदाथानां गतिसि्थिती उडदाहते ॥ ६१॥ 
अर्थ नो गतिस्वमाव है अ्यीत्‌ गमन कर्मे हेतु है सो धर्माल्तिक्राय दै ओर नो 
स्थिति रक्षण है अर्थीत्‌ पदार्थोकी स्थिति कारण है से अधमा्िकाय द | इन दनक 
निमित्ते पदार्योकी गति ओर स्थिति कठी गई रै ॥ ६१ ॥ 
५६ 
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तौ लोकगमनान्तस्थौ ततो लोके गतिस्थिती । : 
अर्थानां न त लोकान्तमतिंक्रम्य परवत्तेते ॥ ६२ ॥ 
अर्थ--वे धर्मा्िकाय ओर अधर्मास्तिकाय रोकके गमन पर्यन्त स्थित ई, इसल्यि 
पदूरयोक्री गति ओर स्थिति लोकम दी होती है; लोकको उहवन करके नहीं हेती ॥ १२ ॥ 
इसच्यि 'भगवान्‌ लोकाग्रमागतक दही गमन करते दै । 
स्थितिमासाय सिद्धात्मा तत लोकायमग््रि । 
आस्ते स्वभावजानन्तगणेश्वयोंपलक्षितः ॥ ६३२ ॥ 
अ्थ--सिद्धात्मा उस्र खोकाग्रमन्दिसमं स्थिति पाकर, स्वमावपे उत्पत इए अनन्त 
गण जोर रेश्व््ंहित विराजमान रहते है ॥ ६६ ॥ न 
आत्यन्तिकं निराषाधमत्यक्षं स्वस्वभावजम्‌ | 
यत्सुखं देवदेवस्य तद्वक्तुं केनं पार्यते ॥ ६४ ॥ ` 
अर्थ--सिद्धातमा देवाधिदेवका जो अत्यन्त, बाधारहित, अर्तीन्िय ओर्‌ अपने खभा- 
धूते ही उत्पतन सुख है उसका वर्णेन कौन कर सकता है १॥ ६४ ॥ 
तथाप्युदेशतः किथत बवीमि खखलक्षणम्‌ । 
निषिताथेस्य सिद्धस्य सवद्वन्द्राातेवात्तनः॥ ६५॥ 
श--माचाय कहते हैँ फ जिनके समस्त प्रयोजन सम्प हे चके ह ओर पुखके 
धातक रेमे समस्त दन्द नो रहित ई एसे द्ध भग॑वानके सुखकों यथपि केई॑नहीं कटं 
संकता; तथापि भँ नाममात्रसे किश्चत्‌ कहता दं ॥ ९९ ॥ | 
, यदव मन॒जाः सच सास्यमक्षाथस्षस्भवम्‌ | 
निविक्ान्ति निराबाधं सवाक्षपणनक्षमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सर्वैेणातीतकाठेन यच्च भुक्तं महद्धिकम्‌ । 
भाविनो यच्च भक्ष्यन्ति स्वादिष्ठं स्वान्तरकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
: अरैन्तगुणितं तस्मादत्यक्च स्वस्वमावजम्‌ ! 
एकरस्मिच्‌ समयं मुद्ध तस्युख परमश्वरः ॥ &८ ॥ 
अर्थ--नो. समस्त "देव ओर मनुष्य इद्धियेकर विपर्येति उत्य्न ओर इद्धियेकि तप्त 
करम समर्थ ॑रेसे निरावाध सुखकरो वत्तमान काठ भोगते : है । तया तवने अतीत 
कारे जो सुख भोगे द ओर जो. पुल महाकऋद्धियेति उत्पन्न हए हँ तया स्वादिष्ठ भैर 
मननो र्न करनेवाडे जो सुख आगामी. कार्म मोगे जर्यिगे उन समस्त लोपे अनन्त ग्ण 
अतीन्धिय ओर अपने स्वमावसे; उत्पतन हेनिवाले सुखको श्रीपिद्ध भगवान्‌ . परमेश्वर एकं €! 
समयम मेते दै ॥ ६६॥ १७ ॥ ९८ ॥ ` ^, न न द 
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इन्दि्योके विना भगवान्छे फैते सुख होता है सो दितिं है । 
चिका विपयाशेषद्रव्यपर्यायसङ्कलम्‌। 
जगस्स्फुरति बोधा युगपद्योगिना पतेः ॥ ६९ ॥ 
५ [५१ 9 [4० [4 ३३ [4 
 अथं--योगीश्वरोके पति श्रीतिद्ध भगवानके ज्ञानरूषी सूर्म भूत, मनिप्यत्‌ वर्चमान 
सीना काल पूमबन्भी समस्त व्य पयति व्या नो यह जगत्‌ है पतो एकहौ समयमे स्ट प्तय 
[4 > १ + [० 
परतिभासित होता ह । भावाथं--इ्दियज्ञान तुच्छ है । उप्ते उत्प हुआ सुख कितना हे 
सकता हे । पद्ध मगवानके एक ही समयम समस्त पदार्थोका त्ञान दाता ` इसल्यि उनके 
पुलकी क्या महिमा £ पुलका कारण ज्ञान दै 1 नहं पृण ज्ञानहै वहं पूण सुख भी है ॥६९॥ 
अर तिद्ध मगवानके गुरणोकी महिमा कते रैं । 
© म 9 _ अ [^+ का ५५ 
सतताऽनन्तसाकाश लाकेतरानेकाट्पतम्‌ | 
तस्मिन्नपि पनीभ्रय यस्य क्तानं व्यवस्थितम्‌ ॥ ७०} 
अथं--यह आकाश सर्वतः अनन्त है ओर उपे लेक ओर अरोक रेपे दे द्‌ 
है । उस प्मस्त आकाशम तिद्ध परमेष्ठी ज्ञाने धनीमूत होकर, भरा हु! है ॥ ७० ॥ 
निद्रातन्द्राभयच्रान्ितिरागद्वेपात्तिंसंशयेः । 
शोकमोहजराजन्ममरणा्येश्च विच्युतः ॥ ७१ ॥ 
अर्थ--श्रीपिद्ध भगवान्‌ निद्र, तन्द्रा, भय, भन्ति, राग, द्वे, पीडा जीर संशायसे 
रहित रै, तथा शोक, मोह जरा, जन्म ओर मरण इत्यादिके रहित ई ॥ ७१ ॥ 
छतचटश्रममदोन्मादमूच्छोमास्पयेवर्जितः। 
[न [# क. 
बुद्धिता सरन्यतीतासा कल्पनाती तवेभवः ॥ ७२॥ 
अर्थ--ओर कषुधा, तृषा, चेद, मद, उन्माद, मूच्छ ओर्‌ मत्सर मत्से रदित इं 
ओर न इनकी आत्ममं वृद्धि हाप (घटना उदनं) ३, ओर इनका विभेव कल्पानातीत दै ॥५२॥ 
निष्कलः करणातीतो निर्विकल्पो निरखनः। 
अनन्तकीर्यतापन्नो नित्यानन्दामिनन्दितिः ॥ ५२॥ 
अर्थ-- सिद्ध भगवान्‌ श्वरीररहित ह, इन्दियरदहित रं मनक विक्रल्ेति रहित ई 
निर॑नन हैँ अर्थात्‌ जिनके नये कर्मकरा वंध नही है ¡ अनन्तवी्य॑ताको प्राप्त हुए है अर्थात्‌ 
अपने स्वभावे कभी च्युत नही हेतते ओर नित्य आनन्दे आनन्दरूप हँ अर्थान्‌ निनके ख 
कमी विच्छेद नहीं होता ॥ ७६ ॥ । 
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परमेष्ठी परं ज्योतिः परिपणः सनातनः । 
संसारसागरोत्तीणेः कृतक्रत्योऽचलस्थितिः ॥ ७४ ॥ 
अर्थ--तथा परमेष्ठी ( परम पदम विरानमान ) परं उ्योतिः ( ज्ञानप्रकाशर्ूप ), परि. 
प्ण, सनातन ८ नित्य ),. संसाररूपी समुदरसे उत्तीणै अथीत्‌ सप्ारम्बन्धी वेटाओंसे रहित, 
कृतकृत्य ( जिनको करना कुछ रोष नहीं है ) अचरस्थिति (.प्ेशोकी क्रियाति रहित ) 
देसे सिद्धं भगवन्‌ दै ॥ ७४॥ ८." 
संतृप्तः स्॑देवास्ते देवखैलोस्यम्‌द्धंनि । 
नो पमेयं सुखादीनां विधते परमेष्टिनः ॥ ७५ ॥ 
ˆ अथ-पुनः सिद्ध भगवान्‌ संतृप् दै, तृष्णारहित है, तान लकके शिखरपर सदा 
विराजमान है अथौत्‌ गमनरहित है । इस संसासें कोई भी एसा पदार्थ नही है जिसकी उपमा 
परमेष्ठीके सुखको दी जाय । उनका सुख निरपमेय है ॥ ५९ ॥ | 
चरस्थिराथंसम्पूणं श्रममाणं जगच्रये। 
| उपमानोपमेयत्वं मन्ये स्वस्यैव स स्वयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
“` अथं--आचार्यं कहते हैँ कि यदि चर ओर स्थिर पदार्थे भरे इए इन तीने। नगतेमिं 
उपमेय ओर उपमान दहा जाय तो ए मानता हूं कि वे स्वयं ही उपमान उपमेय स्प 
ह । भावार्थं--पिद्ध मगवानका उपमान सिद्ध ही है ओर किप्तीके साय उनकी उपमा 
नहीं दी ना सकती ॥ ७६ ॥ । 
यतोऽनन्तगुणानां स्याद्नन्तांशषोपि कस्यचित्‌ । 
ततो म शक्यते कर्ठ तेन साम्यं जगच्चये ॥ ७७ ॥ 
अर्थ---क्यांकि तीनों नगतमें उन सिद्ध प्रमेषठीके अनन्त गुणका अनन्तवां अंश 
भी क्ती पदारथ नहीं है. इप्तल्यि उनकी समानता कित्तके साथ नही कर सक्ते । भावा्थं- 
इसीच्यि उनका उपमान उपमेय भाव अपना अपने ही साथ है ॥ ७७ ॥ 
शाक्यते न यथा ज्ञातुं पन्तं व्योमकालयोः। 
तथा स्वमावजातानां गुणानां परमेष्ठिनः ॥ ७८ ॥ 
अर्थ- जसे केई आकाश ओर कालका अन्त नही जान सकता उसी तरह स्वभा 
वते उसन्न हुए परमेष्ठी गुणोका अन्त भी कोई नरी जान सकता ॥ ७८ ॥ 
| माटिनी। 
गगनवनपतङ्गगहीन्द्रचन्दाचलेन्दः 
क्षितिदहनसमीराम्भमोधिकल्पद्रमाणाम्‌ । 
निचयमपि समस्तं चिन्त्यमानं गुणानां 
परमगुरुगुणौ पै्नो पमानसत्वमेति ॥ ७९.॥ 


ज्ञानार्णव: | ४६९ 


अथं--आकारा, मेष, सूर्य, सरपोका इन्र, चन्द्रमा, मेरु, पूवी, अमन, वायु, समुद्र 
ओर कल्नृकषेकि गुर्णोका समस्त समूह मी चिन्तवन किया जाय तौ मी उनकी उपमा परम 
गुरु श्रीपिद्ध परमेष्ठीके गुणेके साथ नहीं -हो सकती । मावा्थ--संपतारके उत्तमोत्तम 
पदाये।के गुण विचार करनेमे भी रप्र कोद पदार्थं नहीं देल पडता कि जिपके गुर्णोकी 
उपमा द्ध परमेष्ठीके गुणेकि साय दी जाय ॥ ७९ ॥ 
नासप्प्वाश्च पूवां नो निविंशेषविकारजाः। 
स्वाभाषिकविरेषा द्यभूतपूवोश्च तद्णाः ॥ ८० ॥ 
अथे--सिद्ध पसेष्ठीके गुण पम नदी ये एते नदीं हँ ५ अथीत्‌ पूवम भी शक्तिः 
रूपमे विमान दी ये । क्कि अत्ता प्रादुमोव नहीं हेता यह नियम्‌ है ! यदि अत्रा 
मी प्रादुमीव माना जाय तो शराश्वुगकाभी प्रादुभौव होना चाहिये, वितु होता नहीं है । यदी 
इसत नियममे प्रमाण." है । ओर पृषं व्यक्त नहीं थे तथा विशेष विकासते उत्यन्न नहीं वितु 
स्वामाविक है । ८ इपर प्रकार पृ्ा्धदरारा निपेधमुख कथनकरके, इसी विपयको पुनः उत्तराद्धं 
द्वारा विधिमुखवाक्यते कहते ह कि-) सिद्ध परमष्ठीके गुण खाभाविकविरेष अर्थीत्‌ 
पै भी शक्तिकी अपेक्षा सवभावम दी विद्यमान ओर अभृतपुवै अथौत्‌ पूर्मे व्यक्त नदी 
हृए रेस ह । भावार्थ--आत्माके जो स्वाभाविकं गुण पूवोवस्यामँ अव्यक्तं रहते है वे ही 
पिद्धावस्थामे व्यक्त होजते है; इसीपे ८ शक्तिकी अपेक्षा पूवैमे भौ विद्यमान हेनेके कारण ) 
उन गुणौको ‹ पमे नदीं थे रेस नहीं कह सक्ते । ओर पैम व्यक्त नदीं ये इ 
८ पृषे ये, रेरा मी नदीं कह सकते | ओर स्वाभाविक होनिके कारण उनको विकारन भी 
नहीं कह सकते कतु वे ( गुण ) शक्तिकी अक्षा स्वाभाविक ओर व्यक्तिकी अपेक्षा अमूतपृषै 
ही के नति है ॥ ८० ॥ | 
वाकूपथातीतमाहात्म्यमनन्तज्ञानवै मवम्‌ । 
सिद्धात्मनां गुणय्ामं सवज्ञन्ञानगोचरम्‌ ॥ <१ ॥ 
अर्थ--जिप्तका मादात्म्य वचने कहने योग्य नदीं है ओर जिप्तके अनन्त ज्ञानका 
विमव है, रेते सिद्धं पसमष्ठीके गणका समृ सैततके ज्ञानके गेचर ३ ॥ ८१ ॥ 
परन्तु वहां भी इतना विदेष है कि-- 
स स्वयं यदि सवेज्ञः सम्यग्बूते समाहितः 
तथाप्यति न पयेन्तं गुणानां परमेष्टिनः ॥ ८२ ॥ 
अर्थ--समेज्त श्चैव परमेष्ठके गुर्मोको जानते है, परंतु यदि वे उन गुर्णोको समाधान 
सहित अच्छी तरह कहं तोवेभी उनका पार पा नहीं सके | मावार्थ--वचनकी 
सख्या अस्प है ओर गुण अनन्त हैँ इपध्यि वे वचनेपति नहीं कदे जा सक्ते ॥ ८२ ॥ 


९४१ रायचन्दनैनशाल्रमाखयाम्र 


` चलोस्यतिलकाभूतं निरलेषविषयच्युतम्‌ । 
निदन्द्रं नित्यमत्यक्षं स्वादि स्वस्वभावजम्‌ ॥.८३.॥ 
` भिरीपम्यमविच्छिन्नं स देवः परमेश्वरः । ` ५ „4 
, तचरैवास्ते स्थिरीभूतः पिवन्‌ ज्ञानखुखामरतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अथं--श्रसिद्ध परमेष्ठी परमेश्वर देव समस्त तेलोक्यका तिल्कष्वरूप, समस्त विषये 
रहितः निन अथौत्‌ प्रतिपक्षी रहित, अविना, अीन्धिय, स्वाद्प्वरूप, अपने स्वभावे ही 
उत्यन्न; उपमारहित ओर विच्छेदरहित ज्ञान ओर युखरूपी अग्तको पीते हुए स्थिरीभूत तीन 


लोकके रिखरपर विराजमान रहते है ॥ ८६ ॥ ८४.॥ 
सग्धरा। 


देवः सोऽनन्तवीर्यो हगवगमसुखानध्यरतावकीणः ` ` 
शी मान्तरैलोक्यमूर्धिं प्रतिवसति भवध्वान्तविष्वंसमानुः। ` `` 
स्वात्मोतस्थानन्तनित्यध्रवरशिवदुधाम्भोधिमय्ः; सदेवः ` `` ` 
` सिद्धात्मा निविंकल्पोऽप्रतिहतमहिमा शभ्वदानन्दधामा ॥ <८५॥ 
थ-- जिनके अनन्त वीयं है जथीत्‌ प्राप्त स्वभावे कभी च्युत नहीं हेते, नो दर्म॑न 
ज्ञान ओर सुखरूप अमूल्य रोसरित है; जो संप्राररूप अन्धकारको दर कर सूयक समान 
विराजमान है, जो जपने आत्माहीसे उत्यन्न रेमे जनन्त नित्य उन्छृष्ट॒शिवपुखरूपी अष्तके 
समुद्रम सदा मय हे, विकरपरदित है, निकी महिमा. अप्रतिहत ( जो किपः आहत न 
हेवि ) है ओर जो निरन्तर आनन्द्के ` निवाप्तस्थान हैँ एते  श्रीपिद्ध परमेष्ठी देव शोभायमान 
. जो तीनां खेकौका मस्तक ( शिखर ) द उसमे सदा निवासत करते हं ॥ ८९ ॥ 
इति कतिपयवरवर्णेध्वानफलं कीर्तितं समासेन । 
निश्शेषं यदि वक्तं प्रमति देवः स्वयं वीरः ॥ ८६ ॥ 
अर्थ-रेते पूर्वोक्त प्रकार कितने दी श्रेष्ठ अक्षरोके द्वारा सेक्षेपते ध्यानका फ़ल कहा 
है । इपका समस्त फक कहनेको स्वयं श्रीवद्धैमान स्वामी दी समथ हो सक्ते हैँ ॥ ८१ ॥ 


दृहा । 
` खक. कषाय अभावतें, उज्वख चतन भाव, 
श॒ङ्कभ्यानमें दोय तव, कम॑निर्जरा धाव ॥ १॥ 
सवे कर्मका नाडा करि, देत मोक्ष यदह ध्यान। ` 
सुख अनन्त तद मोगवे, सदा रहे स्थिर ध्यान ४२॥ 
=> ९ ध ५ 
अव ग्रन्थका उपपहार करते हं । 
। । मािनी । 
इति जिनपतिसुचात्ारणुद्धत्य किथित्‌ 
. : स्वमतिविभवयोग्यं ध्यानसाखछं प्रणीतम्‌ । 


ज्ञानाणवः । ४४७ 


विघ्ुधमुनिमनीपाम्मोधिचन्द्राचमाणं 
चरतु भवि विभूत्यै यावद्दीन्द्‌ चन्द्रः । ८७ ॥ 
अर्थ--आचायै कत्ते हैँ कि हमने इप् प्रकार जिनेन्द्र देव पवैजतके मूषसे थोडा 
पार छेकर, अपनी वद्धिफे विभवानुपार यह ध्यानका शास्र निमीण किया हे । पो यह 
शाख विद्वान्‌ मुनियोकी बुद्धिरूप समुद्रे वदानेके स्यि चन्द्रमाके समान हेता हुआ 
जवततक मेर ओर चन्रमा रहं तवतक इस परथवीमं अपनी विमूतिके च्यि प्रदा परवत 
८ यह आचाथका आ्ीवीद है ) ॥ ८७ ॥ 


ज्ञानाणंवस्य माहात्म्यं चित्ते को वेत्ति त्वतः 
यज्जानतीयंते मन्यैडस्तरोऽपि मवाणंवः ॥ ८८ ॥ 
अर्थं-- मन्य जीव निप्तके ज्ञाने ही अत्यन्त कठिनता पार करने योभ्य संसाररूप 
समुद्रके पार हे जति है रेमे इप ज्ञानाणेव प्रन्धका माहात्म्य यथार्थ रीतिते अपने चि- 
त्तम कोन जानता ३. । ८८ ॥ 


इपर प्रकार इस शाश्चकी महिमा निरूपण की । इसका तात्पर्य यह है कि इप श्ा- 
खका नाम ज्ञानार्णव सार्थकं है) ज्ञानको समुद्रकी उपमा है। जो क्ञानको जानता है 
वही निर्मर जल है ओर उस्म जो सधे पदायै प्रति्वितरित हेते र वे ही रत्न है इस 
भकार -्ञानकी खच्छता ओर एकाग्रता कलेका इम वणेन है इस कारण इका नाम 
ज्ञानपमुद्र ८ ज्ञानार्णव ) ३ । यद्यपि यह्‌ मरय मुनिरयोके पठने योग्य रहै परन्तु इसर॒प॑च- 
मकाल मुनिपनेकी दुरैमता हे इस कारण गृहस्यी भी इप्फतो पदै पुने ओर पुने तो 
उप्तके यया श्रद्धान दो जाय तया ज्ञानकी भावना रहै तो वडा छम हे, परपरा 
संस्कार पर भव चला जाय ते उत्तम गति हे, सुखकी प्रपतति ह, इतत कारण गृह्यको 
पटुना सुना सुनावना योग्य हे । 
। सवेया २३ सा 
प्ञानसयुद्र तां छखनीर पदारथ पंकतिरन विचारो । 
राग विरोध विमोह छुजंठ मखीन करो तिन दूर विडारौ ॥ 
शक्ति समार करो अवगाहन निर्मल रोय सुतस्व उधार । 
छान रिया निज नेम सरै गुन भोजन भोगन मोक्ष पधासे \ ४९ ॥ 
इति श्रीडुभचन्द्राचायैविरविते योगप्रदीपाधिकरि ज्ञानाणरे पिण्डस्यध्यान- 
वणेन नाम द्विचत्वारिंशं भरकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


"~~~ ~-------+~~---~ 
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१ न्यायावतारः--सश्राद्‌ विक्रमादिलयकौ समाके ९ रत्नों से क्षपणक 
नामक रन कल्याणमन्दिरस्तोच, सन्मतित् आदि मदान्‌ अर्कं स्वयिता श्रीसिद्धसेन- 
दिवाकर इस प्रेथकरे मूलकत्ता दै । {सिद्धिमणिकी संस्छृतटक्रिका सरल दन्द 
अदुगाद जैनददीनाचायै प॑. विजयमूक्ि एम्‌. ए. ने क्रिया ह। न्या्र-श।ल्तका सद्य 
प्रथ ३ इस न्याय्शेसकरे प्रमाण, लक्षण, नय दौर उनके मेद, आदि सख्य उख्य 
तयो विशद विवेचन दै 1 पृष्टेख्या १४४. मूर्य सनिल्द गरथक। ५) पो. ।) 

२ परा मरतिध्रकरणः--मोक्षशाल-तच्ताये रचयिता श्रीडमास्वामी- 
कृत मूलदलोकष, दरिभेदरसूरित सैर्छृतटीका जर सादिदयाचायं प॑, राजङकमारजी शाखी 
कृत सरल दिन्दोयीका । वैराग्य-जध्यात्मका न्द्र पस सथ्य विवेचन इसमे ई । 
पीटबध, कषाय, रागादिः आट कर्म, पेचेन्दरिय विषय, जठ मदलान, आचार, भावना, 
दशविधि व, धर्मकथा, नवत, उपयोग, भाव, पड्हव्य, चारित्र, शङ, ध 
क्षकरष्रेगी, सपुदूवात, यो शनिसेध, मोक्ष -प्रभन आदि विष्यो हृदयग्राही वणन 
इस है । जिते पद्क्र्‌ हृदय गद्‌गद्‌ हो जाता 1 ष्या २४० मूल्य सनिल्दका 
६) पोष्टेज । >} । 
सुचनाः--उप तरफ छपे ए प्रथो मलय अलययिक मरदगाईके 

, उनका मूल्य जर्‌ पेोष्टेन इस प्रकार दैः-- | 
ते उकाद्) पो.) नं ६ २) पे.) न ७क। ३) पो.) ने + | 

६) पो. ॥) ने १३ कां ६) वो. ए) न. ५४ का ३) पो. ५) न. ११ का १०) प ५ 
हो गये है! पनः छप्नपर्‌ 


जिन प्रथोका मूल्य नदी लिखाडह। ये समा व 
मिरग, उनतेमे क चप ददे दै जैर क निनी न्यवस्था दो दद € । ८ 
+ ४. ष्ट † > ५१ 

< „ ¦ ५ ञे जारमैगे , पी. से नटा ] रछ्स् 
मह्य पोष्टेन ओ रजके ॥)॥ अन व ध परसावनाय 
मैगानिवाछे चौथाई दास वेशषगी भेज \ अधिक मूल्य रय ९ 


(3 ४ ध = ययी ठनिधा देणे । 
वितरण करनेवाङे पत्रम्यवदार कसक तै कर ४, 


कारण चट्‌ गया द । 


उ! हम उन्दः 


स रुतप्रमावचमड> 
रायचनदरनैनशाच्लमारा 


५ ५ यद न शर 241 
दीक्षा चेम्बर्‌ सा = 
अद्यवा सप्यश्‌ न. २ 


पताः--पर 


श्रीराय्‌ चूर [3 शाह्च द्‌ ग्र ५9 ६ 
द्रजेनशखमाखके भ्रकादित भरन्थोकी सूची । 
ए पुरुपा्थक्िद्ध्ुपाय--भीभस्रतवन्दरसूरिकृत मूढ जौर पं* नाथूरामजी प्ेमीड़त सरल भौर 
विष्तृत भाषाटीका । इसमे श्रावक्राचार ओर अर्दिंसाके स्वररूपका विश्चद वर्णन है । मू० सभिस्दका १) 

२ प॑चास्तिकाय --( अप्राप्य ) पुनः सेश्चोधित्त दके छपेमी | 

३ काना्णव--श्रीश्चमचन्द्राचार्यकृत मू, सख ° पं जयचन्द्रजीकृतं माषारीका, योगक्ते विषयक 
अपूर्वं ग्रंथ दै ! मह्स्पूर्णं एतिहासिक प्रस्तावना मी है | मूल्य सजिस्दका ४) 

„ ४ सक्तभगीतरंगिणी -श्रीविमल्दाशक्रत मूर जौर स्व° प॑ं* ठङखसादजी शमौ व्याकरणा. 
चर्यत भाषाटीका । नव्यन्धायका महत्वपूरण म्य ह । मस्य १) 

५ चृष्टद्द्रव्यसच्रद--( अप्राप्य ) पुनः छपेगी । 

€ गोप्मटसार-कभेकाड--श्रीनेमिचन््राचार्यद्रत गाथायै, ओर स्व पं मनोदरलाली 
साखीकृत सेस्छृतछाया जोर माषाटीक। सहित । मूस्व सनिद्दका २।) 

७ गोस्मरसार-जीवकांड--श्रीनेमिचन्द्राचार्यकुत मूर मायायै, ओर प सङ्चन्द्रजी 
सिद्धाताख्रीकृत षस्छृतछाया ओर मापादीका सित । मू० उनिष्दका २॥) 

८ रच्धिसार--श्रीनेमिचन्द्राचायंक्रत मूर गाथायै, ओर स्व० पं मनोहरलारजी शालीकृत 
सैस्छृतछाया ओर दिन्दीदीका दहित 1 मूर्य सजिस्दका १।) 

९ प्रवचनसार--घ्रीमत्‌ इन्दकुन्दाचायङृत मूल मायार्यै, अमरतचन्दरसूरि भौर जयसेनकी 
संस्कृत दीकार्थै, स्व० पि हैमराजकीं दिन्दीदीका, ड° ए० एन० 'उपाध्यायकी अंमैनीरीका भौर 
अग्रजम महखपू्ं प्रस्तावना है 1 खजिस्दका मूर्य ५) 

१० परमात्मप्रकार ओर योयसार--श्रीयोगीन्दुदरेवकृत अपभ्रंश मषके दोषे, अ त्रसदेवस्रि- 
कृत संस्छरतदीका, स्वन प° दौरतरामजीकरत भाषाटीका रै | ईग्एण्एन० उपाध्याय एष ०१, दीणिट* 
की क्ख मश्पूणै अरजी प्रस्तावना है, अपेन प्रस्तावनाका हिन्दी सार मी है) मू० सनिस्द्का ४॥) 

१९ समयसार--( अ पाप्य ) संशोधित होकर पुनः छपेगा । 

६२ द्रव्वादुयोगतकणा--श्रीमोजसायरकृत, अप्राप्य दै 

६३ स्याद्वाद्जरी--श्रीपद्िवेणसूरिकृत मूर, ओर ईो० नगदीशचन्द्रजी शालनी एम 
ए०, पी° एच ० ॐ)० कृत हिन्दी अनुवाद खदित । न्यायका अपूर्व प्र॑य है । वदी खोजसे लिखि हए २१ 
परिशिष्ट ह । मूल्य सज्िस्दका ४) 

१९ समाप्यतराथौधिगमसखन्न सर्थात्‌ तर्वार्थख मोक्षशासख्न-श्रीमत्‌ उमास्वातिकृत 
मूल सूत्र ओर सस्कृतभाष्य, प° खृत्रचन््रनी सिद्धान्तयाश्लीङृत विस्तृत माप्रारीका, मू° सजित्दका ३) 

१५ पुष्पमाला सोक्षमाखा भौर भावन(वोध--श्रीमद्राजचन्द्रकृत, अनुवाद कतत -¶० 
जगदीशवचन्द्रनी चाल्ली एम० एर, प एच० दीम, मूल्य ॥}) 

१६ उपदेशछाया ओर भस्स्तिष्धि--शीमद्राजचन्दरप्रणीत ! अदुवादकर्त।--पं° जगदी" 
चन्द्री शान््ली एम० ए०, पी° एच० डी०, मूल्य ॥) १७योगसार--यप्राप्य दै 1 

१८ श्रीयोशीन्दुदेव ओर परम।त्मभरकाशा-े° रए एन० उपाध्याय) उमरिजी ग्यः मू° | 

१९ श्रीमद्यजचन्द्र--श्रीमद्राजचनद्रजीके समस्त पो, रचनाओं (ग्रन्थो ) का अपूर्व महः 
अष्यात्मका अपू ओर विदयार थ दै 1 स गोधीनीकी मह्वपूषे प्रस्तावना दे! अुवादकर्ता ठा+ 
जगदीक्षचनद्र शाली एम० ९०, पी« एच ० ०, प्रष्ठसेख्या १०००; मूल्य सिफ ९) 

आरै छपनेवादे च थ--भरीउमाल्वातिङत प्रशसरतिश्रकरण खं० टी°, भार द°, श्रीषन्त- 
भद्राचारवकृत आगक्तसीमांला ० दी, मा० टी, स्वामिकाक्तिकेयावुमे्ा संन टी° मा० २०, 
भीङन्दछ्ुन्दाचारयकृत सव ग्रंथ अष्रषादुड, नियमस्पर, रयणसार्‌ आदि) मूल गाया र ठी° 
ओर नई दिन्दीरीका सहित छपनिक्छी व्ववस्था दयो रदी ईै। । 
गुजराती त्रेथ--१ श्रीमद्राजचन्द्र--त्तकानपू्णं महान्‌ ग्न्य, मात्मा गांचीजीकी टिली मद्वन्‌ 
परस्वावना सहित, अप्राप्य है! २मावनायोच--भीमद्राजचन्द्रकी सपूर्वं रचना, मूल्य सनिल्दका सिक ) 

मिल्नेका पता--परमश्तप्रभावकर्मड ( रायचनद्रनेनखाखमाला ) 
ठि» खाराङवा, जोदरी बाजार, बम्ब नं 
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